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प्रजापति सुचिद्रारा पितरोकी आराधना 


॥ श्रीहरिः ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अन्त्यकर्म-श्राद्प्रका.श 


वातीश्ायाः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे। 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌॥ 
विहङ्कमाङ्गयायिने भुजङ्माङ्खशायिने। 
तुरङ्माङ्गघातिने नमो रथाङ्धारिणे ॥ 
वागीश आदि देवता-अपने सभी प्रकारके प्रयोजनोमे जिनकी प्रणाम .करके कृतकृत्य हो जाते हँ अर्थात्‌ 


उनके कार्य सिद्ध हो जाते है, उन गजाननको मै नमन करता हूं । 
गरुडकी पीठपर सवारी करनेवाले, शेषशय्यापर शयन करनेवाले, अश्वरूपधारी केशी (राक्षस) -का संहार 


करनेवाले तथा चक्र धारण करनेवाले नारायणको नमस्कार है। 








देवकार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते) 


देवताभ्यो हि पूर्वं पितृणामाप्यायनं वरम्‌ ॥ 
(हेमाद्विमे वायु तथा ब्रह्यवैवर्तका वचन) 


देवकार्यकी अपेक्षा पितृकार्यकी विशेषता मानी गयी है। अतः देवकार्यसे पूर्वं पितरोको तृप्त करना चाहिये। 
श्राद्धात्‌ परतरं नान्यच्छेयस्करमुदाहतम्‌। 


तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन श्राद्धं कुर्याद्‌ विचक्षणः॥ 
(हेमाद्विमें सुमन्तुका वचन) 


श्राद्धसे बढकर कल्याणकारी ओर कोई कर्म नहीं होता। अतः प्रयलपूर्वक श्राद्ध करते रहना चाहिये । 
एवं विधानतः श्राद्धं कुर्यात्‌ स्वविभवोचितम्‌। 
आब्रहयस्तम्बपर्यन्तं जगत्‌ प्रीणाति मानवः॥ 
(ब्रह्मपुराण) 


(श्रद्धसे केवल अपनी तथा अपने पितरोकी ही संतृप्ति नहीं होती, अपितु जो व्यक्ति) इस प्रकार 
विधिपूर्वक अपने धनके अनुरूप श्रद्ध करता है, वह ब्रहमासे लेकर धासतक समस्त प्राणिर्योको संतृप्त कर देता 
हे। | 
योऽनेन विधिना श्राद्धं कुर्याद्‌ वै शान्तमानसः । 


व्यपेतकल्मषो नित्यं याति नवतते पुनः॥ 
(हेमाद्विमे कूर्मपुराणका वचन) 


जो शान्तमन होकर विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह सम्पूरणं पापोसे मुक्त होकर जन्म-मूत्युके बन्धनसे च ` 
जाता है] = 









सम्पादव्छ्ीय निवेदन 


जीवनकी परिसमाप्ति मृत्युसे होती है, इस श्वुव सत्यको सभीने स्वीकार किया है ओर यह प्रत्यक्ष 
भी दिखलायी पड़ता है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीरसे निकलता है, उस समय 
कोड भी मनुष्य उसे अपने चर्मचक्षुओंसे देख नहीं सकता * ओर यही जीवात्मा अपने कमि भोगोको 
भोगनेके लिये एक अंगुष्ठपवंपरिमित आतिवाहिक सूक्ष्म ( अतीन्छिय ) शरीर धारण करता है-- 
तत्क्षणात्‌ सोऽथ गृह्णाति शारीरं चातिवाहिकम्‌। अङ्गुष्ठपर्वमात्रं तु स्वप्राणैरेव निर्मितम्‌॥ 
(स्कन्द० १।२।५०।६२) 
जो माता-पिताके शुक्र-शोणितद्वारा बननेवाले शरीरसे भिन होता है- ` 
वाय्वग्रसारी तद्रूपं ` देहमन्यत्‌ प्रपद्यते । तत्कर्मयातनार्थे च न ॥ 
| | (ब्रह्म २१४।४६) 
इस अतीन्द्रिय शरीरसे ही जीवात्मा अपने द्वारा किये हए धर्म ओर अधर्मके परिणामस्वरूपं सुख-दुःखको 
भोगता है तथा इसी सूक्ष्म शरीरसे पाप करनेवाले मनुष्य याम्यमार्गकी यातना भोगते हुए यमराजके पास 
यहुंचते है एवं धार्मिकजन प्रसनतापूर्वक सुख-भोग करते हुए धर्मराजके पास जाते है। साथ ही यह बात 
भी ध्यान देनेयोग्य है कि केवल मनुष्य ही मूत्युके पश्चात्‌ एक “आतिवाहिक ' स्म ( अतीन्द्रिय ) शरीर धारण 
करते ह ओर उसी शरीरको यमपुरुषोके द्वारा याम्यपथसे यमराजके पास ले जाया जाता हे, अन्य प्राणियोंको 
नही; क्योकि अन्य प्राणियोको यह सक्षम शरीर प्राप्त ही नहीं होता, वे तो तत्काल दूसरी योनिमे जन्म पा जाते 
है। पशु-पक्षी आदि नाना तिर्यक्‌ योनियोंके प्राणी मूत्युके पश्चात्‌ वायुरूपमें विचरण करते हुए पुनः किसी 
योनि-विशेषमे जन्म ग्रहण-हेतु उस योनिके गर्भमे आ जाते है । केवल मनुष्यको अपने शुभ ओर अशुभ कर्मोका 
अच्छा-लुरा परिणाम इहलोक ओर परलोकमें भोगना पड़ता है- 
मनुष्याः प्रतिपद्यन्ते स्वर्गं नरकमेव वा । नैवान्ये प्राणिनः केचित्‌ सर्वं ते फलभोगिनः ॥ 
शुभानामशुभानां वा. कर्मणां भृगुनन्दन । सञ्चयः क्रियते लोके मनुष्यैरेव केवलम्‌॥ 
तस्मान्‌ मनुष्यस्तु मृतो यमलोकं प्रपद्यते। नान्यः प्राणी महाभाग फलयोनौ व्यवस्थितः ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तिर० २।११३।४-६) 
अपने शस्त्रो -पुराणोमें मूत्युका स्वरूप, मरणासन्न व्यक्तिकी अवस्था ओर उसके कल्याणके लिये 
अन्तिम समयमे किये जानेवाले कृत्यो तथा विविध प्रकारके दानो आदिका निरूपण हआ है। साथ ही 
मृत्युके बादके ओध्वदेहिक संस्कार, पिण्डदान ( दशगात्रविधि-निरूपण ), तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, 
सपिण्डीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्मविपाक, पा्ोके प्रायश्चित्तका विधान आदि वर्णित है। 
मनुष्य इस लोकसे जानेके बाद अपने पारलौकिक जीवनको किस प्रकार सुख-समद्ध एवं शान्तिमिय 
बना सकता है तथा उसकी मृत्युके बाद उस प्राणीके उद्धारके लिये पुत्र-पौत्रादिके क्या कर्तव्य दै, इसकी 
जानकारी सबको होनी चाहिये। 
 पुननामनरकात्‌ त्रायते इति पुत्रः ' नरकसे जो त्राण ( रक्षा ) करता है, वही पुत्र है। सामान्यतः जीवसे 
इस जीवनम पाप ओर पुण्य दोनों होते है। पुण्यका फल है स्वगं ओर पापका फल है नरक। नरकमें 
पापीको घोर यातनां भोगनी पड़ती है । स्वर्गं-नरक भोगनेके बाद जीव पुनः अपने क्मोकि अनुसार 
चौरासी लाख योनियोमे भटकने लगता है। पुण्यात्मा मनुष्ययोनि अथवा देवयोनि प्राप्त करते है, पापात्मा 
पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि तिर्यक्योनि प्राप्त करते दहै । अतः अपने शास्त्ोके अनुसार त 
यह कर्तव्य होता है कि वे अपने माता-पिता तथा पूर्वजोके निमित्त श्रद्धापूर्वकं कुछ एेसे शास्त्रोक्त क 
कर, जिससे उन मृत प्राणियोंको परलोकमें अथवा अन्य योनियोमें भी सुखकी प्राप्ति हो सके । 
इसीलिये भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्मे पितृऋणसे मुक्त होनेके लिये अपने माता-पिता तथा 
परिवारके यरिवारके मृत प्राणियोके निमित्त श्राद्ध. करनेकी अनिवार्य आवश्यकता बतायी गयी है। ्रा्धकमकः! 


* वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते॥ (वे० ५।९) 
बालकौ नोकके सविं भागके पुनः सौ भागोमिं कल्पना किये जानेपर जो एक भाग होता है, वही (उसीके बराबर) जीवका 
` स्वरूप समञ्चना चाहिये ओर बह असीम भाववाला होनेमे समर्थ है । 





पितृकर्म भी कहते हे । पितृकर्मसे पितृकायम 
स है- “ प पितृपूजासे है। पितृकार्ये वाक्यकी शुद्धता तथा क्रियाकी शुद्धता 


वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवताः "1 पितर वाक्य ओर क्रिया शुद्ध 
पूजा स्वीकार है चास्ये 
श 1 देवता भावना शुद्ध होनेपर। क्रिया तथा वाक्यम कोई त्रुटि 


हे ओर अपने है। अतः पितृकार्ये 
अपेक्षा अधिक सावधानीकी आवश्यकता व पूजा स्वीकार कर लेते है । अतः पितृकार्ये 


आजकल विधिपूर्वकं पितृकर्म करनेवाले विद्वानोंका प्रायः अभाव होता जा रहा $! श्राद्धादि 


पितृकर्मकी पद्धति भी प्रायः संस्कृत भाषा ही उपलब्ध है, जिसके कारण सामान्य जनोंका इससे अनभिन्च 
रहना भी स हे। अतः गीताप्रेसने यह निर्णय लिया कि मरणासन्न अवस्थासे श 
अन्तयष्ट ( ओध्वदेहिक संस्कार ) तथा शराद्धसे सम्बन्धित पितृकर्मकी एक सांगोपांग पुस्तक सरल हिन्दी 
भाषामे प्रस्तुत कौ जाय, जिससे सर्वसाधारणको शास्त्ानुसार अन्तिम समयके कृत्य, श्राद्धकी महिमा, इसकी 
अनिवार्य आवश्यकता, श्राद्धकी प्रक्रिया ओर इसके विधि-विधानकी सामान्य जानकारी हो सके । इसके 
साथ ही साधारण विद्वान्‌ पण्डित भी जो इस विधासे पूर्णं परिचित नहीं है, वे भी इस ग्रन्थके आथारपर 
आवश्यकतानुसार श्राद्धादि कृत्य करानेमे सक्षम हो जायं । यह प्रयास किया गया है कि संकल्प- 
वाक्ययोजना तथा मन्रभाग संस्कृतम पूर्णरूपसे लिख दिया जाय तथा क्रिया आदिका संकेत भी स्यष्टतासे 
सरल भाषामें कर दिया जाय, जिससे कार्य-सम्पादनमें किसी प्रकारक्ी कठिनाईका अनुभव न हो। 

वास्तवमें इस पुस्तकको तैयार करना एक दुरूह कार्यं था। कारण, श्राद्धकी पद्धतियोमे तथा मूल 
ग्रन्थोमे किंचित्‌ मतवैभिन्य एवं विभिन प्रदेशोकी लोकपरम्पराओमे भी भिननता मिलती है। अतः 
सामंजस्यरूपमे एक निर्णायक पद्धति प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया। इसके साथ ही यथासाध्य मूल 
वचनोंका प्रमाण भी उदश्रुतं करनेका प्रयास किया गया है। 

इस कार्यम परम श्रद्धेय पं० श्रीजोषणरामजी पाण्डेय ' अग्निहोत्री ' जो भ्राद्धकी शास्त्रोक्त प्रक्रियाके 
आधिकारिक विद्वान्‌ रहे है, का विशेषं योगदान प्राप्त हुआ। इसके साथ ही समादरणीय 
पं०श्रीलालबिहारीजी मिश्रने अपनी विशिष्ट लेखनीह्वारा श्राद्धप्रकरणको पुस्तकरूप प्रदान किया तथा 
हरीराम गोपालकृष्ण सनातनधर्म संस्कृत महाविद्यालयके अवकारशप्रप्त प्राचार्य पं० श्रीरामकृष्णजी शास्त्रीने 
अपने अथक परिश्रम एवं पूर्ण मनोयोगसे इस ग्रन्थको सम्पादित करनेमें पूणं तत्यरता प्रदान को । प्रस्तुत 
ग्रन्थकी रचनाम इन विद्वजनोंके द्वारा निष्कामभावसे अथक परिश्रम हुम है, जिसके लिये हम उनके 
प्रति हदयसे आभार व्यक्त करते हे। 

प्रस्तुत पुस्तकके संदर्भे सुधीजनोके द्वारा यदि कोहं समुचित सुञ्जाव प्राप्त होगा तो उसे 
आवश्यकतानुसार अग्निम संस्करणमें समाहित किया जा सकता हे। 

्राद्धकी क्रियां इतनी सृ दै कि इन्द सम्यन करने अत्यधिक सावधानीकी आवश्यकता हे। इसके 
लिये इससे सम्बन्धित बातों की जानकारी होना भी परम आवश्यक हि । इस दृष्टिसे भा्धसे सम्बन्धित आवश्यक 
बातें आगे लिखी जा रही है जो सभीके लिये उपादेय ह। अतः इन्दं द पठृना चाहिये। 

आशा है सर्वसाधारण-जन इस पुस्तकसे पूर्ण लाभान्वित होगे। किचित्‌ 

इस घोर कलिकालमें कर्मोके लोप होनेसे यदि इस गरन्थके द्वारा भगवत्कृपासे र्षा हो सकी 
तथा सर्वसाधारण-जनोके कल्याणे यह निमित्त बन सका तो प्रस्तुत प्रकाशन सार्थक होगा । 

--राधेश्याम खेमका 





परिष्कृत संस्करणका निवेदन 
पुस्तककी पुनरावृत्ति एवं परमाणोकि सम्यक्‌ आलोचन करनेपर यत्किंचित्‌ संशोधनकी आवश्यकतां 


सुधीजनोने भी प्रेषित किये। अतः इन सब बारतोपर 
प्रतीत विद्वान्‌ सुधीजनोनि कृपापूर्वक अपने सृञ्नाव ध 
क साथ यह पंत संकर आपकी सेवे प्रुत ह 








जाननेयोग्य आवश्यक बातें 


शआ्ाब्दव्कछो परिभाषा 


पितरोके उदेश्यसे विधिपूर्वक जो कर्म॑ श्रद्धासे किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हँ. श्रद्धया पितृन्‌ 
उदिश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत्‌ श्राद्धम्‌।' श्रद्धासे ही श्राद्ध शब्दकी निष्पत्ति होती हे- 
-शरद्धार्थमिदं अ्रद्धम्‌, ` अद्धया कृतं सम्पादितमिदम्‌" ! श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ तच्छा्धम्‌' तथा 
"श्रद्धया इदं श्राद्धम्‌ '। अर्थात्‌ अपने मृत पितृगणके उदेश्यसे श्रद्धापूर्वक किये जानेवाले कर्मविशेषको श्रद्ध 
शब्दके नामसे जाना जाता है । इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैँ, जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र पुराणो 
तथा वीरमित्रोदय, श्राद्धकल्पलता, श्राद्धतत्त्व, पितृदयिता आदि अनेक ग्रन्थोमें प्राप्त होता है । 
महिं पराशरके अनुसार देश, काल तथा पात्रमे हविष्यादि विधिद्वारा जो कर्म तिल (यव) ओर 
दभं (कुशः) तथा मन्त्रोसे युक्त होकर श्रद्धापूर्वक किया जाय, वही श्राद्ध है ९।' 
महि बृहस्पति तथा श्रा्धतत्त्वमे वर्णित महिं पुलस्त्यके वचनके अनुसार-"जिस कर्मविशेषे दुग्ध 
धृत ओर मधुसे युक्त सुसंस्कृत (अच्छी प्रकारसे पकाये हए) उत्तम व्यंजनको श्रद्धापूर्वक पितृगणके उदेश्यसे 
ब्राह्मणादिको प्रदान किया जाय, उसे श्राद्ध कहते हैर ।' 
इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमे भी श्राद्धका लक्षण लिखा है-“देश, काल ओर पात्रमे विधिपूर्वक श्रद्धासे 
पितरोके उदेश्यसे जो ब्राह्मणको दिया जाय, उसे श्राद्ध कहते रैर ।' 
श्रान्दधक्कर्तव्छा भी क्कछल््याण 


जो प्राणी विधिपूर्वक शान्तमन होकर श्राद्ध करता है, वह सभी पापस रहित होकर मुक्तिको प्राप्त 
होता हे तथा फिर संसार-चक्रमे नहीं आताः । अतः प्राणीको पितृगणकी सन्तुष्ट तथा अपने कल्याणके 
लिये भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। इस संसारमें श्राद्ध करनेवालेके लिये श्राद्धसे श्रेष्ठ अन्य कोई 
कल्याणकारक उपाय नहीं है। इस तथ्यकी पुष्टि महर्षि सुमन्तुद्रारा भी की गयी है- 
श्राद्धात्‌ परतरं नान्यच्छेयस्करमुदाहतम्‌ । तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
अर्थात्‌ इस जगत्‌में श्राद्धसे श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है, अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिये। 
इतना ही नही, श्राद्ध अपने अनुष्ठाताकी आयुको बढा देता है, पुत्र प्रदानकर कुल-परम्पराको अक्षुण्ण 
रखता है, धन-धान्यका अम्बार लगा देता है, शरीरम बल-पौरुषका संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है 
ओर यशका विस्तार करते हए सभी प्रकारके सुख प्रदान करता है५। 
आ्राब्दडसरे युक्ति 
इस प्रकार श्राद्ध सांसारिक जीवनको तो सुखमय बनाता ही है, परलोकको भी सुधारता है ओर अन्तमं 
मुक्ति भी प्रदान करता है- 
`, ~~ ना १. देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत्‌ । तिलैदर्भश्च मन्त्रैश्च श्राद्धं ॒स्याच्छरद्धया युतम्‌ ॥ 
२. संस्कृतं व्यञ्जनाद्यं च पयोमधुधृतान्वितम्‌ । श्रद्धया दीयते यस्माच्छराद्धं तेन निगद्यते ॥ 
३. देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌। विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहतम्‌॥ 


४. योऽनेन विधिना श्राद्धं॑कुर्याद्‌ वै शान्तमानसः । नित्य याति नावर्तते पुनः॥ (कुर्मपुराण) 


५. आयुः पुत्रान्‌ यशः स्वर्गं कीतिं पुष्टिं बलं श्रियम्‌। पशून्‌ सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात्‌ पितृपूजनात्‌॥ 
(4 | (यमस्मृति, गरुडपुराण, श्रद्धप्रकाश? 


* जाननेयोग्य आवश्यक लाते * ५ 


आयुः प्रजा धनं विद्यां स्वर्गं मोच सुखानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिताः ॥ 
अर्थात्‌ श्राद्धसे सन्तुष्ट होकर (मार्कण्डेयपुराण) 
ष्ट हाकर पितृगण श्राद्धकतकि दीर्घ आयु संतति लतं 
एवं मोक्ष प्रदान करते हैँ ! दीर्घं आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्व 


लते न 1 दौहित्र आदि पितृकार्यं (श्राद्धानुष्ठान)-में संलग्न 
यहातक लिखा है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि-विधानको जानता है, जो श्राद्ध करनेकी 
सलाह देता है ओर जो श्राद्धका अनुमोदन करता है--इन सबको श्राद्धका पुण्यफल मिल जाता है- 
उपदेष्टानुमन्ता च लोके तुल्यफलौ स्मृतौ ॥ (बृहस्पति) 
श्राद्ध न क्छरनेसे हानि 
अपने शस्त्रन श्राद्ध न करनेसे होनेवाली जो हानि बतायी है, उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते है । अतः 
श्राद्ध-तत्त्वसे परिचित होना तथा उसके अनुष्ठानके लिये तत्पर रहना अत्यन्त आवश्यक है । यह सर्वविदित 
है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रामें अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता है तब पाथेय (अनन-जल) कैसे 
ले जा सकता है 2 उस समय उसके सगे-सम्बन्धी श्राद्धविधिसे उसे जो कुछ देते है, वही उसे मिलता है । 
शास्त्रने मरणोपरान्त पिण्डदानकी व्यवस्था की है । सर्वप्रथम शवयात्राके अन्तर्गत छः पिण्ड दिये जाते ह, 
जिनसे भूमिके अधिष्ठातृ देवताओंकी प्रसनता तथा भूत-पिशाचोंहारा होनेवाली बाधाओंका निराकरण आदि 
प्रयोजन सिद्ध होते है । इसके साथ ही दशगात्रमे दिये जानेवाले दस पिण्डोके द्वारा जीवको आतिवाहिक सुक्ष्म 
शरीरकी प्राप्ति होती है । यह मृत व्यक्तिकी महायात्राके प्रारम्भकौ बात हुई । अब आगे उसे पाथेय (रास्तेके 
भोजन-अन-जल आदि) -की आवश्यकता पडती है, जो उत्तमषोडशीमे दिये जानेवाले पिण्डदानसे उसे 
प्राप्त होता है । यदि सगे-सम्बन्धी, पत्र-पौत्रादि न दे तो भूख-प्याससे उसे वहाँ बहुत दारुण दुःख होता है ` । 
श्राद्ध न करनेवालेक्छो व्छष्ट 
यह तो हई श्रद्ध न करनेसे मृत प्राणीके कष्टोको कथा । श्राद्ध न करनेवालेको भी पग-पगपर कष्टका सामना 
करना पडता है । मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करनेवाले अपने सगे-सम्बन्धियोंका रक्त चूसने लगता है- 
श्राद्धं न कुरुते मोहात्‌ तस्य रक्तं पिबन्ति ते। (ब्रह्मपुराण) 
साथ-ही-साथ वे शाप भी देते है- 
"पितरस्तस्य शापं दत्वा प्रयान्ति च। (नागरखण्ड) 
फिर इस अभिशप्त परिवारको जीवनभर कष्ट-ही-कष्ट जैलना पडता है। उस परिवारं पुत्र नही उत्सन 
होता, कोई नीरोग नहीं रहता, लम्बी आयु नही होती, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त होता ओर मरके 
बाद नरक भी जाना पड़ता है । क | 
उपनिषदे भी कहा गया है कि ' देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌" (ते०उप्‌० ९।९१। ९) । अथीत्‌ 
देवता तथा पितरेक कार्योमिं मनुष्यको कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिये । प्रमादसे प्रत्यवाय होता है। 


न 8 
दौहित्रः पौत्रकस्तथा । पितृकाये प्रस्त अ ये ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ 
त स तपल नानमेव च। दत्तं न वं ते व्यथां यान्ति दारुणाम्‌ ॥ (सुमन्तु) 
३. (क) न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यं न शतायुषः । च श्रयोऽधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धं विवर्जितम्‌॥ (हारीतस्मृति) 
(ख) श्ाद्धमेतन कुर्वाणो नरकं परतिपद्यते ॥ (विष्णुस्मृति 


* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रवकाश # 


यितरोव्छो श्राब्डव्की प्राप्ति कसे होती डे 2 
यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्राद्धमे दी गयी अन आदि सामग्रियां पितरोंको कैसे मिलती है; क्योकि 
विभिन कमोकि अनुसार मूत्युके बाद जीवको भिनन-भिन गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है 
कोई पितर; कोर प्रेत, कोहं हाथी, कोड चीरी, कोई चिनारका वृक्ष ओर कोई तृण। श्राद्धमे दिये गये छोटे से 
पिण्डसे हाथीका पेट कैसे भर सकता हे 2 इसी प्रकार चींटी इतने बड़ पिण्डको कैसे खा सकती है ? देवता 
अमृतसे तप्त होते हँ, पिण्डसे उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी ? इन प्रश्नोका शस्त्रने सुस्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम- 
गोत्रके सहारे विश्वेदेव एवं अग्निष्वात्त आदि दिव्य पितर हव्य-कव्यको पितरोंको प्राप्त करा देते है । यदि 
पिता देवयोनिको प्राप्त हो गया हो तो दिया गया अन उसे वहाँ अमृत होकर प्राप्त हो जाता है । मनुष्ययोनिमे 
अन्रूपमे तथा पशुयोनिमें तृणके रूपमे उसे उसकी प्राप्ति होती है । नागादि योनिर्योमे वायुरूपसे, यक्षयोनिमे 
पानरूपसे तथा अन्य योनियोमें भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोगजनक तृप्तिकर पदार्थोकि रूपमे प्राप्त होकर अवश्य 
तृप्त करती है ।* जिस प्रकार गोशालामें भूली माताको बडा किसी-न-किसी प्रकार दंड ही लेता है, उसी 
प्रकार मन्त्र तत्तद्‌ वस्तुजातको प्राणीके पास किसी-न-किसी प्रकार पहुंचा ही देता है । नाम, गोत्र, हदयकी 
श्रद्धा एवं उचित संकल्पपूर्वक दिये हुए पदार्थोको भक्तिपूर्वकं उच्चारित मन्त्र उनके पास पहुंचा देता है। 
जीव चाहे सेकड़ों योनियोको भी पार क्यों न कर गया हो तृप्ति तो उसके पास पहंच ही जाती है।२ 
ल्राह्यणा-भोजनस्रे भी श्राग्डव्छी पूर्ति 
सामान्यतः श्राद्धको दो प्रक्रिया है--१-पिण्डदान ओर २-ब्राह्मण-भोजन। मृत्युके बाद जो लोग 
देवलोक या पितृलोकमें पहुंचते हँ वे मन्त्रके द्वारा बुलाये जानेपर उन-उन लोकोंसे तत्क्षण श्राद्धदेशमें आ 
जाते हं ओर निमन्त्रित ब्राह्मणोके माध्यमसे भोजन कर लेते हैँ । सूक्षमग्राही होनेसे भोजनके सूक्ष्म कणोकि 
आघ्राणसे उनका भोजन हो जाता है, वे तप्त हो जाते हैँ । वेदने बताया है कि ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे 
वह पितरोको प्राप्त हो जाता है- 


इममोदनं नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम्‌। 
(अथर्ववेद ४।३४। ८) 


(इमम्‌ ओदनम्‌) इस ओदनोपलक्षित भोजनको ( ब्राह्मणेषु नि दधे ) ब्राह्मणों स्थापित कर रहा हू । 
यह भोजन विस्तारसे युक्त है ओर स्वर्गलोकको जीतनेवाला है। 

इस तथ्यको स्पष्ट करते हए मनुजीने लिखा है- 

१. नाममन्त्रास्तथा देशा भवान्तरगतानपि । प्राणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वमागतान्‌॥ 


देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोगतः । तस्याननममृतं भूत्वा देवत्वेऽप्यनुगच्छति॥ 
मर्त्यत्वे हानरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌ । श्राद्धानं वायुरूपेण  नागत्वेऽप्युपतिष्ठति॥ 


पानं भवति यक्षत्वे नानाभोगकरं तथा। 
(मार्कण्डेयपुराण, वायुपुराण, श्राद्धकल्पलता) 


, २. (क) यथा गोष्ठे प्रणष्टां वै वत्सो विन्देत मातरम्‌। तथा तं नयते मन्त्रो जन्तुर्यत्रावतिष्ठते। 


नाम गोत्रं च मन्त्रश्च दत्तमन्नं नयन्ति तम्‌। अपि योनिशतं प्राप्तास्तृप्तिस्ताननुगच्छति। 
(वायुपु° उपोद्घात पा० ८३।११९-२०) 


(ख) नामगोत्रे पितृणां तु प्रापकं हव्यकव्ययोः । श्राद्धस्य मन्तरतस्तत्त्वमुपलभ्येत भक्तितः। 
 अग्निष्वात्तादयस्तेषामाधिपत्ये व्यवस्थिताः । नामगोत्रास्तथा देशा भवन्तयुद्भवतामपि॥ 
प्राणिनः भ्रीणयन्त्येतदर्हणं समुपागतम्‌ । (पद्मपुराण, सृष्टिखं० १०।३८-२९) 











४ जाननेयोग्य आवश्यक लातें नैः ७ 


~ वषानः 
यस्यास्येन सदारनन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः॥ 
(मनुस्मृति १। ९५) 
न हव्यको ओर पितर कव्यको खाते रै । 
वलो इन अपने कर्मबर अन्तरिक्षमे वायवीय शरीर धारणकर रहते है । अन्तरिक्षम 
पितरोकी श्राकाल आ गयां है'- यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। ये “मनोजव ' होते 
ह अर्थात्‌ इन पितरोकी गति मनकी गतिकी तरह होती है। ये स्मरणसे ही श्राद्धदेशमे आ जाते द ओर 
=; + कर्‌ तृप्त हो जाते हँ । इनको सब लोग इसलिये नहीं देख पाते है कि इनका शरीर 
इस विषयमे मनुस्मृतिमे भी कहा गया है श्रद्धके निमन्नित ब्राह्मणोमे पितर गुप्तरूपसे निवास करते 
है । प्राणवायुकी भोति उनके चलते समय चलते है ओर बैठते समय बैठते है। श्राद्धकालमें निमन्ित ब्राह्मणोकि 
साथ ही प्राणरूपमे या वायुरूपमें पितर आते है ओर उन ब्राह्मणोके साथ ही बैठकर भोजन करते है ।२ मृत्युके 
+ ~ ५ स है, इसलिये उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मणमें भी कहा गया 

"तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः ' (२।३।४।२९) अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीरधारी होनेके कारण पितर मनुष्योसे 
चपि हुए-से होते हैँ । अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होनेके कारण ये जल, अग्नि तथा वायुप्रधान होते ह, इसीलिये 
लोक-लोकान्तयोमे आने-जनेमे उन्हें कोई रुकावट नहीं होती । 

ध्रनाभावयें भी ्राब्दव्छो स्रम्यन्नता 

धनकी परिस्थिति सबकी एक-सी नहीं रहती। कभी-कभी धनका अभाव हो जाता है, एेसी परिस्थितिमें 
जबकि श्राद्धका अनुष्ठान अनिवार्य है, इस दृष्टिसे शस्तरने धनके अनुपातसे कुछ व्यवस्थाएं की है 

(९) यदि अन-वस्त्रके खरीदने पैसोका अभाव हो तो उस परिस्थिति शकसे श्रद्ध कर देना चाहिये- 

तस्माच्छद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि । 

(२) यदि शाक खरीदनेके लिये भी पैसे न हों तो तृण-काष्ठ आदिको बेचकर पैसे इकड्ा करे ओर 
उन पैसोसे शाक खरीदकर श्राद्ध करे। 

अधिक श्रमसे यह श्राद्ध किया गया है, अतः फल लाख गुना होता है। 

(३) देशविशेष ओर कालविशेषके कारण लकड भी नहं मिलती । एसी परिस्थितिमं शास्त्रने बताया 
कि घाससे श्रद्ध हो सकता है। घास काटकर गायको खिला दे। यह व्यवस्था पदपुराणने दी हे । इसके 
साथ ही इसने इस सम्बन्धकौ एक छोटी-सी घटना प्रस्तुत की है- 

एक व्यक्ति धनके अभावसे अत्यन्त ग्रस्त था। उसके पास इतना पैसा न था कि शाक खरीदा जा सके। 
इस तरह शाकसे भी श्राद्ध केकी स्थितिमें वह न था। आ । ही श्राद्धकी तिथि थी। "कुतप काल' भी आ 
पहुंचा था। इस कालके बीतनेपर श्रा नहीं हो सकता था। बेचारा घबरा गया-रो पडा-श्रदध करे तो कैसे 
करे ? एक विदाने उसे सुद्ाया-अभी कुतप काल है, शीघ्र ही घास काटकर पितरोकि नामपर गायको खिला 
दो दो। वह दौड़ गया ओैर बास कावकरगरवको णलि 1 --- दौड गया ओर घास काटकर गायको खिला दी। इस श्राद्धे फलस्वरूप उसे देवलोककी प्राप्ति हुई ` 

१. तस्य ते पितरः व नस । अ स, (कुर्मपुराण उऽवि० २२। ३-४) 
. प सवर्‌ इयष्ठ नदान्‌ वरति पास (नस 


३. तृणकाष्ठार्जनं कृत्वा प्रार्थयित्वा राटकम्‌। करोति पितृकार्याणि ततो लक्षगुणं भवेत्‌॥(पद्मपुराण, सृष्टि० ५२।३९०) 


ट * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
(ना ---------- 
एतत्‌ पुण्यप्रसादेन गतोऽसौ सुरमन्दिरम्‌। (पद्मपुराण, सृष्टि° ५२।३१९) 
(४) देसी भी परिस्थिति आ जाती है किं घासका भी मिलना सम्भव नहीं होता। तब श्राद्ध कैसे करे? 
शास्त्रे इसका समाधान यह किया है किं श्राद्धकर्ताको देशकालवश जब घासका भी मिलना सम्भव 
न हो, तब श्राद्धका अनुकल्प यह है कि श्राद्धकर्ता एकान्त स्थानमें चला जाय । दोनों भुजाओंको उठाकर 
निम्नलिखित श्लोकसे पितरोकी प्रार्थना करे- 
न मेऽस्ति वित्तं न धनं च नान्यच्छरद्धोपयोग्यं स्वपितृनतोऽस्मि। 
तप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतौ कृतौ भुजौ वर्त्मनि मारुतस्य ॥ 
(विष्णुपु० ३। १४।३०) 
अर्थात्‌ हे मेरे पितृगण। मेरे पास श्रद्धके उपयुक्त न तो धन है, न धान्य आदि। हौ, मेरे पास आपके 
लिये श्रद्धा ओर भक्ति है। मेँ उन्हीके हारा आपको तृप्त करना चाहता हूं। आप तृप्त हो जायं । मने (शास्त्रकी 
आक्ञके अनुरूप) दोनों भुजाओंको आकाशमें उठा रखा है) 
श्रद्धकार्यमे साधनसम्पन व्यक्तिको वित्तशाठ्य (कंजूसी) नहीं करनी चाहिये- वित्तशाठ्यं न 
समाचरेत्‌" अपने उपलब्ध साधनोंसे विशेष श्रद्धापूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। 
उपर्युक्त अनुकल्पोंसे स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि किसी-न-किसी तरह श्राद्धको अवश्य करे । शास्त्रने 
तो स्पष्ट शब्दोमे श्राद्धका विधान दिया है ओर न करनेका निषेध भी किया हे। 
श्राद्ध करे ही- 
अतो मूलैः फलैर्वापि तथाप्युदकतर्पणैः । पितृतृप्तिं प्रकुबीत------ ॥ 
श्राद्ध छोड न्ही- नैवं श्राद्धं विवर्जयेत्‌। (धर्मसिन्धु) 
श्रान्द्धवक्के अधििक्ारी 
` पित्ाका श्राद्ध करनेका अधिकार मुख्यरूपसे पुत्रको ही है । कई पुत्र होनेपर अन्त्येष्टिसे लेकर एकादशाह 
तथा द्रादशाहतककी सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्रको करनी चाहिये । विशेष परिस्थितिमें बड़ भाईकी आज्ञासे छोटा 
भाई भी कर सकता है। यदि सभी भाइययोका संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्रके द्वारा एक ही 
जगह सम्पन हो सकता है । यदि पुत्र अलग-अलग हों तो उन्हँ वार्षिक आदि श्राद्ध अलग-अलग करना चाहिये । ` 
यदि पुत्र न हो तो शस्त्रोमें श्राद्धाधिकारीके लिये विभिन व्यवस्थाएं प्राप्त हँ । स्मृतिसंग्रह तथा 
श्राद्धकल्पलताके अनुसार श्राद्धके अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र (पुत्रीका पुत्र), पत्नी, भाई, भतीजा, 
पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भानजा, सपिण्डः तथा सोदक कहे गये हैँ --इनमें पूर्व पूर्वके न रहनेपर 








१.८क) मृते पितरि पुत्रेण क्रिया कार्यां विधानतः । बहवः स्युर्यदा पुत्राः पितुरेकत्रवासिनः ॥ 
सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठेनैव तु यत्कृतम्‌ । द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वैरेव कृतं भवेत्‌॥(वीरमित्रोदय श्रापरभमे मरीचिका वचन 
(ख) एकादशादयाःक्रमशो ज्येष्टस्य विधिवत्‌ क्रियाः । कुरयुनिकैकशशश्ाद्धमाब्दिकं तु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ (वीरमित्रोदय ्रा°प्र०े प्रचेताका वचन 
२. स्वयंसे लेकर पूर्वकी सात पीदीतकका परिवार 
२. आठर्वीसे लेकर चौदहवीं पीढीतकके पूर्वज परिवार । 
मूलपुरुषमारभ्य सप्तमपर्यन्तं सपिण्डाः, अष्टममारभ्य चतुर्दशपुरुषपर्यन्तं सोदकाः, पञ्चदशमारभ्य एकविंशतिपर्यन्तं सगोत्राः। 
पित्रादयस््रयश्चैव तथा तत्पूर्वजास्त्रयः ॥ 
सप्तमः स्यात्स्वयं चैव तत्सापिण्ड्यं बुधैःस्मृतम्‌ । सापिण्ड्यं सोदकं चैव सगोत्रं तच्च वै क्रमात्‌॥ 
| एकैकं सप्तकं चैकं सापिण्ड्यकमुदाहतम्‌॥ (लघ्वाश्वलायनस्मृति २०।८२-८४) 
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क्रमशः बादके लोगोका श्राद्ध करनेका अधिकार हे ।९ 


विष्णुपुराणके वचनके अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिण्ड संततिमें उत्पन 


हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करनेका अधिकारी होता है। यदि 

संति लि इन सबका अभाव हो तो समानोदकको 
(2 ध. सपिण्ड अथवा समानोदकको इसका अधिकार है । मातृकुल ओर पितृकुल दोनोकि 
नष्ट हो जानेपर इस क्रियाको करे अथवा (यदि स्त्री भी न हो तो) साथि्योमेसे ही कोई करे या 
बान्धवहीन मृतकके धनसे राजा ही उसके सम्पूर्ण प्रेतक्मं कराये।२ 


हेमाद्रिके अनुसार पिताकौ पिण्डदानादि सम्पूर्ण क्रिया भावे 
प भर ५. व ही करनी चाहिये । प अभावमे पत्नी 
मार्कण्डेयपुराणने बताया है किं चकि राजा सभी वर्णका बन्धु होता है । अतः सभी श्राद्धाधिकारी जनोकि 


अभाव होनेपर राजा उस मृत व्यक्तिके धनसे उसके जातिके बान्धर्वोद्रारा भलीभोति दाह आदि सभी 
ओध्वदिहिक क्रिया कराये ।" 


श्रान्क्के अवेद 

शास्त्रोमें श्राद्धके अनेक भेद बताये गये है, किंतु यहाँ उन्हीं श्राद्धोका उल्लेख किया जाता है, जो 
अत्यन्त आवश्यक ओर अनुष्ठेय हैं । 

मत्स्यपुराणमें तीन प्रकारके श्राद्ध बताये गये है- 

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्राद्धमुच्यते। 

नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य-भेदसे श्राद्ध तीन प्रकारके होते ह । 

यमस्मृतिमे पाँच प्रकारके श्रा्धोका उल्लेख मिलता है-नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि ओर पार्वण . 
प्रतिदिन किये जनेवाले श्राद्धको नित्यश्ाद्ध कहते ई । इसमें विश्वेदेव नहीं होते तथा अशक्तावस्थामं केवल 
जलप्रदानसे भी इस श्राद्धकी पूति हो जाती है तथा एकोदिषटश्राद्धको नैमित्तिकश्राद्ध कहते है, इसमं भी 
विश्वेदेव नहीं होते। किसी कामनाकी पूर्तिके निमित्त किये जानेवाले श्राद्धको काम्यश्रादध कहते है । 
वृद्धिकालमें पुत्रजन्म तथा विवाहादि मांगलिक कार्यमे जो श्राद्ध किया जाता है, उसे वृद्धिश्राद्ध (नान्दीश्राद्ध) 
कहते है । पितृपक्ष, अमावास्या अथवा पर्वकी तिथि आदिपर जो सदैव (विश्वेदेवसहित) श्राद्ध किया जाता 
हे, उसे पार्वणश्राद्ध कहते हे । | . 

विश्वामित्नस्मृति तथा भविष्यपुराणमे नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिण्डन्‌, गोष्ठी, शुद्धयर्थ, 
काग, देविकः यतां तथा पव ना दैविक, यात्रार्थं तथा पुष्ट्यर्थ-ये बारहं प्रकारके श्राद्ध बताये गये है ॥° प्रायः सभी श्राद्धाका अन्तभाव 
नि =-= 


, पत्रः : पुत्रिकापुत्र एव च । पली भ्राता च तञ्जश्च पिता माता स्नुषा तथा॥ ध 
भिनी 1 सपिण्डः सोदकस्तथा । असन्निधाने पूरवेषामुत्ते पिण्डदाः स्मृताः ॥ (स्मृतिसंग्रह, शराद्धकल्प०) 
२. पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा रातृसन्ततिः । सपिण्डसन्ततिरवापि क्रियाहों नृप जायते ॥ 

तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः । मातृपक्षसपिण्डेन सम्बद्धा ये जलेन वा॥ 

कुलद्वयेऽपि चोच्छिने स्नीभिः कार्याः क्रिया नृप॥ 
क्रिया । उत्सनबन्धुरिकथाह्रा कारयेदवनीपतिः ॥ (वि्ुपु° ३।९३। ३०--२३) 

इ स रदङिय पत्राभावे तु पल स्यत्‌ पल्यभावे तु सोदरः ॥ (हेम्नि शंखका वचन) 
ठ. सर्वा भावे तु नृपतिः कारयेत्‌ तस्य रिक्थतः । त॒ज्जातीयेन तै १ सकलाः क्रियाः ॥ 

सर्वेषामेव वर्णानां बान्धवो नृपतिर्यतः॥ (मार्कण्डेयपुराण, क 
५८. नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृदधिश्राद्धमथापरम्‌ । पार्वणं चेति विजेय श्रा बु क 

कीर्तितम्‌ । वैश्वदेवविहीनं 

त वृद्धशराद्धं सपिण्डनम्‌ । पार्वणं चेति 1 शुद्धयर्थमष्टमम्‌॥ 

कर्माङ्गं नवमं प्रकतं दैविकं दशमं स्मृतम्‌ । यात्रास्वेकादशं परो पुष्ट्यर्थं द्वादशं स्मृतम्‌॥ 


१० * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
९० 


उपर्युक्त पाँच श्राद्धोमें हो जाता ह । 
जिस श्राद्धमे प्रतपिण्डका पितृपिण्डोमें सम्मेलन किया जाय, उसे सपिण्डनश्राद्ध कहते है । समूहमें जो 


श्राद्ध किया जाता है, उसे गोष्ठीश्राद्ध कहते हँ । शुद्धिके निमित्त जिस श्राद्धमे ब्राह्मणको भोजन कराया 
जाता है, उसे शुद्धयर्थश्राद्ध कहते हँ । गर्भाधान, सीमन्तोनयन तथा पुंसवन आदि संस्कारोमे जो श्राद्ध किया 
जाता है उसे कर्मागश्राद्ध कहते हैँ । सप्तमी आदि तिथियोमें विशिष्ट हविष्यके द्वारा देवताओंके निमित्त जो 
श्राद्ध किया जाता है, उसे दैविकश्राद्ध कहते हैँ । तीर्थके उददेश्यसे देशान्तर जानेके समय घृतद्वारा जो श्राद्ध 
किया जाता है, उसे यात्रार्थश्राद्ध कहते हैँ । शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नतिके लिये जो श्राद्ध किया जाता 
है, वह पुष्ट्यर्थश्राद्ध कहलाता हे। 
उपर्युक्त सभी प्रकारके श्राद्ध श्रौत ओर स्मार्त-भेदसे दो प्रकारके होते हैँ । पिण्डपितृयागः को 
श्रोतश्राद्ध कहते है ओर एकोदिष्ट, पार्वण तथा तीर्थश्राद्धसे लेकर मरणतकके श्राद्धको स्मार्तश्राद्ध 
कहते हे । 
श्राद्धके ९६ अवसर हैँ । बारह महीनोंकी बारह अमावास्या सत्ययुग, त्रेतादि युगोके प्रारम्भकी चार 
युगादि तिथियां, मनुओके आरम्भक चौदह मन्वादि तिथियाँ, बारह संक्रान्ति, बारह वैधृति योग, बारह 
व्यतीपात योग, पंद्रह महालय श्राद्ध (पितृपक्ष), पांच अष्टका, पांच अन्वष्टका तथा पांच पूर्वेद्युः- ये ९६ 
श्राद्धके अवसर हैँ ।९ 
सत्य॒तिथि तथ्या पितुषश्चमें आच्छ व्छरना उजावश्यव्क 
वर्तमान समयमे अधिकांश मनुष्य श्राद्धको व्यर्थं समञ्जकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते है 
उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्रद्धाके साथ श्राद्ध करते है । किंतु अधिकांश लोग तो रस्म-रिवाजका 
दृष्टिसे श्राद्ध करते है । वस्तुतः श्रद्धा-भक्तिद्वारा शास्त्रोक्तविधिसे किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान 
करता है। अतः प्रत्येक व्यक्तिको श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धोंको यथासमय करते रहना चाहिये । जो 
लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धोको न कर सरके, उन्हं कम-से-कम क्षयाह-- वार्षिक तिथिपर तथा आश्विनमासके 
पितृपक्षमें तो अवश्य ही अपने मृत पितृगणके मरणतिथिके दिन श्राद्ध करना चाहिये । पितृपक्षके साथ पितरोका 
विशेष सम्बन्ध रहता है। 
भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमासे पितरोंका दिन प्रारम्भ हो जाता है, जो अमावास्यातक रहता है । शुक्लपक्ष 
पितरोकी रात्रि कही गयी है। इसलिये मनुस्मृतिमें कहा गया है-मनुष्योके एक मासके बराबर पितरोका एक 
अहोरात्र (दिनरात) होता है। मासमे दो पक्ष होते है। मनुष्योका कृष्णपक्ष पितरोके कर्मका दिन ओर 
शुक्लपक्ष पितरोके सोनेके लिये रात होती है ।* 
यही कारण है कि आश्विनमासके कृष्णपक्ष-पितृपक्षमे पितृश्राद्ध करनेका विधान है । एेसा करनेसे 
पितरोको प्रतिदिन भोजन मिल जाता है । इसीलिये शस्त्रम पितृपक्षमें श्राद्ध करनेकी विशेष महिमा लिखी 


गयी है। महर्षिं जाबालि कहते है- 
पुत्रानायुस्तथाऽऽरोग्यमैश्वर्यमतुलं तथा । प्राप्नोति पञ्चेमान्‌ कृत्वा आद्धं कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥ 





, १.अमावास्यायां पिण्डपितृयागः “इस वचनके अनुसार “पिण्डपितृयाग' अमावास्याके दिन होता है । इस यागको करनेका 


अधिकार केवल अग्निहोत्रीको है, अन्यको नही । 
| अष्टकाऽन्वष्टका पूर्वेद्युः शरद्ध्नवतिश्च षट्‌॥ (धर्मसिन्धु) 


` २. अमायुगमनुक्रान्तिधृतिपातमहालयाः म 
। ३. पित्रे र्यहनी मासः प्रविभागस्तु यक्षयोः । कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ( ९।६६ 





> वार्षिक तिथिपर ०००००००१५७ न-------- न र श्राद्ध ^ 


तात्पर्य यह है कि पितृपक्षमे 
वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। पषा गल आयु, आरोग्य, अतुल श्वर्यं ओर अभिलषित 


(५९५५ 


म श्राब्डक्ो संश्िप्त विधि 
सामान्य रूपमे कम-से-कम वर्षमे दो बार श्राद्ध 


रकथं द्ध करना अनिवार्य है । इसके अतिरिक्तं अमावास्या, 
व्यतीपात, संक्रान्ति आदि पर्वकी तिथियोमें भी श्राद्ध करनेकी विधि है। ५ 


( ५ व दिन व्यक्तिकी मृत्यु होती है, उस तिथिपर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये। 
शस्त्रम क्षय तियपर एकादिष्टश्राद्ध करका विधान है (कुछ प्रदेशमे पार्वणश्राद्ध भी करते है) । 


एकोदिष्टका तात्पर्यं हे कि केवल मृत व्यक्तिके निमित्त एक पिण्डका दान तथा कम-से-कम एक ब्राह्मणको 
भोजन कराया जाय ओर अधिक-से-अधिक तीन ब्राहय्णोको भोजन कराया जाय। 

(२) पिततुपश्च-- पितृपक्षमे मृत व्यक्तिकी जो तिथि आये, उस तिथिपर मुख्यरूपसे पार्वणश्राद्धं 
करनेका विधान है । यथासम्भव पिताकी मृत्यु-तिथिपर इसे अवश्य करना चाहिये। पार्वणश्राद्धमें पिता, 
पितामह (दादा), प्रपितामह (परदादा) सपत्नीक अर्थात्‌ माता, दादी ओर परदादी--इस प्रकार तीन चटमें 
छः व्यक्तियोका श्राद्ध होता है। इसके साथ ही मातामह (नाना), प्रमातामह (परनाना), वद्ध प्रमातामह 
(वृद्ध परनाना) सपत्नीक अर्थात्‌ नानी, परनानी तथा वृद्ध परनानी- यहाँ भी तीन चटमें छः लोगोका श्राद्ध 
सम्पन होगा । इसके अतिरिक्तं एक चट ओर लगाया जाता है, जिसपर अपने निकटतम सम्बन्धियोके निमित्त 
पिण्डदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो विश्वेदेवके चट लगते है । इस तरह नौ चट लगाकर पार्वणश्रादध 
सम्पन होता है। पार्वणश्राद्धं नौ ब्राह्मणोको भोजन कराना चाहिये । यदि कम कराना हो तो तीन ब्राह्र्णोको 
ही भोजन कराया जा सकता है । यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध न हों तो कम-से-कम एक सन्ध्यावन्दन 
आदि करनेवाले सात्विक ब्राह्मणको भोजन अवश्य कराना चाहिये। 


ार्बिक्छतिथिपर तथा पितुपश्चव्छी तिथियोंपर च्छया 
जानेवाला साक्छल्न्पिक्छश्राच् 


किसी कारणवश पिण्डदानात्मक एकोद्दिष्ट तथा पार्वणश्ाद्ध कोई न कर सके तो कम-से-कम संकल्प 
करके केवल ब्राह्यण-भोजन करा देनेसे भी श्राद्ध हो जाता है । इसलिये कई जगह मृत व्यक्तियोकी तिथियोपर 
केवल ब्राह्मणभोजन करानेकी परम्परा है। यहा ब्राह्मण भोजनके निमित्त सांकल्पिक श्राद्धकी विधि संक्षेपमें 
दी जा रही है- 

वार्षिक तिथि (एकोदिष्ट) अथवा पितृपक्ष पर्वणशाद्धकी तिथि आनेपर पिण्डदानात्मकश्राद्ध सम्भवं 
न होनेकी स्थिति अथवा पिण्डदान निषिद्ध होनेक स्थितिमं सांकल्पिकश्ाद्ध करनेकी व्यवस्था शस्त्रोमें 
दी गयी है। इन तिथिर्योपर जो पिण्डदानात्मक श्राद्ध 7 क सक उन शरद्धका संकल्प कर निम्नलिखित 
प्क्रियासे ब्राह्मणभोजन करा देना चाहिये । किसी कारणव ब्राह्मणभोजन न करा सके तो केवल सोपस्कर्‌ 
भमान भी शरदौ पूगा हो सकती ह। भन -------------- भी श्रद्धकी पूर्णता हो सकती ह। आमान-संकल्पकी विधि भी आगे दी गयी है। 


है- 
*सोपस्कर आमानादरार श्राद्ध करनेकौ वन विभिन ब्राह्मणको आमान प्रदान करना। (ख) एकतन्त्रेण 


सभी य पि स करके पृथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्मणे विभाजित कर देना। (ग) एकतन्त्रेण आमानका संकल्प 
करके एक ही ब्राह्मणको आमा देना। | | 


क. > अन्त्यकर्म-श्रा्धप्रकाश * 
-----------_--]]न]~]=]=नन न रस 
ार्किक्छतिथिषर ज्राहाणाभ्योजनात्म्रव्छ सांव्छल्न्पिक्कछश्चान्द 

पर्वाभिमुख हो हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर इस प्रकार संकल्प करे- 
ॐ विष्णार्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि 
प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरान्ं श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे 


परहाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे “संवत्सरे उत्तरायणे “दक्षिणायने 
"ऋतौ “मासे "पक्ष """"तिथौ “वासरे “गोत्रः “शर्मा १ “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ "गोत्रस्य अस्मत्यितु २ 
क्षुधापिपासानिवृत्तिपूर्वकमक्षयतुप्तिसम्पादनार्थं ब्राह्मणभोजनात्मक साङ्कल्पिकश्राद्धं पञ्चबलिकर्मं च 
करिष्ये! संकल्पजल छोड दे। 
पंचव्ल्निजिधि 
पांच पत्तोपर अलग-अलग भोजन-सामग्री रखकर नीचे लिखे अनुसार पंचबलि करनी चाहिये- 
(९) गोबलि ८ पत्तेपर )- मण्डलके बाहर पश्चिमकी ओर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हए सव्य होकर 
गोबलि पत्तेपर दे- 
सौरभ्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः । प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रेलोक्यमातरः॥ 
इदं गोभ्यो न मम। (यदि मन्त्र स्मरण न रहे तो केवल "गोभ्यो नमः आदि नाम-मन्त्रसे बलि-प्रदान 
कर सकते हँ ।) 
(२-) शवानबलि ( पत्तेपर )- जनेऊको कण्ठीकर निम्नलिखित मन्त्रसे कुत्तोको बलि दे- 
द्रौ शवानौ श्यामशबलौ वैवस्वतकुलोद्धवौ । ताभ्यामननं प्रयच्छामि स्यातामेतावहिंसको ॥ 
इदं श्वभ्यां न मम। 
(३ ) काकबलि ( पृथ्वीपर )- अपसव्य होकर निम्नलिखित मन्त्र पटकर कौओंको भूमिपर अन दे- 
रेन््रवारुणवायव्या याम्या वै नैऋतास्तथा । वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयोग्डितम्‌॥ 
इदमननं वायसेभ्यो न मम। 
(४ ) देवादिबलि ( पत्तेपर )- सव्य होकर निम्नलिखित मन्त्र पढकर देवता आदिके लिये अन दे- 
देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः सयक्षोरगदेत्यसङ्खाः। 
प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चानमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ 
इदमननं देवादिभ्यो न म्म। 
(५) पिपीलिकादिबलि ८ पत्तेपर )--इसी प्रकार निम्नांकित मन्त्रसे चटी आदिको बलि दे- 
पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभुश्चिताः कर्मनिबन्धवद्धाः । 
तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥ 
 इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो न मम। 
[व ~ ~ 
` &, ब्राह्मणको अपने नामके आगे “शर्मा”. क्त्रियको “ वर्मा" तथा वैश्यको "गुप्त" जोड़ लेना चाहिये । 
२. पिताक अतिरिकि अन्य लोगकि शरदधम अस्मत्पितुःके स्थानपर अस्मत्यितामहस्य, अस्मत्प्पितामहस्य, अस्मन्मातुः, अस्मत्पितामहय 
`. तथा अस्मतप्रपितामरह्माः आदि जोड़ लेना चाहिये । 





वा सांकल्पिकश्राद्ध* १३ 


करते र, थाली अथवा पत्तलमे सोपस्कर अन परोस ले ओर अनपात्रका स्पर्शं 
अन्नदानकका संकल्प ॐ मोटक-तिल-जल लेकर पितृतीर्थसे निम्न संकल्प करे 
सोपस्करं परिविष्टं परिवेशष्यमाणञ्च <° अद्य “गोत्राय पित्रे शर्मणे “वर्मणे “गुप्ताय साङ्कल्यिक श्राद्धे 
ब्राह्मणभोजनतृप्तिपर्यन्तम्‌ इदमनं ते नमः-- एेसा कहकर संकल्पका जल 
पितृतीर्थसे नीचे छोड दे। 


सव्य पूर्वाभिमुख होकर आशीर्वादके लिये निम्नलिखित प्रार्थना कर 


ॐ गोत्रं नो . वर्धतां दातारो नोऽभिवर्थन्ताम्‌। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयं 


च नोऽस्तु। अनं च नो बहु भवेदतिर्थीश्च लभेमहि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः 
सत्या आशिषः सन्तु॥ 


फिर हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर दक्षिणादानका संकल्प इस प्रकार करे 

कृतेतच्छद्धप्रतिष्ठार्थं दक्षिणाद्रव्यं यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सुज्ये । 

तदनन्तर निम्न प्रार्थना करे- 

अननहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्भवेत्‌ । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं॒पित्रादीनां प्रसादतः ॥ 

प्रमादात्‌ कुर्वतां कमं॒प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ 

इसके अनन्तर एक अथवा तीन ब्राह्मणोका पादप्रक्षालन कर आसनपर बिठाकर उन्हें भोजन कराये । 
तदनन्तर तिलककर ताम्बूल तथा दक्षिणा प्रदान करे ओर ब्राह्मणदेवकी चार परिक्रमा कर प्रणाम करे एवं 
अन्तमे 'शेषानं किं कर्तव्यम्‌" (बचे हए अनका कया किया जाय ?) इस प्रकार ब्राह्मणसे पूञे। ब्राह्मण 
उत्तरम कहे- “इष्टैः सह भोक्तव्यम्‌" (अपने इष्टजनोके साथ भोजन करं।) 

चार्षिव्छतिधथिपर उआमान्नदानात्मक्कछं सांकल्न्पिक्कछश्राच्छ 


निम्नलिखित विधिके अनुसार संकल्प करके सूखे अन, घृत, चीनी, नमक आदि षड्रस वस्तुओंको 
दक्षिणासहित श्रद्धभोजनके निमित्त किसी ब्राह्मणको दे देना चाहिये 

आमास्नदानव्छा प्रतिज्ञासंकल्प--हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ विष्णर्वष्णु्विष्णुः नमः पुराणपुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अदयौतस्य अचिन्त्यशक्तेमहाविष्णोराज्ञया 
जगत्सुष्टिकर्मणि प्रवृत्तस्य परार्धरयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरा्ं शरीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलेकि जम्ुहीपे भारतवषं भरतखण्डे आर्याव्तेकदेशान्तर्गते 
प्रजापतिशेतरे “स्थाने ( काशीमे करना हो त अविमुक्तवाराणसीषतरे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते 

प स 

महाश्मशान आनन्दवने भगवत्या भागीरथ्या गङ्गायाः परचिमे भाग? ॐ 
~-पश्ष पक्षे ---तिथौ “वासरे “““योगे -राशिस्थिते सूं ““राशिस्थिते देवगुरौ प -राशिस्थिते चन्द्रे शेषेषु 
भौमादिग्हेषु यथायथं राशिस्थितेषु सत्सु एवं ग्रगुणगणविशेषणविशिष्टायां र गो 
रमा. मम्‌ स दिपक ताल 


साङ्कल्पिकश्राद्धं करिष्ये! हाथका संकल्प-जर छद 





[1 * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


ामान्नदानव्का संकल्य-अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर हाथमे मोक, तिल, जल लेकर 
आमानदानका निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य ....गोत्राय पित्रे ....शर्मणे८वर्मणे.गुप्ताय साङ्कल्पिकश्राद्धे ब्राह्यणभोजनतृप्तिपर्याप्तम्‌ 
इदमनं ते नमः कहकर संकल्यजल आमानसामग्रीपर छोड्‌ दे ओर आमान ब्राह्मणको प्रदान करे तथा दक्षिणा 
भी दे। 

खमस्त यितरोव्छा ज्राह्यणश्जोजनात्मव्कछ स्रांक्कछल्न्िव्कछश्चान्ड 

जो लोग पितुपक्षमें पिताकी तिथिपर, पर्वोपर अथवा तीर्थं आदिमे पिण्डदानात्मक पार्वण श्राद्धके 
स्थानपर अपने समस्त पितरोका संकल्पद्वारा श्राद्ध कर ब्राह्मण-भोजन कराना चाहे, वे निम्नलिखित 
प्रतिज्ञासंकल्प कर अगेका कार्यं करे- 

प्रतिज्ञासंव्छल्य- हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न प्रतिज्ञासंकल्प करे- 

ॐ विष्णारविष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अदयैतस्य विष्णोरा्षया जगत्सृष्टि कर्मणि 
प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्ध श्रीश्वेतवाराहकल्ये वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे 
जम्ब्रीपे भारतवर्ष भरतखण्डे “क्षत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसंीक्षतरे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे “संवत्सरे उत्तरायणे दक्षिणायने 
ऋतौ “मासे “पक्षे “तिथौ “वासरे “गोत्रः शमां “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्राणाम्‌ अस्मत्‌ पितृ- 
पितामहप्रपितामहानां सपत्नीकानां “““शर्मणां “वर्मणां “गुप्तानां द्वितीयगोत्राणाम्‌ अस्मन्मातामहप्रमातामह- 
वृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां “शर्मणां “वर्मणां “गु्तानां नानानामगोत्राणां ताताम्बात्रितयमित्यादिशास्न्- 
बोधितावशिष्टसम्बन्धीवान्धवानां ये चाऽस्मत्तोऽभिवाञ्छन्ति तेषां च क्भुत्यिपासानिवृ्तिपूर्वकमक्षयतृप्ति- 
सम्यादनार्थ ब्राह्मणभोजनात्मकं साङ्कल्यिकश्राद्धं पञ्चबलिकर्म च करिष्ये । हाथका जल आदि छोड दे। 


पञ्चबलिकर्म पृऽसं०- १२ के अनुसार कर ले। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणभोजनके निमित्त बने हए सोपस्कर अननदानका अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो मोटक- 


तिल-जल लेकर निम्न संकल्प करे- 
अन्नदानका संकल्प--ॐ अद्य “गोतरभ्यः शर्मभ्यः८वर्मभ्यःगुप्तभ्यः पितृपितामहप्रपितामहेभ्य 


सपलीकेभ्यः दवितीयगेत्रेभ्यः मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यः नानानामगोत्रभ्य ताताम्बात्रितय 
मित्यादिशाख्रबोधितावशिष्टसम्बन्धिभ्यः ये चाऽस्मत्तोऽभिवाञ्छन्ति तेभ्यश्च बराह्मणभोजनात्मकसाङ्कल्पिकश्ाद्धे 


सोपस्करं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं च ब्राह्मणभोजनतृप्तिपर्यन्तम्‌ इदमननं भवद्भ्यो नमः--एेसा कहकः 
संकल्पका जल नीचे छोड दे। आगेकी प्रक्रियामे आशीर्वादग्रहण, दक्षिणादान तथा प्रार्थना आदि कृत्य पृ०- 


२ के अनुसार करने चाहिये । 
यदि आमान-दान भी सम्भव न हो तथा कोड सुपानन ब्राह्मण न प्राप्त हो तो कम-से-कम गोग्रास 


निकालकर गौको इस निमित्त खिला देना चाहिये । 
` *(क) जौ लग ब्रहमणभोजः = करक आमानसे ही श्राद्ध करना चाहे, वे" ब्राहणभोजनतृप्तपर्यन्तम्‌ हृदमन्नम्‌' के स्थानपः 


५ (ख) आमानके श्रद्धमें ५ पंचबलिकर्मकी आवश्यकता नहीं है। 





२ ~ 2 १५ 






स्त्रियों तथा अनुपनीत द्विज जिन्होने यज्ञोपवीत 
शास््रानुसार श्राद्धको जो प्रक्रिया यहाँ लिखी गयी है 
आवश्यकता है- 


(१) संकल्पमे प्रणव ( ' ॐ* )-के स्थानपर "नमः" का उच्चारण करना चाहिय। 
(२) संकल्पम अपने "नाम 


८ -गोत्र' के आगे “शमां “वरमागुप्तोऽहम्‌" की जगह "दासोऽहम्‌” बोलना 
चाहिये तथा ट व ` कहना चाहिये । स्त्री करे तो ' अमुकी देवी" कहे । म 

(३) जहा वेदिक मन्त्र है, उनका उच्चारण नहीं करना चाहिये । उनके स्थानपर नाम-मन्त्रोको बोलकर 
प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिये ।२ 


(४) जहां वैकल्पिक पौराणिक मनर न हौ, वहाँ अमन्रक सभी क्रियां होगी अर्थात्‌ बिना मन्त्र बोले 
श्रद्धकी सम्पूर्णं क्रिया सम्पन होगी ।३ 

(५) पक्वान्नको जगह आमानसे श्राद्ध करना चाहिये। पिण्डदान आदिका कार्य भी आमान-जौके 
आटे अथवा चावल आदिसे करनेकी विधि है तथा ब्राह्मण-भोजनमें भी आमानन (सीधा) ब्राह्मणको दे देनेसे 
यह प्रक्रिया पुरी हो जाती है।* 

शास्त्रानुसार इस प्रक्रियासे श्राद्धके फलमे कोई न्यूनता नहीं है। 


अशौच दो प्रकारका होता है-१-जननाशौच तथा २-मरणाशौच। यहं मरणाशौचके संदर्भमें कुछ 
विचार प्रस्तुत किये जा रहे है- 

(१) मरणाशौचके सम्बन्धमें शास्त्रके वचनानुसार ब्राह्मणको दस दिनका, क्षत्रियको बारह दिनका, 
वैश्यको पंद्रह दिनका ओर शूद्रको एक महीनेका अशौच लगता है । परंतु शस्त्रे निर्णयात्मक यह व्यवस्था 
है कि चारों वर्णोकी शुद्धि दस दिनमे हो जाती है ^ यह कायशुद्धि अर्थात्‌ सामान्य शुद्धि है । इसके अनन्तर 
अस्पुश्यताका दोष नहीं रहता। अनादिप्रयुक्त पूर्णं शुद्धि 1 दिन सपिण्डीकरणके बाद ही होती है! 
इसीलिये देवार्चन आदि इसके अनन्तर ही किये जा सकते ह। 

(२) दस दिनके लिये प्रवृत्त अशौचके अन्तर्गत यदि दूसरा दस दिनतकके लिये प्रवृत्त अशौच हो जाय 
(किसी व्यक्तिकी मृत्यु हो जाय) ते पूरवरवृत्त दशाहाशौचकी शुदधिके साथ उत्तपरकृतत दशंहाशौचकी भी निवृति 
ट्र ज स्वसा नाम अशस्तं वैश्ययोः ॥ (विषाण ३।१०१९) 

२. जो क्रिया की जा रही है, उसका उच्चारण करना हौ नाम-मनन है। ¦ 


३. स्त्रीशूद्राणां श्राद्धं मन्त्रवर्ज्यं तुष्णीं भवति। 
स््रीणाममन््रकं श्राद्धं परग्दिजाश्च ्रतादेशतते च कु्युस्तथैव तत्‌॥ 
सत्रीणाममन्रकं श्राद्धं तथा शदरासुतस्य च । प्रणि य 


(जनेऊ) नहीं लिया एवं द्विजेतर उनके लिये भी 
, उन्हें केवल निम्नलिखित बातोपर ध्यान देनेकी 


६. दशाहे कायशुद्धिः स्यात्‌ अनशुद्धः | 


१६ - > अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
1 ~ ~~~ ~~~ 
हो जायगी अर्थात्‌ पहले व्यक्तिकी मृत्युतिथिके अनुसार दूसरेके अशौचकी भी निवृत्ति हो जायगी, कितु प्रथम 
मरणाशौचके दसवें दिनकी रातके तीन प्रहरतक दस दिनतक रहनेवाला यदि दूसरा मरणाशौच हो गया तो पहले 
मरणाशौचके दस दिनके नाद दूसरे मरणाशौचके निमित्त दो दिन ओर मरणाशौच रहता है। यदि पूर्वोक्त रातके 
चौथे प्रहरमें दूसरा मरणाशोच हो गया तो दूसरे मरणाशोचके लिये प्रथम मरणाशोचके बाद तीन दिनका ओर 
मरणाशौच रहता है। क्रिया-कर्म करनेवालेको तो पूरे दस दिनतक मरणाशोच रहता हे । 

(३) पिताके मरनेके दस दिनके भीतर माताकी भी मृत्यु होनेपर पिताके मृत्युदिवसके दसं दिनसे डेढ 
दिन (पक्षिणी) मरणाशौच अधिक रहता हे । ह 

(४) माताकी मृत्युके बाद दस दिनके भीतर पिताकी भी मूत्यु हो जाय तो पिताके मरणदिनसे पूरे दस दिनतक 
मरणाशौच रहता है अर्थात्‌ माताके मरणाशोचकी शुद्धि होनेपर भी पिताके मरणाशौचकी शुद्धि नहीं होती । 

(५) किसी कारणवश मृत्युदिवसके दिन दाह-संस्कार न हो सके ओर किसी दूसरे दिन दाह-संस्कार 
करना पडे तो भी मृत्युदिनसे ही गिनकर पूरे दस दिनका अशौच लगता है, किंतु अग्निहोत्रीके मरनेपर दाह- 
संस्कारके दिनसे ही दस दिनका अशौच लगता है।' | 

(६) किसी कारणवश माता-पिताका दस दिनके भीतर ही पुत्तलदाह करना पडे ओर उसका पहले 
अशौचसम्बन्धी क्रियाकर्म नहीं किया हो तो मरणदिनसे पूरे दस दिनका अशौच रहता हे । मृत्युदिवससे दस 
दिनके बाद माता-पिताका पुत्तलदाह करके क्रियाकर्मं करना पड़े तो पुत्र ओर पतनीको दाह-संस्कारके दिनसे 
पुरे दस दिनका अशौच रहता है । माता-पिताके अतिरिक्त यदि दस दिनके अनन्तर किसीका पुत्तलदाह करना 
पडे तो तीन दिनका अशौच रहता हे । 

(७) माता-पिताके मरनेपर विवाहिता लड़कीको तीन दिनका अशौच लगता है । 

(८) घरमे जबतक शव रहे तबतक वहाँ अन्य गोत्रियोको भी अशौच रहता है । 

(९) एक जातिके व्यक्ति यदि किसी शवको कन्धा देते है, उसके घरमें रहते हैँ ओर वहो भोजन करते हं 
तो उन्हे भी दस दिनका अशौच रहेगा । यदि वे केवल भोजनमात्र करते है अथवा मात्र गृहवास करते हँ तो उन्हं 
तीन रातका अशौच लगेगा । यदि केवल शवको कन्धा देते हैँ तो उन्हे एक दिनका अशौच लगता हे । 

. (१०) दिनमें शवका दाह-संस्कार होनेपर शवयात्रामें शमिल होनेवाले लोगोको सूर्यास्त होनेके पूर्वतक 
अशौच रहता है। सूर्यास्त होनेपर नक्षत्र-दर्शनके अनन्तर स्नान आदि करके यज्ञोपवीत बदल देना चाहिये। 
र्निमें दाह-संस्कार होनेपर सूर्योदयके पूर्वतकका अशौच रहता है । 

वत्रात्नव्कोव्छी स्त्युपर अआशोच्-चिच्यार | 

(९) नाल कटनेके बाद नामकरणके पूर्वं अर्थात्‌ बारह दिनके भीतर यदि बालक मर गया तो बन्धुवर्गं 
स्नानमान्रसे मरणाशौचसे निवृत्त हो जते है । माता-पिताको पुत्रके मरनेपर तीन रात्रिका तथा कन्याके मरनैपर 
एक दिनका अशौच रहता है, परंतु जननाशौच पूरे दस दिनतक रहता है । 

(२) नामकरणके पश्चात्‌ दतकी उत्पत्ति (छः मास)-के पूर्वं बालकके मरनेपर बन्धुवर्गं स्नानमात्रसे 


शुद्ध हो जाते है । माता-पिताको पुत्रके मरनेपर तीन रात्रिका तथा कन्याके मसनेपर एक दिनका अशौच रहता है। 
(३) दौतकी उत्पत्ति तथा चूडाकर्म (मुण्डन-संस्कार-तीन वर्ष) हो चुके बालकके मरनपर माता- 
दिनिका मरणाशौच लगता है। 


'पिताको तीन दिनका मरणाशौच लगता है ओर सपिण्डको एक दिन 
(४) नामकरणके बाद उपनयन-संस्कारके पहले मरनेपर तीन दिनका मरणाशौच रहता है। 
दात पक १ क - -- (५) उपनयन-संस्कार होनेके बाद मृत्यु होनेपर सात पुश्तके भीतरके लोगोको दस दिनका मरणाशौच 


| # दाहाद्यशौ चं कर्तव्यं द्विजानामग्निहोत्रिणाम्‌। (कूर्मपुराण उपरिविभाग २२।६१ ) 








क, ~ ^ 
# 


* गया बदरीनारायणमे । 


रहता है । चकि ब्राह्मणमालकके उपनयनका मुख्य काल आठ वर्षका है। अतः आठ वर्षकी अवस्था हो 


ज व) निर्धारित मत्य होनेपर पुरे दस दिनका मरणाशौच रहता है। इसी प्रकार अन्य 
मुख्य 
होनेषर दस दिनका मरणाशौच रहता है! मुख्य कालके अनन्तर उपनयन न होनेपर भी बालककौ मूत्यु 


(६) अनुपनीत बालक तथा अविवाहिता कन्याको माता ओर पिताक मरनेपर 
होता है। अन्य सगोत्रियोके मरनेपर कोई अशौच नहीं होता । र पिताके मरनेपर ही दस दिनका अशौच 


ालकोके ्राद्डव्कछी व्यवस्था 

(१) दो वरषके पूर्वके बालकका कोई श्राद्ध तथा जलांजलि आदि क्रिया केकी आवश्यकता नहीं है। 

(२) दो वर्ष पूर्णं हो जानेपर छः वर्षके पूर्वतक केवल श्राद्धकी पूरवक्रिया अर्थात्‌ मलिनषोडशीतककी 
क्रिया करनी चाहिये । इसके बादकी अर्थात्‌ एकादशाह तथा द्वादशाहकी क्रिया करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

(३) छः व्षके बाद श्राद्धकी सम्पूर्ण क्रिया अर्थात्‌ मलिनषोडशी, एकादशाह तथा सपिण्डन आदि 
क्रियाएं करनी चाहिये। 

(४) कन्याका दो वर्षसे लेकर विवाहके पूर्व (अर्थात्‌ दस वर्षतक) पूर्वक्रिया अर्थात्‌ मलिनषोडशीतककी 
क्रिया करनी चाहिये तथा विवाहके अनन्तर अर्थात्‌ दस वर्षके बाद सम्पूर्णं क्रिया अर्थात्‌ मलिनषोडशी, 
एकादशाह तथा सपिण्डन आदि क्रियां करनी चाहिये ।? 


गया श्रान्छ तथ्या बदरीनारायणं ब्रह्मकरपालनी- ्ा्छपर विचचार 
गयामें श्राद्ध करनेकी अत्यधिक महिमा है। शस्त्रोमे लिखा है- 
जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात्‌। 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिपुत्रस्य पुत्रता ॥ 
(श्रीमदेवीभागवत ६।४।१५) 
जीवनपर्यन्त माता-पिताकी आज्ञाका पालन करने, श्राद्धमे खूब भोजन कराने ओर गयातीर्थं पितरोका 
पिण्डदान अथवा गयामें श्राद्ध करनेवाले पुत्रका पुत्रत्व सार्थक है। 
"गयाभिगमनं कर्तुं यः शक्तो नाभिगच्छति) 
शोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तेषां परिश्रमः॥ 
तस्मात्सर्वप्रयलेन ब्राह्मणस्तु. विशेषतः। 
प्रद्याद्‌ विधिवत्‌ पिण्डान्‌ गयां स ष ॥' 
"जो गयां जानम समर्थ हेते हए भी नहीं जाता है, उसके पितर उनका सम्पूर्णं परिश्रम 
हे। अतः मनुष्यको पर प्रयत्नके साथ गया जारकेर सावधानीपूर्वक विधि-विधानसे पिण्डदान कएना चाहिये ॥' 
इन वचनोके अनुसार पितृऋणसे मुकिहेतु गयाश्रा् करनेकी अनिवार्यताके कारण ओर उसके न करनेसे 
पाप लगनेके कारण जीवित समर्थं पुरुषको गयामें पिण्डदान तथा श्राद्ध अव्र्य करना चाहिये ।? 


१. असमाप्तषड्वर्षस्य मृतस्य पूरवक्रियामात्रम्‌। ५ 
नास्ति। तत ऊध्वं विवाहात्ूर्व पर्क्रियामात्रम्‌। ऊढायास्त ऽपि क्रिया। 
असमाप्तदविवर्षस्य पूरवक्रियाऽपि ना ग 
. कि गयाश्ाद्धके बाद वार्षिक श्रद्ध आदि करको आवश्यकता नहीं है, परंतु यह विचार 
त ९ इसे एक बारसे अधिक भी गया जाकर किया जा सकता हे। गयाश्राद्ध करके बाद भी 
घरमे वार्षिक क्षयाह श्राद्ध तथा पितृपक्षके श्रा आदि सभी श्राद्ध करने चाहिये, छोडनेकी आवश्यकता नहीं है। ` ` 


[वा - 7 --- - 
पराचीन कालमें जहाँ ब्रह्माका शिरःकपाल गिरा था, वहं बदरीकषतरमे पिण्डदान करनैका विशेष महत्त्व 
हे। सनत्कृमारसंहितामें यह वचन आया है-- 
"शिरःकपालं यत्रैतत्पपात ब्रह्मणः पुरा। 
तत्रैव बदरीक्षेत्रे पिण्डं दातुं प्रभुः यपुमान्‌॥ 
मोहाद गयायां दद्याद्यः स॒ पितन्‌ पातयेत्‌ स्वकान्‌। 
लभते च ततः शापं नारदेतन्मयोदितम्‌॥ ' 

"प्राचीन कालमें जह ब्रह्माका शिरःकपाल गिरा था, वहीं बदरीक्षे्रमे जो पुरुष पिण्डदान करने समर्थ हुआ, 
यदि वह मोहके वशीभूत होकर गयामें पिण्डदान करता है तो वह अपने पितरोका अधःपतन करा देता है ओर उनसे 
शापित होता है अर्थात्‌ पितर उसका अनिष्ट-चिन्तन करते ँ। हे नारद! मेने आपसे यह कह दिया।' 

इस वचनके अनुसार बदरीक्षतरमे ब्रह्मकपालीमें पिण्डदान करनेके बाद गयामें पिण्डदान करनेका निषेध 
प्रतीत होतां है। यद्यपि इस सम्बन्धे विद्वानोमें मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ गयाश्राद्धको नित्य मानते हुए इस 
वचनको निषेधपरक नहीं मानते हैँ तथा उनका यह मत है कि बदरीश्राद्धको प्रशंसा ज्ञापित करनेके लिये 
ही यहाँ गयाश्राद्धकी निन्दा है, न कि इसका तात्पर्य गयाश्राद्धसे निवृत्तिका है । उनके अनुसार उपर्युक्त वचनम 
"प्रभुः पुमान्‌" पदका तात्पर्यं यह है कि बदरीक्ेत्रमे स्थित ब्रह्मकपालीमें श्राद्ध करनेका सामर्थ्य होनेपर भी 

यदि कोई व्यक्ति मोहवशात्‌ गयामें ही अपने पितरोका श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाय तो उसके पितृगणोका 
अधःपतन हो जाता है तथा उसे उनके शापका भागी होना पड़ता है । इस प्रकार सामर्थ्यं रहते हुए गयाश्राद्धके 
उपरान्त ब्रह्मकपालीमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिये । 

परंतु कई विद्दगण इस तर्कसे सहमत नहीं है । उनका मानना है कि “शिरःकपालम्‌०' इत्यादि वचन 
स्पष्टरूपसे निषेध-वचन है। उनके अनुसार "प्रभुः पुमान्‌" पदका तात्पर्य यह है कि बद्रीक्षत्रमे स्थित 
ब्रह्मकपालीमें श्रद्ध करनेन समर्थं हआ व्यक्ति अर्थात्‌ जिसने वहाँ श्राद्ध सम्पनन कर लिया, वह बाद 
मोहवशात्‌ यदि गयामें पिण्डदान करता है तो उसके पितृगण अधःपतनको प्राप्त होते है एवं श्राद्ध करनेवाला 
शापका भागी होता है। उनके मतसे सिद्धान्तरूपमे कृत्य या अकृत्यके विचारसे रहित होना ही अविवेक 
अर्थात्‌ मोह है । इस प्रकार बदरीक्षे्रमे पिण्डदानके नाद मोहवशात्‌ अर्थात्‌ कृत्याकृत्यविचारशून्य होनेके कारण 
जो गया पिण्डदान करे, वह अपने पितरोको अधोगति प्रदान करा दे। एेसा करनसे पिण्डदान करनेवाला 
पितरस शाप प्राप्त करता है। अतः विधिकर अनुसार गयामें पिण्डदान करनेका विशेष महत्त्व होनेपर भी 
+शिरःकपालम्‌०' इस वचनके अनुसार बदरीक्षत्रमं ब्रह्मकपालीमें श्राद्ध करनेके अनन्तर गयामं तथा अन्य 
स्थानोपर भी पिण्डदान करनेका स्पष्टतः निषेध है । विधिवाक्यसे नषेधवचन बलवान्‌ होता है-' निषेधाश्च 
बलीयां सः'। इस मतसे भी निषेध केवल पिण्डदानका ही हे । पितृपक्ष क्षयाहतिथि तथा अन्य पर्वोपर 
ब्राह्मणभोजन आदिके द्वारा पिण्डरहितश्राद्ध तथा तर्पण आदिका निषेध नहीं है । यह करते रहना चाहिये। 
उपर्युक्तं सभी बातोपर विचार करनेपर-- 
यही है कि पूर्वम गयामे पिण्डदानादि श्रद्ध सम्पन करनेके बाद ही बदरीक्षेत्र 









ि तै ॑ 
कव्‌ ~^ 4 
^ = कर -पुख्य ॥. | 
न 4 त ~  -७. ~ 
॥ क = च ध्न छे, 
५ 
ब्रह्मकपालीमें कै > ण्ण ~ 


। 
षि ^ [ि ~ ~ 
® ॥ भ - ~ 9 


* भद्रम प्रयोजनीय एवं प्रशस्त --------------- > प्रयोजनीय एवं प्रशस्त आवश्यक बात * १९ बातें * 


स 


| आन्डमें त्व्वव्च्न्य 
न्मे प्रयोजनीय -एवं प्रशास्त उतचस्यव् जातें 


2 च्ाच्छमें आठ दुर्लभ प्रयोजनीय 
श्राद्धमे कुछ बाते अत्यन्त महत्तवकी है, जैसे कुतप वेला-दिनका आवां मुहूतं (दिनम १९ बजकृर 


२ ध २४ मिनटतकका समय) श्राद्धके लिये यह काल मुख्यरूपसे प्रशस्त है । इसे ही 


कुत्सित ' अर्थात्‌ पापको संतप्त कनके कारण इसे कुतप कहा गया है । मध्याह्लकाल गडेके 
च , खड्गपात्र (गड 
सीगसे बना पात्र), नेपालकम्बल, चोदी, कुश, तिल, गौ ओर दौहित्र (कन्याका पत्र)-ये आठ भी कुतपके 
समान हौ फलदायी होनेके कारण कुतप कहलाते है । श्ा्धके लिये ये बडे ही दुर्लभ प्रयोजनीय है ।९ 
श्रानम क्कु तथा कष्ण तिलव्छी महिमा 
कुश तथा काला तिल-ये दोनों भगवान्‌ विष्णुके शरीरस प्रादरभूत हए है । अतः ये श्रद्धकी रक्षा करनेमें 


सर्वसमर्थं ह --एेसा देवगण कहते हैँ । समूलाग्र हरित (जड्से अन्ततक हरे) तथा गोकर्णमात्र परिमाणके 
कुश श्राद्धमे उत्तम कहे गये हें । 


आन्धमें रजत ( चद )-व्छी म्रदिमा 
श्राद्धमे पितरोके निमित्त पात्रके रूपमे पलाश तथा महुआ आदिके वृक्षोके पत्तोके दोने तथा काष्ठ एवं 
हाथसे बनाये मिदर आदिके पात्रोका प्रयोग किया जा सकता है । परंतु इसके साथ ही सुवर्णमय एवं रजतमय 
पात्रोके प्रयोगकी विधि है। मुख्यरूपसे श्राद्धमे रजत (चांदी)-का विशेष महत्व कहा गया है पितरोके 
निमित्त यदि चांदीसे बने हृए या चाँदीसे मदे हुए पात्रदरारा श्रद्धपूर्वक जलमात्र भी प्रदान कर दिया जाय 
तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। इसी प्रकार पितरोके लिये अर्ध, पिण्ड ओर भोजनके पात्र भी चोदीके 
ही प्रशस्त माने गये है । चकि चाँदी शिवजीके नेत्रसे उद्धूत हई है, इसलिये यह पितरोको परम प्रिय है । 
यौतक लिखा है कि यदि चाँदीका पात्र देनेकी सामर्थ्यं न हो तो चाँदीके विषयमे कथोपकथनं (चर्चा), 
दर्शन अथवा दानसे कार्य सम्पन हो सकता है।" | 
्राब्दमें अत्यन्त पित्र प्रयोजनीय 
दौहित्र (कन्याका पुत्र), कुतप (दिनका आठवाँ मुहूर्त) ओर तिल-ये तीन तथा चोदीका दान ओर 
भगवत्स्मरण--ये सब श्राद्धमे अत्यन्त पवित्र माने गये ह“ 
: । रूप्यं गावो दौहित्रश्चाष्टमः स्मृतः ॥ 
इन आठ वस्तुओमें कहीं-कहीं गौके स्थानपर शाककी गणना है। (वाचस्यत्यकोश) | 
२. विष्णोदेहसमुद्धूताः कुशाः कृष्णास्िलास्तथा ।शराद्धस्य रक्षणायालमेतत्‌ प्राहर्दिवौकसः॥ (मत्स्यपुराण २२।८९) 
३. हस्तबरितं स्थाल्यादि दैविकं भवेत्‌। (पारस्करग्‌° गदाध्रभाष्य? 
४ (क) पात्रं वनस्पतिमयं तथा _ पर्णमयं पुनः 
सौवर्ण राजतं वापि पितृणा पात्रमुच्यते ॥ 


दर्शनं दानमेव वा । राजतैभाजनैरेषामथवा पृण रजतान्वितैः ॥ 
चायीपि व | तथार्घ्यपिण्डभोज्यादौ पितृणा राजत मतम्‌॥ 
शिवनत्रदधवं यस्मात्‌ तस्मात्‌ पितृवल्लभम्‌। (मलस्यपुराण २७१ ९९.२३ 
(ख) पितरेक निमित्त चादीका अथवा चदीमिश्रित अन्य धातुका भी पात आदि “स्वधा' का उच्चारण करके ब्राह्मणको दान 
कर -दिया जाय तो वह सर्वदा पितरोको प्रसन करा (८ ^ 
सर्वेषां राजतं पात्रमथवारजतान्वितम्‌। द सव पुरोधाय व त  (मलस्यपुराण १५ ३९) 
५. णि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । रजतस्य तथा र कथासंकीतनादिकम्‌॥ (विष्णुपु० ३। १५।५२). 


[= 
आ्राच्धमें महत्त्वक्के स्रात प्रयोजनीय 
गंगाजल, मधु, तसरका कपड़ा, दौहित्र, कुतप ओर तिल- ये सात श्राद्धमे बडे महत्तवके प्रयोजनीय हैँ ९ 
आ्रन्दडमें तुत्नसीक्छो महिमा 
तुलसीकी गन्धसे पितृगण प्रसनन हौकर गरुड्पर आरूढ्‌ हो विष्णुलोकको चले जाते हँ । तुलसीसे 
पिण्डार्चन किये जानेपर पितरलोग प्रलयपर्यन्त तप्त रहते है ।' 
श्रणब्डमें तीन गुणोव्करो व्श्यव्कछता 
पवित्रता, अक्रोध, अचापल्य (जल्दबाजी न करना)- ये तीन प्रशंसनीय गुण हँ ।२ अतः श्राद्धकतमिं 
होने आवश्यक है । 





दूष 


श्रान्द्धम्मे यादय पुष्य 

श्राद्धमे मुख्यरूपसे सफेद पुष्प ग्राह्य है । सफेदमें सुगन्धित पुष्पको विशेष महिमा है । मालती, जूही, 
चम्पा- प्रायः सभी सुगन्धित श्वेत पुष्प, कमल तथा तुलसी ओर भूंगराज आदि पुष्प प्रशस्त हँ ।* स्मृतिसारके 
अनुसार अगस्त्यपुष्प, भृंगराज, तुलसी, शतपत्रिका, चम्पा, तिलपुष्प-ये छः पितरोको प्रिय होते हें ^ 

्राच्डदेश 

गया, पुष्कर प्रयाग, कुशावर्त (हरिद्वार) आदि तीरथोमि श्राद्धकी विशेष महिमा हे । सामान्यतः घरमे, गोशालामे, 
देवालय, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदिययोके तटपर श्राद्ध करनेका अत्यधिक महत्त्व हे । श्राद्ध-स्थानको 
गोबर-मिद्रीसे लेपनकर शुद्ध कर लेना चाहिये । दक्षिण दिशाकी ओर ढालवाली श्राद्धभूमि प्रशस्त मानी गयी हे ।९ 

श्राब्डमें प्रशस्त उन्न पत्नादि 

ब्रह्माजीने पशुओंकी सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओंको रचा है; अतः श्राद्धमे उरन्हीका दूध, दही ओर 
घी कामम लेना चाहिये ७ जौ, धान, तिल, गेहूँ मंग, सावां, सरसोका तेल, तिननीका चावल, कँगनी आदिसे 
पितरोको तृप्त करना चाहिये । आम, अमड़, बेल, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, 
खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिररौँजी, बेर, जंगली बेर, इन्द्रजौ ओर भतुआ-इनको श्राद्धमे यत्नपूर्वक लेना 
चाहिये।८ जौ, कंगनी, म, गेह धान, तिल, मटर, कचनार ओर सरसों --इनका श्राद्धमे होना अच्छा हे। 


१. उच्छिष्टं शिवनिर्माल्यं वान्तं च मृतकर्पटम्‌ । श्रद्धे सप्त पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः ॥ (हेमाद्रि, श्राद्धकल्प०) 
उच्छिष्टम्‌-पयः, शिवनिर्माल्यम्‌=गङ्गादकम्‌, वान्तम्‌-मधु, मृतकर्पटम्‌=तसरीतन्तुनिर्मितं वासः। 
२. (क) तुलसीगन्धमाघ्राय पितरस्तुष्टमानसाः । प्रयान्ति गरुडारूढास्तत्पदं चक्रपाणिनः ॥ (प्रयोगपारिजात; श्रा०क०) 
(ख) पितृपिष्डार्चनं श्रद्धे यैः कृतं तुलसीदलैः ॥ प्रीणिताः पितरस्तेन यावचन्ाकमेदिनी ॥ ( श्राद्धकल्पलतामे मार्कण्डेयका वचन 
३, त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌॥ (मनु° ३1 २२५) 
४. शुक्लाः सुमनसः श्रेष्ठास्तथा पद्मोत्पलानि च । गन्धरूपोपपन्नानि यानि चान्यानि कृत्स्नशः ॥ 
५. आगस्त्यं भृङ्गराजं च तुलसी शतपत्निका । चम्पकं तिलपुष्पं च षडेते पितृवल्लभाः ॥ (निर्णयसिन्धुमे स्मृतिसारका वचन) 
६. (क)श्राद्धस्य पूजितो देशो गया गङ्गा सरस्वती । कुरुक्षेत्रं प्रयागश्च नैमिषं पुष्कराणि _ च॥ 
नदीतदेषु तीर्थेषु शैलेषु पुलिनेषु च । विविक्तषवेव तुष्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः ॥ (वीरमित्रोदय श्रा°प्रभमें देवलका वचन) 
(ख) दक्षिणाप्रवणे देशे तीर्थादौ वा॒ गृहेऽथवा । भूसंस्कारादिसंयुक्ते श्राद्धं कुर्यात्‌ _ प्रयलतः॥ 
गोमयेनोपलिप्तेषु विविक्तेषु गृहेषु च । नित्यमेव यथाविधिः ॥ (वी मित्रदय-श्द्धप्रकाशम विषणुधमीतसका कचन) 
७. पशुन्विसृजता तेन पूर्व॑ गावो विनिर्मिताः । तेन तासां पयः शस्तं श्राद्धे सर्पिविशेषतः॥ (स्कन्दपुराण, नागर० २२९।४९) 
८. यवैत्रीहितिलैमवि्गोधूमैश्चणकैस्तथा ।सन्तर्पयित्पितृनसुदगैः श्यामाकः सर्षपद्रवैः ॥ 
 आग्रमाम्रातकं बिल्वं दाडिमं बीजपूरकम्‌ । प्राचीनामलकं क्षीरं नारिकेलं  परूषकम्‌॥ 
` नारङ्ग च सखर्जरं द्राक्षानीलकपित्थकम्‌ । पटोलं च प्रियालं च_ कर्कन्भूदराणि च॥ 
विकङ्कतं वत्सकं च कस्त्वार(कर)-र्वारकानपि । एतानि फलजातानि श्राद्ध देयानि यलतः॥ (ब्रह्मपुराण २२०। १५४, १५६ १५८) 
1 मुद्गा गोधूमा व्रीहयस्तिलाः । निष्पावाः कोविदाराश्च सर्षपाश्चात्र शोभनाः॥ (विष्णुपुराण २। १६।६ ) 


(ख) य॑वत्रीहिसगोधूमतिला मुद्गाः ससर्षपाः । प्रियङ्गवः कोविदार निष्पावाश्चातिशोभनाः॥ (मार्कण्डेयपुराण ३२।१० 
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* श्राद्धमे प्रयोजनीय एवं ------= का आवश्यक बातें * 


२ 
आ्राच्में प्रशस्त त्राहायणा 
श्राद्धमे जिस किसीको स 
वन्दन ग न 
न ले ्रेत्रिय ब्राह्मणको श्राद्धमे निमन्रण देना चाहिये!? तप, धर्म, दया, दान, 
सत्य, सान, , निद्या, विनय तथा अस्तेय (अचर्य) आदि गुेसि युक्त ब्राह्मण इसका अधिकारी है ।२ 
घास्त आसन 


रेशमी, नेपाली कम्बल, उन, काष्ठ, तृण, पण, कुश आदिके आसन श्रेष्ठ है । काष्ठासनोमिं भी शमी, काश्मरी, 


शल्ल, कदम्ब, जामुन, आम, मौलसिरी एवं वरुणके आसन श्रेष्ठ है । इनमें भी लोहेकी कील नहीं होनी चाहिये ।२ .. 


श्राद्धमे भोजनक समय मौन जावश्यव्छ 

श्राद्धमे भोजनके समय मौन रहना चाहिये । मांगने या प्रतिषेध करनेका संकेत हाथसे ही करना चाहिये! 

भोजन करते समय ब्राह्मणसे अन कैसा है, यह नहीं पूना चाहिये तथा भोजनकर्तीको भी श्रद्धानकी 
प्रशंसा या निन्दा नहीं करनी चाहिये। 

पिण्डव्छी अष्टांगता 
अनन, तिल, जल, दूध, घी, मधु, धूप ओर दीप-ये पिण्डके आठ अंग रहै । 
पिण्डकव्छा प्रमाण 

एकोदिष्ट तथा सपिण्डनमें कैथ (कपित्थ)-के फलके बराबर मासिक तथा वार्षिक श्राद्धमे नारियलके बराबर 

तीर्थे तथा दर्शश्रद्धमे मुर्गकि अण्डके बराबर तथा गया एवं पितृपक्षे ओंवलेके बराबर पिण्ड देना चाहिये [^ 
श्राब्डमे पाज्र 

सोने, चोँदी, कँसे ओर ताँबेके पात्र पूरव -पर्वं उत्तमोत्तम र । इनके अभावमें पलाश आदि अन्य वुक्षके 
पत्तलसे काम लेना चाहिये, पर केलेके पत्म श्राद्ध-भोजन सर्वथा निषिद्ध है । साथ ही श्राद्धमं पितरोके 
भोजनके लिये मिटरीके पात्रका भी निषेध है 


श्राद्धमे पाद-प्रश्चालन-चिधि 
श्राद्धमे ब्रह्मणोको बैठाकर पैर धोना चाहिये। खड़े होकर पैर धोनेपर पितर निराश होकर चले जाते 
ह । पलीको दाहिनी ओर खडा करना चाहिये। उसे बय रहकर जल नहीं गिराना चाहिये । अन्यथा वह 
राद्ध आसुरी हो जाता है ओर पितरोको प्राप्त नहीं होता ` 


१. गायत्रीजाप्यनिरतं हव्यकव्येषु योजयेत्‌ । (वीरमित्रोदय-श्रद्धप्रकाश) 


व ब्राह्मणलक्षणम्‌॥ 
२. तपो धर्मो दया दानं सत्य ज्ञानं रति्ृणा । (वीरमित्रोदय-श्राद्धप्र०में यम, शातातपका वचन) 


. क्षौमं १ नेपालमाविकं दारुजं तथा । तार्ण पार्णं॑वृसी चैव विष्टरादि प्रविन्यसेत्‌ ॥ 

शमी त स^ कदम्बो वरुणस्तथा । पञ्चासनानि व श्रद्धे देवार्चने तथा॥ 
{शङ्कुमयं पीठं प्रदेयं नोपवेशनम्‌ । (श्राद्धकल्पलता यदत्त 

1 बा तिव वा कर्तव्यो हस्तसंस्या। न वदेन च हकुर्यादतृप्तौ विरमेन च॥ (श्राद्धदीपिका, श्राऽक०) 
५. एकोदिष्टे सपिण्डे च कपित्थं तुविधीयते। नारिकिलप्रमाण दु ्रत्यब्दे मासिके तथा॥ 

तीर्थे दशे च सम्प्राप्ते कुक्कुटाण्डप्रमाणतः । महालये गयाश्राद्धे कु्ादामलकोपमम्‌॥ (श्ाद्धसंग्रह) 
६. (क) कदलीपत्र नैव ग्राह्यं यतो हि~ निरजाः पिते गताः॥ ( 

| रवप । तस्या दर्शनमत्रण रशा ; ॥ (-श्ाद्धचन्द्िका, श्राद्धकल्पलता) 

सा ८ श पितृन्‌ । स याति नरकं घोरं भोका य ॥ (कूर्मपुराण उऽवि० २२।६३) 
७. त # जानि भवेच्छादधं पितृणां नोपतषठ ( | 

श्राद्धकाले यदा पत्नी ` वामे नीर प्रदापयेत्‌ । आसुर तद पितृ | स्मृत्यन्तर -श्राक०) ¦ ` ` 
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२२ # अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * 
~ ~ ः.ःः. 
श्राद्धमे कुछ एेसी बाते है जो वर्ज्यं है अर्थात्‌ निषिद्ध है, उन्हं श्रद्धके दिन नहीं करना चाहिये- 
आच्दव्छतवक्कि लिये निषिन्ड स्रात व्नातें | 
दन्तधावन (दत॒अन आदि न करे), ताम्बूल (पान आदि न खाये), तैलमर्दन, उपवास, स्त्रीसम्भोग, 
१७ पः आदि न ले) तथा परानभक्षण (दूसरेका भोजन न करे)- ये सात बातें श्राद्धक्तकि लिये 
वर्जित हं। 
आन्डभोच्ताक्के लिये जठ वस्तुञोव्ा निषेध 
पुनर्भोजन (दुबारा भोजन न करे), यात्रा, भार ढोना, परिश्रम, मैथुन, दान, प्रतिग्रह तथा होम--श्राद्धान 
भोजन करनेवालेको इन आठ बातोसे बचना चाहिये ।९ 
श्राद्धमे त्नोद्ेक्के पाज्रव्छा सर्वथा निषेध्य 
श्राद्धमे लोहके पात्रका उपयोग कदापि नहीं करना चाहिये । लोहपात्रमे भोजन करना भी नहीं चाहिये तथा 
ब्राह्मणको भोजन कराना भी नहीं चाहिये। यहोँतक कि भोजनालय या पाकशालामें भी उसका कोई उपयोग 
न व ४ शाक, फल आदिके काटनेमे उसका उपयोग कर सकते है, लोहके दर्शनमात्रसे पितर वापस लौट 
जाते हे। 
श्राब्डमें निषिन्ड क्छ 
चितामे बिक्ठाये हए, रास्तमें पड़ हए, पितृतर्पण एवं ब्रह्मयज्ञमें उपयोगमें लिये हुए, बिच्ौने, गन्दगीसे 
ओर आसनमेसे निकाले हए, पिण्डोके नीचे रखे हुए तथा अपवित्र कुश निषिद्ध समञ्ञे जाते ह ।४ 
आ्राग्डमें निषिच्‌ गन्ध्य 
श्राद्धमे श्रखण्ड, चन्दन, खस, कपंरसहित सफेद चन्दन ही पितृकार्यके लिये प्रशस्त हं । अन्य पुरानी 
लकडयोके चन्दन तथा निर्गन्ध काष्ठोका चन्दनके लिये उपयोग नहीं करना चाहिये। कस्तूरी, रक्तचन्दन, 
गोरोचन, सल्लक तथा पूतिकं आदि निषिद्ध है ।* 
श्राद्धमे त्याज्य पुष्प 
कदम्ब, केवडा, मौलसिरी, नेलपत्र, करवीर, लाल तथा काले रंगके सभी फूल तथा उग्र गन्धवाले ओर 
गन्धरहित सभी फूल- ये श्राद्धमे वर्जित है । 


निषणिन्ड्‌ रूष 
अग्निपर दूषित गुग्गुल अथवा बुरा गोद अथवा केवल घी डालना निषिद्ध हे।“ 
१. दन्तधावनताम्बूलं तैलाभ्यङ्गमभोजनम्‌ । रत्यौषधं परानं च श्राद्धकृत्‌ सप्त वर्जयेत्‌ ॥ (महा० शा०; प उ प समर्‌॥ (लकाम सामः पराडकत्पण) ) 
२. पुनर्भोजनमध्वानं भारमायासमैथुनम्‌ । दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुक्‌ त्वष्ट वर्जयेत्‌॥ (विष्णुरह०; यमस्मृति, शराद्धकल्पलता? 


३. न कदाचित्‌ पचेदन्नमयःस्थालीषु पैतृकम्‌ । अयसो दर्शनादेव पितरो विद्रवन्ति हि॥ 
कालायसं विशेषेण निन्दन्ति “ पितृकर्मणि । फलानां चैव शाकानां छेदनार्थानि यानि तु॥ 
 , महानसेऽपि शस्तानि तेषामेव हि संनिधिः । (चमत्कारखण्ड, श्राद्धकल्पलता) 
४. चितौ दर्भाः पथिदर्भां ये दर्भां यज्ञभूमिषु । स्तरणासनपिण्डेषु _ षट्‌ _ कुशान्‌ परिवर्जयेत्‌॥ 
ब्रह्मयज्ञे च ये दर्भां ये दर्भाः पितृतर्पणे। हता मूत्रपुरीषाभ्यां तेषां त्यागो विधीयते॥ (श्रादधसंग्रह, श्ाद्धविवेक, श्रादधकल्पलता) 
५ श्राद्धेषु विनियोकव्या न गन्धा जीर्णदारुजाः । कल्की भावं समासाद्य न च पर्युषिताः क्वचित्‌॥ 
„ पूतीकां मृगनाभिं च रोचनां रक्तचन्दनम्‌ । कालीयकं जोङ्खकं च तुरुष्क चापि वर्जयेत्‌॥ (मरीचिस्मृति श्रापरकाश, ्रद्धकल्यलता) 
६ कदम्बं बिल्वपत्रं च केतकी बकुलं तथा । बर्बरी कृष्णपुष्पाणि श्राद्धकाले न दापयेत्‌॥ 
` उग्रगन्धीन्यगन्धीनि चैत्यवृकषोद्धवानि च । पुष्पाणि वर्जनीयानि सतवर्णनि यानि च॥ (शंखसपति प्रयोग, मस्य०,्हमण्डः, श्रद्परकार) 
तं नं केवलं दाद्‌ दुष्टं वा तृणगुगगुलुम्‌ । (मदनरल, श्राद्धचन्दिका, श्ादधप्र०, श्राद्धकल्पलता) 





* श्राद्धसे जगत्क्रो तृप्ति * २३ 


~ 


त भ्राच्छमें निषिद्ध ल्रादयणा 

रद्धमं चोर, पतित, नास्तिक, मूर्ख, धू, मांसविक्रयी, व्यापारी, नौकर, कुनखी, काले दँतवाले, गुरुदेषी, 
शुद्रापति, ता भृतकाध्यापित (शुल्कसे पदान या पढनेवाला), काना, जुआरी, अन्धा, कुश्ती 
› नपुसकं इत्यादि अधम ब्राह्मणको त्याग देना चाहिये 

| (मनु०, विष्णु, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु०, कूर्मपुराण) 

त्त श्राद्धमे निषिन्दधध उन्न 

जिसमे नाल ओर कीड़े पड़ गये हों, जिसे कु्तौने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गन्धित हो-एेसी 
वस्तुका श्राद्धमे उपयोग न करे । गन ओर शराबका भी त्याग करे । जिस अननपर पहने हुए वस््रकी हवा 
लग जाय, वह भी श्राद्धमे वर्जित है ९ राजमाष, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बेगन, शलजम, 
हग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिप्पली, कुलथी, कैथ, महुआ, अलस, 
चना-ये सब वस्तु श्राद्धमे वर्जित है ।२ 

श्राद्धमे मांसव्का निषेध्य 

बृहत्पाराशरमे कहा गया है कि श्राद्धमे मांस देनेवाला व्यक्ति मानो चन्दनकी लकड़ी जलाकर उसका 
कोयला बेचता है। वह तो वैसा मूख है जैसे कोई बालक अगाध कमे अपनी वस्तु डालकर फिर उसे पानेकी 
इच्छा करता हे। श्रीमद्धागवतमें कहा गया है कि न तो कभी मांस खाना चाहिये, न श्राद्धमे ही देना चाहिये। 
सात्विक अन-फलसे पितरोकी सर्वोत्तम तृप्ति होती है। मनुका कहना है कि मांस न खानेवालेकी सारी इच्छा 
पर्णं हो जाती है । वह जो कुछ सोचता है, जो कुछ चाहता है, जो कुछ कहता है, सब सत्य हो जाता है (२ 


| ्राब्डधस्रे जगतव्छीो तुष्ति | 
मनुष्यको पितृगणकी सन्तुष्टि तथा अपने कल्याणके लिये श्राद्ध अवश्य करना चाहिये श्राद्धकर्ता 
केवल अपने पितरोको ही तृप्त नहीं करता, बल्कि वह सम्पूरणं जगत्को सन्तुष्ट करता हे- 
यो वा विधानतःश्रद्धं कुर्यात्‌ स्वविभवोचितम्‌ । आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत्‌ प्रीणाति मानवः ॥ 





ब्रहमनद्ररुद्रनासत्यसूर्यानलसुमारुतान्‌ विश्वेदेवान्‌ पितृगणान्‌ पर्यग्निमनुजान्‌ पशून्‌ ॥ 
सरीसृपान्‌ पितृगणान्‌ यच्यान्यद्धूतसंस्चितान्‌ । शराद्धं श्रद्धान्वितः कुर्वन प्रीणयत्यिलं वा 


“जो मनुष्य अपने वैभवके अनुसार विधिपुवक श्राद्ध करता है, वह साक्षात्‌ ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त 
समस्त प्राणियोंको तृप्त करता है। श्रद्धापूर्वक विधि-विधानसे श्राद्ध करनेवाला मनुष्य ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, नासत्य 
"स्तप्रागयकातृप्त ८ ~~" 


= व $. वर्जनीयानि वै श्राद्धे यच्च वस्त्रानिलाहतम्‌॥ (मार्कण्डेयपुराण ३२।२५-२६) 
२. (क) मसूरशणनिष्पावाराजमाषाः कुलत्थकाः ॥ स 
पद्मबिल्वार्कधत्तरपारिभद्राटरूषकाः _ । न देयाः पितृकार्येषु पयश्चाजाविकं तथा॥ 
कोद्रवोदारवरटकयपित्थं  मधुकातसी । एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः श्रियमिच्छता॥ (पद्मपुराण, सृष्टि ९1 ६४६६) 
कूष्माण्डालाबुवार्तंकान्‌ . भूस्तृणं सुरसं तथा॥ 
४ ह र व | राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषं च विवर्जयेत्‌॥ (कूर्मपुराण, उ० २०॥ ४६४७) 
(ग) राजमाषानणृश्चैव मसूराश्च विसर्जयेत्‌॥ अलाबुं गृञ्जनं चैव पलाण्डं 1 (विष्णुपुराण ३1 १६1 ७-८) 
३. यस्तु प्राणिवधं कृत्वा मासेन प प क्‌ 
पा सन्यनैः स्यात्‌ परा व ॥ (बृहऽपरा०; व श्ीमद्धा० ७। ९५1७; 
मनु० ४।४द ४७. हेमद्वि कालमा०; मदनर्ल; पृथवीचः समृतिरलाणः समृतिच्िणः दिवदा० परकण; दीपिकाविवर श्रादधकलंप” आदि) 


[9 ----------- + अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
= 


(अश्विनीकुमार), सूर्य, अनल 
सर्पगणको भी सन्तुष्ट करता हआ 

विष्णुपुराणमें कहा है-श्रद्धायुक्त 
इन्र, रुद्र, दोनों अश्विनीकुमारः सूर्य, अग्नि 
ञओर ऋषिगण आदि तथा अन्य समस्त भूतप्राणी तृप्त होते है ।` 

इस प्रकार गृहस्थको चाहिये कि वह हव्यसे देवताओंका, कव्यसे पितृगणोका तथा अननसे अपने 
बन्धुओंका सत्कार तथा पूजन करे । श्रदधापूर्वक देव, पित ओर बान्धवोके पूजनसे मनुष्य परलोकमें पुष्टि 
विपुल यश तथा उत्तम लोकोंको प्राप्त करता है ।` | 

यौतक कहा है कि जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि ओर पितृगणकी पूजा करते है, वे सबकी 


अन्तरात्मामें रहनेवाले विष्णुकी ही पूजा कसते है-- 
ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणांश्च हताशनान्‌ । सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते॥ 


न (यमस्मृति) 
प्रमाण-सयह 
इस पुस्तके स्थान-स्थानयर जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये है, उन्ही प्रमाणोको यहा संगृहीत किवा 
गया है- 
८ ₹ > अन्त समयमे पक्क लव्नार गवन्नासमोच्च्यारणास्ये 
परम्रगतिव्कछी प्राप्ति 


प्राण-प्रयाणके समय भगवानूका एक बार नाम लेनेमात्रसे मनुष्य इस संसार-सागरको पारकर भगवान्‌ 


परमधामको प्राप्त कर लेता है- 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम॒ सकृत्‌ स्मरन्‌।। नरस्तीत्वां भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌। 
(अ०रामा० सुन्दर० १।४-५) 


(अग्नि), वायु, विश्वेदेव, पितृगण, मनुष्यगण, पशुगण, समस्त भूतगण तथा 
¡ सम्पूर्णं जगत्को सन्तुष्ट करता हे ।' 

होकर श्राद्धकर्म करनेसे केवल पितृगण ही तृप्त नहीं होते बल्कि ब्रह्य 
, आढो वसु, वायु, विश्वेदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप 


८ २ > गंगाव्छी संनिधिसमे स॒त्युसे मोश्चक्को प्राप्ति 
जञानसे अथवा अज्ञानसे, इच्छसे अथवा अनिच्छासे जो गंगामें मरता है, वह स्वर्गं तथा मोक्ष प्राप्त कता है- 


ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कामतोऽकामतोऽपि वा । गङ्गायां च मृतो मत्यः स्वर्गं मोक्ष च विन्दति ॥ 
(ब्रह्मपुराण 


८2 >) मरणासन्नावस्थामें तुत्नसी एवं शात्नयामव्के 
सांनिश्यसरे चिष्णुत्नोक्छक्छो प्राप्ति 


(क) पापात्मा व्यक्ति भी यदि तुलसीकी मिदटरीसे लिप्त होकर प्राण-त्याग करता है तो वह भगवान्‌ 


विष्णुकी संनिधि प्राप्त करता है- 
तुलसीमृत्तिकाऽऽलिप्तो यदि प्राणान्‌ विमुञ्चति ॥ याति विष्णवन्तिकं नित्यं यदि पापशतेर्युतः॥ 
[= ` ` (व ---- (गरुडपुराण, ती०मि० पूजाप्रकाश" 


९, ब्रह्यद्रद्नासत्यसूरयाग्नवसुमारुतान्‌ विश्वेदेवान्‌ पितृगणान्‌ वयांसि मनुजान्‌ परन्‌ ॥ 
म सरीसृपान्‌ ऋषिगणान्‌ ` यवच्चान्यद्भतसंसितम्‌ । श्राद्ध श्रद्धान्वितः कुर्वन्‌ प्रीणयत्यखिलं जगत्‌॥ (विष्णुपुराण ३।९४। १-२) 
व सम्यग इ गृहस्थेन देवताः पितरस्तथा । सम्मूज्या हव्यकव्येन अनेनापि स्वबान्धवाः ॥ 
जुः , परत्र च परां पुष्टिं लोकांश्च विपुलान्‌ शुभान्‌ । श्राद्धकृत्‌ समवाणोति यशश्च विपुलं नरः ॥ (ब्रह्मपुराण) 


‡ = वङ् ल । 
क १ - > 
4 ॐ ~ ५९ 2 -# र) 
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(ख) मृत्युकालमे जिसके शरीरमें तुलसी- ~त 
भगवान्‌को प्राप्त करता है तुलसी-चन्दनका सम्पर्क रहता है, वह भगवत्स्वरूप होकर 


मृतिकाले तु सम्प्राप्ते तुलसीतरुचन्दनम्‌ 1 भवेच्च यस्य देहे तु हरिर्भूत्वा हरि व्रजेत्‌॥ 
(पद्मपुराण) 


(ग) कदाचित्‌ तुलसीवनमें पापीकी भी मृत्यु हो जाय तो वह यमको भयभीत करता हआ लीलापूर्वक 
प्रभुके धाममें जाता है- 


तुलसीकानने जन्तोर्यदि मृत्युभवेत्‌ क्वचित्‌। स निर्भत्स्य यमं पापी लीलयैव हरिं व्रजेत्‌॥ 


| सखे (शुद्धितत्त्व) 
(घ) मत्युके समय जिसके मुखमे तुलसीदल दिया जाता है वह चाहे कैसा ही पापात्मा हो, मोक्ष 
प्राप्त करता है- 


प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलम्‌ 1 निर्वाणं याति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोऽपि वा॥। 
(गरुडपुराण, वी°मि०पूजाप्रकाश) 
(ङ) शालग्रामशिलामे भगवान्‌ नारायणकी नित्य संनिधि रहती है, अतः उसकी संनिधिमें प्राणत्याग 
करनेवाला विष्णुके परमपदको प्राप्त करता है- 
शालग्रामशिला यत्र॒ तत्र॒ सनिहितो हरिः 1 तत्सनिधौ त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णोः परं पदम्‌॥ 
(शुद्धितत्त, पूजारत्नाकर) 
(च ) अन्तकालमें शालग्रामशिलाके जलकी एक वंद भी जो पीता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर 
वैकुण्ठधामको जाता है- 
शालग्रामशिलातोयं यः पिबेद्‌ बि्दुमात्रकम्‌ । स॒ सर्व॑पापनिरमक्तो वैकुण्ठभुवनं ` त्रजेत्‌॥। 
(गरुडपुराण-सारोद्धार ९।२२) 
८ ॐ > दाह-संस्व्छारसे प्युलं रोनेव्छा निषेध 
मृत प्राणीके लिये आत्मीयजनोको भूलकर भी रोना नहीं चाहिये। अपितु उसकी सद्गतिके लिये 
भगवत्स्मरणपूर्वक यथाशक्ति ओर्ध्वदेहिक क्रिया करनी चाहिये! रोनेसे जो ओंसू आदि निकलते हँ वे ही 
उस प्राणीको खाने पडते हं | 
लेष्माश्र बान्धवेमुक्त प्रेतो भुङ्क्ते यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः ॥ 
(-याज्ञ०स्मृति प्राय १।९१, गरुडपुराण प्रेतखण्ड ९५॥ ५८) 
कपालक्रियाके अनन्तर ही जोरसे रोनेका शास्त्रे विधान किया है, उससे मृत प्राणीको सुख मिलता है। 
८ «< > उद्यापनक्छे लिना व्रतव्छी निष्णलत्नता 


जीवने कितने ही लोग व्रत करते है, परतुत्रतका उदया नहीं कर पाते। व्रतकी पर्णताके लिये उद्यापन 
अवश्य करना चाहिये, जो एेसा नहीं करता उकण वह त्रत निष्फल हो जाता हे 
उद्यापनं विना यत्तु तद्‌ व्रतं निष्फलं भवेत्‌। 
(नन्दीपुराण एवं निर्णयसिन्धु) 
मरणासन्न व्यक्ति यदि व्रतका उद्यापन न क सका हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि ब्राह्मणको 
सादर ब्लाकर उनकी आज्ञा प्राप्तकर वतोद्यापनके अनुकल्पके रूपमेँ अपने साम्यानुसार द्रव्यका दान कर 
दे। इससे शास्त्रविधिके अनुसार उच्चापनकी विधि पूर्णं हो जाती हे। 


(1598122 ^ 


* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


८ > ल्ञाह्यणवचनोंसरे त्रतक्को घूर्णता 
ब्राह्मणोकी वाणीमें क्मोमें यदि कोई जरि 
सदाचारी विद्वन्‌ ब्राह्म्णोकी वाणीम महान्‌ शक्ति रहती है । त्रत आदि क चररि 
4 आदि रह जाय तो वह ब्राह्मणोके वचनसे दूर हो जाती है ओर त्रत पूर्णं हो जाता है- पूण 
@ विप्रवाक्यं स्मृतं शुद्धं व्रतस्य परिपूर्तये॥ 


ऋ क ~ द 


(नारदपुराण) 


८७ >) दान देनेवाले तथ्या ग्रहणा क्रनेवाल्नेव्छगे 
दान देते समय दाताका मुँह पूर्वकी ओर, प्रतिग्रहण करनेवाले ब्राह्मणका मुख उत्तरको ओर होना चाहिये 
सर्वत्र प्राङ्मुखो दाता प्रतिग्राही उदङ्मुखः। 
८८ >) आचमनक्छे जलनक्छो सात्रा 
आचमनके लिये ब्राह्मण इतना जल ले कि वह हदयतक पहुंच जाय, क्षत्रियके लिये यह जल इतना 
हो कि कण्ठतक पहंच जाय ओर वैश्यके लिये यह जल तालुतक पहुंचना चाहिये । स्त्र, शुद्र ओर 
अनुपनीत-ये तीनों तालुसे एक बार ही जलके स्पर्श हो जानेसे शुद्ध हो जाते ह- 
हत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः । शुध्येरन्‌ स्त्री च शूद्रश्च सकृस्स्पृष्टाभिरन्ततः॥ 
( याज्ञ°स्मृ०आ० २। २१, नित्य०्पूजा०) 
८ 2 > आचख्मनवक्के अनन्तर भी पचि्रीक्छो पवित्रता 
पवित्री धारणकर आचमन करना चाहिये। आचमन करनेसे पवित्री जूटी नहीं होती । भोजनके अनन्तर 
पवित्री जूठी हो जाती है-- | 
सपवित्रेण हस्तन॒ कर्यादाचमनक्रियाम्‌ । नोच्छिष्टं तत्पवित्रं तु भुक्तोच्छिष्टं तु वज॑येत्‌॥ ` 
(श्राद्धचिन्तामणिमें मार्कण्डयजीका वचन) 


( ९० > गोदानस्रे जीकनभरव्के पापोव्छा नाश 
गो सर्वदेवमयी ओर विलक्षण प्रभावसे सम्पन्न है, वह पवित्र तथा पुण्यतमा है । उसके दानकी विशेष महिमा 
। है। गोदान करनेसे सम्पूर्ण जीवनके मन, वाणी तथा कर्महरारा किये गये तीनों प्रकारके पाप नष्ट हो जाते है- 
| आजन्मोपा्जितं पापं मनोवाक्कायकर्मभिः । तत्सर्व नाशमायाति गोप्रदानेन केशव ॥ 
॥ (ब्राह्मणपरिशिष्ट) 
(९२ > ओष्वदैहिक दानक्की गयाश्नान्द्धस्रे भ्री अधिक महिमा 
|  मरणासन-अवस्थाको प्राप्त भूमिपर पड़े अपने पिता आदिके निमित्त पुत्र यदि शास्त्रोक्त दानोंको देता 
हे तो वह दान गयाश्राद्ध तथा सैकड़ों अश्वमेधयज्ञोसे भी विशिष्ट फल देनेवाला होता है- 
दृष्ट्वा स्थानस्थमासननमधोन्मीलितलोचनम्‌ । भूमिष्ठं पितरं पत्रो यदि दानं प्रदापयेत्‌॥ 
| तद्‌ विशिष्टं गयाश्राद्धादश्वमेधशतादपि। 
| (निर्णयसिन्धु तृ०परि०ड०अआ० प्रकरण, 
( ९२ > ओश्व्दैहिक्छ दानक्छी अवश्यक्छरणीयता 
। न ८, जो अपने पिता आदिके निमित्त ओर्ध्वदैहिक (मरणासन-अवस्थामे तथा मृत्युके उपरान्त दाना? 
^. हः कषतर उसके पितर अत्यन्त कष्टपूर्वक यमलोककी यात्रा करते हे । इसलिये अपनी शक्तिके अनुस 






ककः तः ऋः = ५. ह 
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ओं््वदैहिकदानानि यैन दत्तानि काश्यप । महाकष्टेन ते यान्ति तस्माद्‌ देयानि शक्तितः ॥ 
(ग०पुणप्रेतखण्ड १९।१२ ) 


(ख) सामान्यरूपसे दस विशिष्ट पदा्थेकि दानको महादान कहा गया है। इन दानोकि देनेसे जीव 
परलोकमें सुख प्राप्त करता है- 


महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्र सुखी भवेत्‌॥ 
(ग०पु० प्रेतखण्ड १९।३) 
( ९2 > दख ग्रहादान व्छौनसरे ह 2 
गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड्‌, चाँदी तथा नमक--इन दस वस्तुओंका दान दस महादान 
कहलाता है। यह दान पितरोके निमित्त दिया जाता है। किसी कारणवश मृत्युके समय न किया जा सके 
तो एकादशाह अथवा द्वादशाहके दिन करना चाहिये- 
गोभूतिलदहिरण्याज्यं वासो धान्यं गुडानि च । रौप्यं लवणमित्याहूर्दशदानान्यनुक्रमात्‌॥ 
(निर्णयसिन्धुमे मदनरत्नका वचन्‌) 
८ ९ >) अष्ट महादान व्छौनसे डं 2 
तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि तथा गौ-इन आठका दान अष्ट महादान कलाता 
है। ये सभी पवित्र करनेवाले हँ- 
तिला लोहं हिरण्यं च कापांसो लवणं तथा । सप्तधान्यं क्षितिर्गावो होकैकं पावनं स्मृतम्‌ ॥ 
(गरुडपुराण-सारोद्धार ८।३३) 
( ९९९ > खप्तथान्य 
(क) जौ, गेहूं, धान, तिल, टंगुन, सवा तथा चना-ये सप्तधान्य कहलाते ै- 
यवगोधूमधान्यानि तिलाः कङ्कुस्तथैव च । श्यामाकं चीनकञ्चैव सप्तधान्यमुदाहतम्‌ ॥। 
(षट्त्निंशन्मत) 
(ख) मतान्तरसे जौ, धान, तिल, कंगनी, मूं, चना तथा सोँवा-ये सप्तधान्य कहलाते है 
यवधान्यतिलाः कंगुः सुदगचणकश्यामकाः । एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्‌॥ 
` ८ ९९ > श्रान्य आदिक्छी परिभाषा 
खेत जो तैयार फसल खडी है उसे शस्य कहते है, तुषयुकत अनाजको धान्य कहते है (जैसे धान), 
तुषा (छिलका) -रहित अनाजकौ आमान (कचा अन) तथा आगमे पके हए अनाजको सिद्ध अन कहते है 
शस्यं क्षेत्रगतं प्राहुः सतुषं धान्यमुच्यते । आमानं वितुषं प्रोक्त सिद्धमनं प्रकीतितम्‌ १ 
८ ९.७ >) आचमन -व्यन 
पूजनम धुप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, यज्ञोपवीत, स्नान, अर्घं ओर मधुपक-समर्पणके बाद आचमन प्रदान 
करना चाहिये- | 
भूय दपि च यैवे स्नाेऽ मधुपकके । वसे यजञषनीते च द्ादाचमनीचकम्‌॥ 
(स्क०पु० उत्कल ख०) 


॥ 99312 0 क (र) 


२८ =+ अन्त्यकर्म-आद्धप्रकाश > 
न ---------------------------------- ~ 


८ ९८ > शाव्व्के र्णानास्रादि चिन्मे स्वर्णा-प्रश्चेप तथा घुत- 
प्रश्येपव्छा चिध्ान 
(क) शवके कान, नाक आदि सात चिद्रोमे सोनेके टुकड़ोंको छोडकर श्मशान ले जाना 
चाहिये- 
हिरण्यशकलान्यस्य श्चिप्त्वा षिद्रेषु सप्तसु । मुखेष्वथाभिधायैनं निर्हरेयुः सुतादयः ॥ 
(निर्णयसिन्धु) 
(ख) क्रमशः मुखमें एक, नाकमें दो, दोनों ओंखोमे एक-एक तथा दोनों कानमे एक-एक सोनेका 
टकड़ा डालना चाहिये- 
एका वक्त्रे तु दातव्या घ्राणयुग्मे तथा पुनः । अक्ष्णोश्च कर्णयोश्चैव द्वे द्वे देये यथाक्रमम्‌ ॥ 
(ग०पु० प्रेतखण्ड १५।९) 





(ग) यदि सुवर्णं न हो तो इसी क्रमसे घीकी बंद डाले- 
सुवर्णस्याप्यभावे तु आन्यं ज्ञेयं विचक्षणैः ॥ 
(निर्णयसिन्धु) 
( ९९2 > अस्पुर्यद्वारा शालस्य होनेपर प्रायश्ित्तक्छो 
जआचश्यचव्छता 
श्मशानके लिये ले जाते समय शवको शुद्र, सूतिका, रजस्वलाके स्पर्शसे बचाना चाहिये । एेसी स्थितिमे 
प्रायश्चित्त करना चाहिये । प्रायश्चित्त किये बिना दाह आदि सम्पूर्णं कर्म निष्फल हो जाते है ओर मृतक 
तथा दाहकर्ता दोनोको नरक प्राप्त होता है- 
श्मशाने नीयमानशवस्य शूद्रस्यर्शे शूद्रेण वहने वा “““सूतिकारजस्वलयोः स्पशंऽप्येवमेव प्रायश्चित्तम्‌“ । 
प्रायश्चित्तं विना दाहादिकृतं व्यर्थं भवेत्‌। उभयोश्च नरकः। (धर्मसिन्धु उत्तरार्धं परिच्छेद ३) 
स्पर्शादि होनेपर भगवत्स्मरणपूर्वक जलसे शुद्धि कर लेनी चाहिये। 
८ २ > शढ्गादिद्धारा त्नायी गयी दाहादि स्रास्रग्रीक्को निष्फलता 
दाह आदिमे लकडी-तृण आदि कोई भी सामग्री शूद्र आदिसे न मंगाये, एसा करनेसे वह सारा कर्म 
निष्फल हो जाता है। अतः सपरिवार स्वयं सब कार्य करना चाहिये- 
शृद्राऽऽनीतैः कृतं कर्म॒सर्व भवति निष्फलम्‌। ( धर्मसिन्धु) 

८ २९ > पितव्छर्ममें अपस्रव्यत्व एवं दश्छिणाभिसुर्रता 
सामान्यरूपसे पितृकर्म अपसव्य होकर ओर दक्षिणकी ओर मुंह करके करनेका विधान है- 
अपसव्येन कृत्वैतद्‌. वाग्यतः पित्र्यदिड्मुखः। ८ छन्दोगपरिशिष्ट) 

८ २२ > चििता-पिण्डडद्दानके अनन्तर प्रेत सल्ला 

गरुडपुराणमे एक वचन आया हे- 
व चितापिण्डप्रभतितः प्रतत्वमुपजायते। 


>€ 
4 1 


तदादि तत्र तत्रापि प्रेतनाम्ना प्रदीयते ॥ 
(गरुड०प्रेत० १५। ३७-३८) 
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इस वचनके अनुसार चिता-पिण्ड देनेके नाद ही संकल्पम प्रेत शब्दका उच्चारण करना चाहिये, कितु 
“सूत्रशाटकन्याय' से भावी प्रतत्वका आरोप करके संकल्प-वाक्योमे प्रारम्भसे ही प्रेत शब्दका प्रयोग किया 
जा सकता है। 
( २2 > गन्त्येष्टिव्छर्ममें चकः पिण्डद्ानव्छा प्रयोजन 
१. मूत स्थानमें पिण्डदानसे भूम्यधिष्ठातृदेवता सन्तुष्ट होते है । २. द्वारदेशे पिण्डदानसे गृहवास्त्वधिष्ठतृदेवता 
प्रसन होते है । ३. चौराहेपर पिण्डदानसे मृतक शवपर कोई उपद्रव नहीं होता। ४. विश्रामस्थानमें ओर 
५. काष्ट-चयनके पिण्डदानसे रक्षस, पिशाच आदि प्राणी हवनीय देहको अपवित्र नहीं करते तथा 
६. अस्थिसंचयननिमित्तक पिण्डदानसे दाहजन्य पीडा शान्त हो जाती है- 
मृतस्थाने शवो नाम॒ तेन नाम्ना प्रदीयते॥ 
तेन॒ भूमिर्भवेत्‌ तुष्टा तदधिष्ठातुदेवता । द्वारदेशे भवेत्‌ पान्थस्तेन नाप्ना प्रदीयते ॥ 
तेन॒ दत्तेन ॒तुष्यम्ति गृहवास्त्वधिदेवताः । चत्वरे खेचरो नाम तमुद्दिश्य प्रदीयते ॥ 
तेन तेत्रोपधाताय भूतकोटिः पलायते । विश्रामे भूतसंज्ञोऽयं तेन नाम्ना प्रदीयते ॥ 
पिशाचा राक्चसा यक्षा ये चान्ये दिशि वासिनः । तस्य॒ होतव्यदेहस्य नैवायोग्यत्वकारकाः ॥ 
चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर॥ 
प्रेतपिण्डं प्रदद्याच्च दाहातिशमनं खग। 
(ग०पु० २।५1 ३१९३६, ५१) 
( २. > कशास्तरणसरे पूर्व अव्नेजन-द्ानक्का चिध्यान 


कई प्रयोगपद्धतिर्योमे कुशास्तरणके बाद अवनेजन प्रदानं करनेकीं व्यवस्था दी गयी है। परंतु श्राद्धके 
आधारभूत ग्रन्थ पारस्करगृह्यसूत्र तथा उसके भाष्यकारोके निम्न वचनोके अनुसार कुशास्तरणके पूर्वं वेदीके 
मध्य खीची गयी रेखापर अवनेजन देनेका विधान है 
दरभेषु त्रीस्त्ीन्‌ पिण्डानवनेज्य दद्यात्‌ 


(पारस्करगृह्यसूत्र परिशिष्ट श्राद्धसू्रकण्डिका ३) 
अवनेजन देकर दभेकि ऊपर पिण्डदान करे। 
उपर्युक्त पारस्करगृह्यसूत्रपर कर्काचार्यजीका भाष्य इस प्रकार है- 

पिण्डपितुयन्ञवदुपचार इति सुत्रितत्वात्‌। 


“पिण्डपितुयज्ञवदुपचारः पिते" (श्रद्धकाशिका २।२ तथा ० श्राद्धसूत्रकण्डिका २) इस सूत्नके 
अनुसार पिण्डपितृयज्ञे जिस प्क्रियाका आश्रयण किया गया है, उसी तरह अन्य श्राद्धोमें भी किया जाय 
द्र्शपौर्णमासमे पितृयज्ञका प्रकरण है, जिसमे पहले अवनेजन करके बादमें कुशास्तरणको विधि है । 

गदाधरभाष्य-अत्राह याज्ञवल्क्यः 

सर्वमनमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः । उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ दद्याद्वै पितुयज्ञवदिति 

अनच्र पदार्थक्छमः-उल्लेखनम्‌, उदकालम्भः, उल्मुकनिधानम्‌, अवनेजनम्‌, सकृदाच्छि- 
नास्तरणम्‌, पिण्डदानम्‌। 

अर्थात्‌ उच्छिष्टकी संनिधिमें दक्षिणाभिमुखं होकर सभी अन्नोको लेकर सतिलपितुयज्ञवत्‌ पिण्ड प्रदान 
करना चाहिये। यहो पदार्थक्रम निम्नलिखित है- (९) उल्लेखन (रेखाकरण), (२) उदकालम्भन 
(३) उल्मुकसंस्थापन (अंगारभ्रमण), (४ ) अवनेजन, (५) कुशस्तरण तथा (६) पिण्डदान। 
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८ २९ 2 शात्व्छा सिर ओर खुख्य च्किस्र दिशा च्रे > 
शवदाहसे पुर्व-शवदाहसे पूर्वं शवका सिरहाना उत्तर अथवा पूर्वकी ओर करनेका वचन है 
किंतु परम्परासे उत्तरकौ ओर सिरहाना करना प्रशस्त है- 

(क) प्राक्‌ शिरसं उदक्‌ शिरसं वा भूमौ निवेशयेत्‌। (हरिहरभाष्य) 

(ख) ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखम्‌। (गरुडपुराण) 

एक वचन यह भी है कि “दश्िणशिरसं कृत्वा सचेलं तु शवं तथा।' इसमे शवको दक्षिणकी ओर 
सिरकर लिटनेको लिखा गया है । यह नियम सामवेदियोके लिये है । अन्य लोगोको तो उत्तरको ओर ही 
सिर रखना चाहिये ओर उत्तान ही लिटाना चाहिये-' सामेतरेषामुत्तरशिरस्त्वम्‌।' (श्राद्धतत्तव) 

दयाहक्के सखमय च्ितापर- (क) भूप्रदेशे शुचौ देशे पश्चाच्चित्यादिलश्षणे। तत्रोत्तानं निपात्यैनं 
दक्षिणाशिरसं मुखे॥ (छन्दोगपरिशिष्टमे कात्यायनका मत) चितामें शवको दक्षिण सिर करके उत्तानदेह रख दे। 

(ख) आदिपुराणमें आये निम्न वचन- 

अधोमुखो दक्षिणदिक्‌ चरणस्तु पुमानिति । स्वगोत्रजैः गहीत्वा तु चितामारोप्यते शवः ॥ 

उत्तानदेहा नारी तु सपिण्डेरपि बन्धुभिः। 

-के अनुसार पुरुषको उत्तरकी तरफ सिर तथा अधोमुख (नीचेकी तरफ मुख करके) चितापर स्थापित 
करना चाहिये तथा स्त्रीको उत्तर सिर तथा उत्तानदेह करके रखना चाहिये । शुद्धितत्त्वादि ग्रन्थोमे एसी ही 
व्यवस्था है । पारस्करगृह्यसूत्रके “विवाहश्मशानयोः ग्रामं प्रविशतात्‌' इस वचनके अनुसार देशाचारके अनुसार 
करना चाहिये। 

८ २८ > दाहम तुत्नसीक्छाष्ठकव्छा प्राशास्त्य 

जो मृतकके सर्वागमें तुलसीकाष्ठ देकर दाह करता है, वह भी पापसे शुद्ध हो जाता हे । तुलसीकाष्ठसे 
दाह करनेपर उस जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती- 

दत्त्वा तु तुलसीकाष्ठं सर्वाङ्गेषु मृतस्य च । पश्चाद्‌ यः कुरुते दाहं सोऽपि पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 

तुलसीकाष्ठदग्धस्य न तस्य पुनरावृतिः॥ 
(स्कन्द पु०, पूजाप्र०) 
८ २७ > नग्न शाव्रक्के दाहव्का निषेध्य 
नग्न शवका दाह नहीं करना चाहिये- 
नग्नदेहं दहेननैव । (प्रचेता) 
८ २८ > दाहक्के त्िये निषिच्ड अग्नि 
चाण्डालकी अग्नि, अमेध्याग्नि (अपवित्र अग्नि), सूतिकाग्नि, पतिताग्नि ओर चिताग्निको शिष्ट लोग 
कभी भी ग्रहण न कर 
चाण्डालाग्निरमेध्याग्निः सूतिकाग्निश्च कर्टिचित्‌। पतिताग्निश्चिताग्निश्च न शिष्टग्रहणोचितः॥ 
(निर्णयसिन्धुमें देवलका वचन 
कषुर अथवा घीकी बत्तीसे स्वतः अग्नि तैयार कर लेनी चाहिये । अन्य किसीसे अग्नि नही लेनी चाहिये। 
` ८२) पंचक्रदाह ओर पंचव्कछशान्ति | 
सूतकके अन्ते सपिण्डीकरणके पूर्व एकादशाह अथवा द्रादशाहको श्राद्धकर्ताको पंचकशान्ति भी 
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करनी चाहिये! 


निर्णयसिन्धु ओर धर्मसिन्धुके आधारपर विशेष बात यह बतायी गयी है कि यदि मृत्यु पंचकके पूं 
हो गयी हो ओर दाह पंचकमें होना हो तो पुत्तलोका विधान करे तब शान्तिकी आवश्यकता नहीं रहती । 
इसके विपरीत कहीं पंचकमें मृत्यु हो गयी हो ओर दाह पंचकके बाद हआ हो तो शान्तिकर्म करे 
नक्षत्रान्तरे मृतस्य पञ्चके दाहप्राप्तौ पुत्तलविधिरेव न शान्तिकम्‌। 
पञ्चकमृतस्याश्चिन्यां दाहप्राप्तौ शान्तिकमेव न पुत्तलविधिः। ( धर्मसिन्धुमे उ०परि०३२) 
यदि मृत्यु भी पंचकमें हुई हो ओर दाह भी पंचक हो तो पुत्तलदाह तथा शान्ति दोनों कर्म कर। 
( 2 © > चििताग्नि सिरव्छी ओरदे 
दाहके समय सर्वप्रथम सिरकी ओर अग्नि देनी चाहिये- 
शिरःस्थाने प्रदापयेत्‌। (बराहपुराण) 
( 2 ९ > क्छपाल्क्छिया 
शवके आधे अथवा प्रायः पूरे जल जानेपर उसके मस्तकका भेदन करना चाहिये। गृहस्थको बोस 
आदिकी लकडीद्वारा तथा यतियोकी श्रीफलसे कपालक्रिया करनी चाहिये- 
अद्ध दग्धेऽथवा पणे स्फोटयेत्‌ तस्य मस्तकम्‌ । गृहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च ॥ 
(गरुडपुराण-सारोद्धार १०।५६) 
(८ ३२ > कऋपाल्च्छियाक्के अनन्तर रोनेषर स्यतात्म्राक्तो 
सुरव्व्छी प्राप्ति 
कपालक्रियाके बाद पारिवारिक जनके द्वारा जोरसे रोनेपर मृत प्राणीको सुख मिलता है 
रोदितव्यं ततो गाढं येन तस्य सुखं भवेत्‌॥ (गरुडपुराण-सारोद्धार १०।५९) 
८ ३2 > शव्व्छी सात प्रदच्िणा 
कपालक्रियाके अनन्तर दाहकर्तां एक-एक समिधा (एक वित्तेको यज्ञीय लकड़ी) लेकर चिताको 
सात प्रदक्षिणा करे ओर प्रदक्षिणाके अन्तमं 'क्रव्यादाय नमस्तुभ्यम्‌ कहकर एक-एक समिधा चितामें 
डालता जाय- 
गच्छेत्‌ प्रदक्षिणाः सप्त समिद्धिः सप्तभिः सह॥। (आदि०) 
( 2- > शवदाहव्छी प्रक्किया 
अन्ते शवका किंचित्‌ भाग अर्थात्‌ कपोत-परिमाण (कनूतरके बराबरतक) जलमे डाल देना चाहिय । 
पूरा जलाना मना है- 
निःशेषस्तु न दग्धव्यः शेषं किञ्चित्‌ त्यजेत्‌ ततः। 
८ 2९९ ) गंगा-च्छिनारे दाह होनेषर अस्थि-िसर््जन 
जहो गंगाके किनारे दाह-संस्कार किया जाय, वहौँ अस्थिर्योको तत्काल गंगामें प्रवाहित करनेको 
परम्परा है । अस्थि-संचयनकी आवश्यकता नरह रहती । 
(८ 28 ¬) गंगामें अस््थि-विस्जनव्कछो महिमा 
ट्स दिनोकि भीतर गंगामे अस्थपरक्षप करनेसे मरनेवालेको वही फल प्राप्त होता है, जो गंगामे 
(गंगातटपर) मरनेसे होता है अः 
दशाहाभ्यन्तरे यस्य॒ गङ्खातोयेऽस्थि मज्जति । गङ्गायां मरणं यादृक्‌ तादृक्‌ फलमवाप्नुयात्‌ 
(मदनरलमें वृद्धमनुका वचन) 
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८ ७ > दाहक्के अनन्तर गहप्रजेशक्के पूर्वक्के च्रुत्य 
बच्चोको आगे करके सभी शवयात्री घरक ओर बदँ । पीछे न देखें । दरवाजेपर आकर थोडी देर रुक 
जायं । वहाँ नीमकी पत्तियां चनायें । आचमन करे । जल, गोबर, तेल, मिर्च, पीली सरसों ओर अग्निका स्पर्श 
कर । फिर पत्थरपर पैर रखकर धरमें प्रवेश करं । कुछ देर बैठकर भगवान्‌का चिन्तन करें ओर मृतात्माकी 
शान्तिकी कामना करे। उस दिन खरीदकर अथवा अपने सम्बन्धीसे प्राप्त भोजन करे तथा अलग-अलग 
बिदछावनपर शयन करे- 
(क ) अनवेक्षमाणा ग्राममायान्ति रीतीभूताः कनिष्ठपूर्वाः ॥ निवेशनद्वारे पिचुमन्दपत्राणि विदश्याचम्योदक- 
मग्नि गोमयं गौरसर्षपांस्तेलमालभ्याश्मानमाक्रम्य प्रविशन्ति॥ (पारस्करगृह्यसूत्र ३।१०। २२-२४) 
(ख ) इति संश्रुत्य गच्छेयुर्गृहं लालपुरःसराः । विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ 
आचम्यागन्यादि सलिलं गोमयं गौरसर्धपान्‌। प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाऽश्मनि पदं शनैः ॥ 
प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पिनामपि। 
क्रोतलब्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ । 
(याज्ञ०स्मृति, प्रायश्चत्ता० आ०प्र० १। १२- १४, १६) 


( ८ > दयावतां तथ्या सपिण्डी अशौोचियोवक्के पालनीय नियम 
(क ) दाहकतकि लिये 

(१) प्रथम दिन क्रय करके अथवा किसी निकट सम्बन्धी (ससुराल अथवा ननिहाल)-से भोज्यसामग्री 
प्राप्त करके कुटुम्बसहित भोजन करना चाहिये। 

(२) ब्रह्यचर्यके नियमोंका पालन करना चाहिये । 

(३) भूमिपर शयन करना चाहिये। 

(४) किसीको न तो दूना ओर न किसीसे अपनेको द्ुआना ही चाहिये। 

(५) सूर्यास्तसे पूर्वं एक समय भोजन बनाकर करना चाहिये। 

(६) नमकरहित भोजन करना चाहिये। 

(७) मिद्रीके पात्र अथवा पत्तलमें भोजन करना चाहिये। 

(८) प्रथम दिन अथवा प्रथम तीन दिनतक उपवास अथवा फलाहार करना चाहिये। 

(९) पहले गोग्रास निकालकर तथा प्रेतके निमित्त घरसे बाहर भोजन किंसीको देकर अथवा रखकर 
तब भोजन करना चाहिये। 

(१०) सब प्रकारके भोगोका परित्याग करना चाहिये तथा देन्यभावसे रहना चाहिये। 

(ख ) कुटुम्ब तथा सपिण्डोके लिये 

८१) ब्रह्यचर्यके नियमोका पालन करना चाहिये । 

(२) सबको पृथक्‌-पृथक्‌ आसनपर शयन करना चाहिये । 

(३) प्रेतके उदेश्यसे प्रतिदिन स्नान करना चाहिये तथां जलांजलि देनी चाहिये । 

(४) मांस आदि आमिष भोजन नहीं करना चाहिये । 


(५) शरीरम तथा कपड़मिं साबुन आदि नहीं लगाना चाहिये । 
(६) केशोका मार्जन पैर दवाना तथा तेल आदिकी मालिश न करे। क्षौरकर्म भी न करे। 


4 ७ ` | ह ॥ ॥ | तीसरे सातर्वे तथा दसवें दिन बन्धु-बन्धव एक साथ भोजन कर; इससे प्रेतकी तृप्ति होती हे। 
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(८) मन्दिरमे न जाय, देवताओंकौ पूजा न करे। देवमूर्तिका स्पर्शं निषिद्ध है। दान ओर स्वाध्याय 
भी वर्जित हे। 


(९) किसीको न तो प्रणाम करे, न आशीर्वाद दे। 


(९०) घरमे प्रतिष्ठित देवताओंकी पूजा किसी ब्राह्मणसे या असगोन्नी सम्बन्धीसे अथवा देवालयमं 
भिजवाकर करवाये, स्वयं न करे। 


(११) दूसरेका भोजन नहीं करना चाहिये तथा दूसरोंको भोजन भी नहीं कराना चाहिये- 
क्रीतलब्धाशनाः स्वे स्वपेयुस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ । अक्षारलवणानाः स्युर्निमनज्जेयुश्च ते तर्यहम्‌॥ 
अमांसभोजनाश्चाधः शयीरन्‌ ब्रह्मचारिणः । परस्परं न॒ संस्पृष्टा दानाध्ययनवजिताः ॥ 
मलिनाश्चाधोमुखाश्च दीना भोगविवर्जिताः । अङ्खसंवाहनं केशमार्जनं वर्जयन्ति ते॥ 
मृण्मये पत्रजे वापि भुञ्जीरंस्ते च भाजने । उपवासं तु ते कुर्युरेकाहमथ वा त्यहम्‌॥ 
(गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ५। ४-७) 
प्रथमेऽलि तृतीये च सप्तमे दशमे तथा । ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यमेतत्‌ प्रेतेषु दुलंभम्‌॥ 
(शंख) 
(८ 2९ > देशाचारव्कछी प्रामाणिक्कछता 


पारस्करगृह्यसूत्रके “विवाहश्मशानयोः ग्रामं प्रविशतात्‌' इस वचनके अनुसार शास्त्रको कोई स्पष्ट 
व्यवस्था उपलब्ध न रहनेपर अथवा वैकल्पिक व्यवस्था होनेपर देशाचारके अनुसार करना चाहिये । 


८ ० > अशौचे व्या न व्करे 

अशौचमें सन्ध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण-भोजन तथा त्रत नहीं करना चाहिये- 

सन्ध्यां दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । ब्रह्मभोज्यं व्रतं नैव कर्तव्यं मृतसूतके ॥ 
(गरुडपुराण-सारोद्धार १३।२९१) 

( -९ > आशौचे वी जानेवात्नी सन्ध्याक्ा स्व्ररूप 

यद्यपि सामान्यरूपसे आशौचमें सन्ध्याका निषेध है, किंतु नित्यकमं होनेसे वह प्रतिदिन करणीय हे । 
आशौचमे सन्ध्याकी विशेष विधि है । आशौचको सन्ध्यामे प्राणायाम मन्त्रहीन करना चाहिये, मार्जन-मन्तरोका 
मानस उच्चारण करके मार्जन कर लेना चाहिये तथा गायत्रीका सम्यक्‌ उच्चारण करके सूर्यार्घ देना चाहिये-- 

सूतके मृतके कुर्यात्‌ प्राणायामममन्रकम्‌ । तथाः मार्जनमनत्रस्त॒ मनसोच्या्यंमाजयेत्‌॥। 

गायत्रीं सम्यगुच्या्य सूर्यायार्घ्यं निवेदयेत्‌ 


(भारद्वाज आचारभूषण १०३-१०४) 


८ -२ > दस्र दिनतव्छ दीप-दान तथा दीपक्छक्छो दिशा 


प्रेतके कल्याणके लिये दस दिनतक दक्षिणाभिमुख तिलके तलका अखण्ड दीपक जलाना चाहिये 
देवोके निमित्त दीपकका मुख पूवं या उत्तर ओर पितरोके निमित्त दक्षिण करना चाहिये- 


(क) तत्र प्रेतोपकृतये दशरात्रमखण्डितम्‌ । कुर्यात्‌ प्रदीपं तैलेन वारिपात्रञ्च मा्तिकम्‌॥ 
(देवयािककारिका) , 
(ख) प्ा्मुखोदडमुखं दीपं देवागरेद्विजालय कुर्याद्‌ याम्यमुखं चैत्ये अद्धिः संकल्प्य सुस्थिरम्‌॥ ` 








* अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * 


३४ 
क य. 
८ -ॐ > दशशगाल्रक्े दस्र यिण्डडोंसे यातना-देहव्छा निर्माण 


दशगात्रके प्रथम पिण्डसे सिर, द्वितीय पिण्डसे कर्ण, नेत्र ओर नासिका, तृतीय पिण्डसे गला स्कन्धं 
भुजा तथा वक्षःस्थल, चतुर्थ पिण्डसे नाभि, लिंग अथवा योनि तथा गुदा, पंचम पिण्डसे जानु, जंघा तथ 
पैर, षष्ठ पिण्डसे सभी मर्मस्थान, सप्तम पिण्डसे सभी नाड्य, अष्टम पिण्डसे दन्त, लोम आदि, नवम्‌ 
पिण्डसे वीर्य अथवा रज ओर दशम पिण्डसरे शरीरकी पूर्णता, तृप्तता तथा क्ु्विपर्यय होता है 
शिरस्त्वाद्येन पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते सदा । द्वितीयेन तु कर्णाक्षिनासिकाश्च समासतः॥ 
गलांसभुजवक्षासि तृतीयेन यथाक्रमात्‌ । चतुर्थेन तु पिण्डेन नाभिलिङ्गुदानि च॥ 
जानुजंधे तथा पादौ पञ्चमेन तु सर्वदा । सर्वमर्माणि षष्ठेन सप्तमेन तु नाडयः ॥ 


दन्तलोमाद्यष्टमेन वीर्य तु नवमेन च। दशमेन तु पूर्णत्वं तृप्तता क्षुद्विपर्ययः ॥ 
(श्राद्धविवेक द्वितीय परि०) 


( ख > श्राब्डदेशवक्ा स्वरूप 
शून्य स्थान, गोशाला, नदीतट अथवा एकान्त स्थानमें श्राद्ध करनेसे पितर सन्तुष्ट होते है । श्राद्धभूमि 
दक्षिणकी ओर ढालवाली तथा गोमय आदिसे लीपकर पवित्र बनायी गयी होनी चाहिये- 
अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि । विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा॥ 
(मनु० ३। २०७) 


गोमयेनोपलिप्ते तु दक्षिणा प्रवणे स्थले । श्राद्धं समारभेद्‌ भक्त्या गोष्ठे वा जलसन्निधौ ॥ 
(मत्स्य, पद्म०) 
( ४९९ >) पिण्डदानव्छा दव्य 
पिण्डका द्रव्य--(क) शास्त्रम बताया गया है कि जौ आदिका सत्त. संयाव (गेहूके आटेसे निर्मित पदार्थ), 
पायस (खीर), पिण्याक (तिलकल्क) तथा इगुदी (एक फल) अथवा गुडसे पिण्डदान करना चाहिये- 
सक्तुभिः पिण्डदानं च संयावैः पायसेन वा। कर्तव्यं ऋषिभिः प्रोक्तं पिण्याकेनैङ्गुदेन वा॥ 
| गुडेन वा इति पाठः। 
(देवीपुराण) 

(ख) अग्निपुराणमे बताया गया है कि पिण्डद्रव्यमें इन वस्तुओंका प्रयोग किया जा सकता ह 
धृतमिश्रित पायसं (खीर), सत्तू, चरु (जौके आटेसे बना), तण्डुल (चावल) अथवा तिलमिश्रित गेहूं । 
पायसेनाज्ययुक्तेन सक्तुना चरुणा तथा। पिण्डदानं तण्डुलैश्च गोधूमेस्तिलमिभ्रितैः॥ 

(गौडीय श्राद्धप्रकाश) 
(ग) दशगात्रका प्रथम पिण्डदान जिस द्रव्यसे किया गया हो, दसों पिण्ड उसी द्रव्यसे देने चाहिये- 
(अ) प्रथमेऽहनि यद द्रव्यं तदेव स्याद्‌ दशालिकम्‌। (गरुडपुराण) 
(ब) प्रथमेऽहनि यद्‌ दद्यात्‌ तद्‌ दद्यात्‌ उत्तरेऽहनि ॥ (आदित्यपुराण) 
( 8 >) आ्ाब्दधमे हाथरस व्नाये गये सिडीक्कछे पाल्रोव्छा प्रयोग 
/ जो आसुर पात्रके द्वारा तिलोदक प्रदान करता है, उसे उसके पितर ग्रहण नहीं करते । कुम्हारके चाकपर 
बनाये गये पात्रको “आसुर पात्र" कहते है अतः उसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । हाथसे बनाये गये मिदट्रीके 





आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात्‌ तिलोदकम्‌ 1 पितरस्तस्य नाइनन्ति दशवर्षाणि पञ्च च॥ 

कुलालचक्रघटितमासुर पात्रमुच्यते । तदेष हस्तघटितं स्थाल्यादि दैविकं भवेत्‌॥ 
(पाऽगु०सु० गदाधरभाष्य) 

( ७ >) दशागाज्क्के दख पिण्डटानोव्छो व्यवस्था 
(क) प्रतिदिन पिण्डदान करना चाहिये- 
दिवसे दिवसे देयः पिण्ड एवं क्रमेण तु! 

(शद्धितत्त्वमें आदिपुराणका वचन, अन्त्यकर्मदीपक) 

(ख) प्रथमे च तुतीये वा पञ्चमे सप्तमे तथा! नवमे दशमे चैव पिण्डदानं प्रकीतितम्‌॥ 
(वृद्धगार्ग्य) 


(ग) देशाचारके अनुसार कुछ लोग तीसरे दिनसे पिण्डदान प्रारम्भ करते दै, जिसमें प्रथम तथा द्वितीय 
दिनके दो पिण्डोका अनुकर्षण करके तीन पिण्डदान कर दिये जाते ह । 


(घ) जो लोग प्रतिदिन पिण्डदान न कर, वे तीसरे दिन (तीन), पांचवें दिन (दो), सातवे दिन (दो) 
नवे दिन (दो) तथा दसवेँ दिन (एक) पिण्डदान कर सकते ह अथवा दसवें दिन एक साथ भी दस पिण्डदान 
कर सकते है । प्रतिदिन पिण्डदान करना उत्तम पक्ष है। 

८ -८ > दशागात्रक्के वीमे अमावास्या जआनेषपर 
माता ओर पिताके अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धीका दशगात्र हो रहा हो तो बीचमें अमावास्या आ 
जानेपर अमावास्याके दिन ही सम्पूर्णं दशगात्रके पिण्ड प्रदान कर देने चाहिये । माता-पिताके दशगात्रके लिये 
दस दिनतक पिण्डदान करना चाहिये- | 
अन्तर्दशाहे दर्शश्चेत्‌ तत्र॒ सर्व॑ समापयेत्‌ 1 पित्रोऽस्तु यावदाशौचं दद्यात्‌ पिण्डाञ्जलाञ्जलीन्‌॥ 
(अन्त्यकर्मदीपकः; गौतम) 
८ -< > अशौच-प्रवुत्तिक्ो व्यवस्था 
जो अग्निहोत्री नहीं है, उनके अशौचको गणना मृत्युके दिनसे करनी चाहिये ओर जो अग्निहोत्री है, 
उनके अशौचकी गणना दाहके दिनसे करनी चाहिये । अतः इसी व्यवस्थाके अनुसार दशगात्रके पिण्डदानको 
भी व्यवस्था समञ्जनी चाहिये- 
मरणादेव कर्तव्यं संयोगो यस्य॒ नाग्निना । दाहाद्ध्व॑मशौचं स्याद्‌ यस्य वैतानिको विधिः ॥ 
. (शातातप) 
८ ८५० > राचिमें जन्म, मरणा या रजोदरछन होनेषपर 
अशौचव्ाल्क्कछो व्यवस्था 
रात्रिम जन्म, मरण या रजोदर्शन होनेपर अशौच-दिनके ग्रहणकी गणना कबसे होगी, इसं सम्बन्धे 
तीन भिन-भिन वचन प्राप्त होते ह । अतः देशाचारके अनुसार इ वचनोकी व्यवस्था समञ्जनी चाहिये। 
एक्क मतके उअनुखार-रत्निके तीन भाग करके दो भाग अर्थात्‌ रात्रि दो बजेतक पूर्वं दिनसे 
तथा इसके बाद अगले दिनसे अशौच मानना चाहिये 
रात्रि त्रिभागा कुर्यात्‌ तु दवौ भागौ पूर्वं एव तु । उत्तर प्रभतेन युज्यते ऋतुसूतके 1 
(निर्णयसिन्धुटीकामे कश्यपका वचन्‌) 


#* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश *# 
= ल -~-------~- - -  - -----------~------ 
दूसरे मतके अनुसार-रात्नमे अर्थात्‌ सूर्योदयसे पूवं जन्म, मृत्यु अथवा रजोदर्शन होनेपर राग्निः 
पूर्वं दिनको ही प्रथम दिन मानकर अशौच मानना चाहिये-- 
उदिते तु यदा सूये नारीणां दुश्यते रजः । जननं वा विपत्तिर्वां यस्याहस्तस्य शर्बरी ॥ 
अर्धरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते । रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके ॥ 
पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रविः। 
(निर्णयसिन्धुटीकामें कश्यपका वचन) 
तीसरे मतके अनुसार आधी राततकका समय पूर्वदिने ग्रहीत होगा तथा आधीरातके बाद 
अगले दिनसे अशौचकी गणना होगी- 
अर्धरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते।' (निर्णयसिन्धुटीकामें कश्यपका वचन) 
( ९९९ > म्ासिवक्छादि श्राग्द्धोमे तिथि-य्रहणव्छी व्यवस्था 
जिस मास, जिस पक्ष तथा जिस तिथिमें जो मरता है, उसी मास, उसी पक्ष तथा उसी तिथिको 
क्षयाह माना जायगा। (दिनका ग्रहण नहीं होगा) त्रतके पारण तथा मरणमें तात्कालिक तिथिका ही ग्रहण 
होता है- 
मासपक्षतिधिस्पृष्टे यो यस्मिन्‌ ग्रियतेऽहनि । प्रत्यब्दं तु तथाभूतं क्षयाहं . तस्य तं विदुः ॥ 
पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्कालिकी मता॥ 
(निर्णयसिन्धुसटीकमें गोडीयव्यवस्था) 


«२ > ताताम्व्बादि यित्त॒-परिगणन 
धर्मशस्त्रोमे श्राद्ध तथा तर्पणके लिये विभिन गोत्रवाले पितरों (ताताम्बादि बान्धवो )-की गणना इस 
प्रकार की गयी है- 
ताताम्बात्रितयं सपतलजननी मातामहादित्रयम्‌ सस्तिस्त्रीतनयादितातजननी स्वभ्रातरस्तस्स्त्रियः। 
ताताम्बाऽऽत्मभगिन्यपत्यधवयुग्‌ जायापिता सद्गुरुः शिष्याप्ताः पितरो महालयविधौ तीर्थं तथा तर्पणे ॥ 
(१) पिता, (२) पितामह (दादा), (३) प्रपितामह (परदादा), (४) माता, (५) पितामही (दादी), 
(६) प्रपितामही (परदादी), (८७) विमाता (सौतेली मां), (८) मातामह (नाना), (९) प्रमातामह 
(परनाना), (१०) वृद्धप्रमातामह (वृद्धपरनाना), (११) मातामही (नानी), (१२) प्रमातामही (परनानी), 
(१३) वृद्धप्रमातामही (वृद्धपरनानी), (१४) स्त्री (पत्नी), (१५) पुत्र (पुत्री), (१६) चाचा, (१७) चाची, 
(१८) चाचाका पुत्र (चचेरा भाई), (१९) मामा, (२०) मामी, (२९) मामाका पुत्र (ममेरा भाई), 
(२२) अपना भाई, (२३) भाभी, (र४) भाईंका पुत्र (भतीजा), (२५) फूफा, (२६) फू, 
(२७) फूआका पुत्र, (२८) मौसा (२९) मौसी, (३०) मौसाका पुत्र, (३१) अपनी बहन, (३२) बहनोई, 
(३३) बहनका पुत्र--भान्जा,(३४) श्वशुर, (३५) सासु, (३६) सद्गुरु, (३७) गुरुपत्नी, (३८) शिष्य, 
(३९) संरक्षक; (४०) मित्र तथा (४१) भृत्य (सेवक) । 
(+ “ड 2 दसवें दिन स॒ण्डन एवं श्चौरव्का चिध्ान 
„^ दसवें दिन सभी बन्धुओंको मुण्डन तथा क्षौर कराना चाहिये । क्रियाकर्ता पुत्रका यद्यपि पहले दिन मुण्डन 
हो जाता है, किंतु उसे दसवें दिन भी मुण्डन कराना चाहिये- 
^ ` दशमे दिवसे क्षौरं बान्धवानां च गमुण्डनम्‌। क्रियाकर्तुः सुतस्यापि पुनर्मुण्डनमाचरेत्‌॥ 
८ प्‌ (गरुडपुराण-सारोद्धार ११। ३८) 





1 = "करती, ) 
„चक ~ 1 आ. 9 + + 
ऋ न क क. 


# प्रमाण-सम्रह # 3७ 


( ख > परेतश्चाच्डमे निषि क्र्म 
सि श्रद्धके पूर्व प्रतश्राद्धमे निम्नलिखित पदार्थोका निषेध है, इन्हे नीचे लिखा जा रहा है 
(९) "गोत्रं नो वर्धताम्‌ इत्यादि मन्त्र पढकर आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिये तथा ब्राह्मणद्वारा आशीर्वाद 
देनेकी भी विधि नहीं हे। 


(२) कुशोंको मोरककी तरह द्विगुण नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ मोटकका प्रयोग न करके कुशोको 
समूल सीधा रखनेकी विधि है। 

(३) “उदीरतामवर " "पुरुषसूक्त, तथा “रुचिस्तव ' इत्यादि पैतृक मन्त्रोका जप नहीं करना चाहिये । 

(४) “स्वस्ति नो भवन्तो ल्ुवन्तु' यह स्वस्ति-वचन नहीं बोलना चाहिये । 

(५-६) * अस्मत्पितः अस्मन्मातः' इस तरह सम्बन्धके साथ पिता आदि शब्दोका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये। भाव यह है कि "अस्मत्पितः" कहनेपर सम्बन्धका बोध होता है, इस सम्बन्धको न कहे । पिता 
आदि शब्दोंका प्रयोग न करके "प्रेत' शब्दका प्रयोग करे- 

सपिण्डीकरणादर्वाक्‌ प्रेतशब्देन तं वदेत्‌। (पारस्करगृह्यसूत्र, श्राद्धविधि कं ५) 

(७) "शर्मन्‌ , वर्मन्‌" आदि शब्दोका प्रयोग न करे अर्थात्‌ सपिण्डीकरणके बाद “ अस्मत्पितः शर्मन्‌ 
जो कहा जाता है, वैसा न कहे । 

(८) दोना हथेलियोको स्वस्तिकाकार करके “पृथिवी ते पात्रम्‌०' आदि मन्त्रंसे जो पात्रालम्भरूप कमं 
अर्थात्‌ भोजनपात्रका स्पर्श किया जाता है, उसे न करे। ॑ 

(९) “कृष्ण! कव्यं रक्ष' आदि मन््रोसे जो अवगाह (अंगुष्ठनिवेशन) किया जातां है, उसे न करे। 

(१०) ये रूपाणि" मनर बोलकर उल्मुक (जलती हृं अग्नि अथवा लकड़ी या अंगारको) न घुमाये। 

(१९) "अपहता असुरा" मन्त्र पढ़कर रेखा न खीचे। ( उल्लेखन ) 

(१२) वेदीपर सकृदाच्छिन कुशास्तरण न करके समूल कुशोका आस्तरण करे । 

(१३) ‹स्वादितं सुस्वादितम्‌' कहकर तृप्तिविषयक प्रन ब्राह्मणसे न पृङे। 

(९४) 'अग्निदग्धाश्च' आदि मन्त्रसे विकिरदान न करे। 

(१५) “शोषमनं किं क्रियताम्‌ इस वाक्यसे बचे हए अनके सम्बन्धमे न पे । 

अर्थात्‌ सपिण्डीकरणके बाद होनेवाले श्राद्धमे श्राद्धकर्ता ब्रह्मणोसे पूता है कि ब्राह्यण-भोजनके बाद 
जो अन बच गया है, उसका क्या कर -शेषमनं किं क्रियताम्‌। तब ब्राह्मण अदेश देते है कि “इष्टैः 


१. (क) आशिषो द्विगुणा दर्भा जपाशीः स्वस्तिवाचनम्‌ । पितृशब्दः स्वसम्बन्धः शर्मशब्दस्तथैव च ॥ 
`. वगाहः पात्रालम्भश्च उल्मुकोल्लेखनादिकम्‌ | १ ध न ॥ 
सीमान्तगमनं तथा । अष्टदशपद तश्र ॥ 
दिग च ( तृ०खं०, रत्नावली भाग १ , निर्णयसिन्धु परि०३) 
विकिरं न कुर्यादाशिषं कुर्वीत एकोष्टेषु सर्वदा ॥ 
(ख) विकिरं नैव दातव्यं न कुर्यादाशिषं जपम्‌ । षडञ्जलीन कु 
आशिषो द्विगुणा दभा जपाशीः स्वस्तिवाचनम्‌ । पितृशब्दः ससम्बन्धः -शर्मशब्दस्तथैव च ॥ 


ऽवगाहश्च उल्मुकोल्लेखनादिकम्‌। तृपिप्रशनश्च विकिरः शेषमनं तथैव च॥ 
मता च॒ सीमान्तानुत्रजस्तथा । अष्टादशपदार्थाश्च प्रेतश्राद्धे विवर्जयेत्‌ येत्‌॥ 


(पा्गृऽसुत्र परिणमे सुमन्तुका वचन) 
द्धे विव्येत्‌। आशिषे द्िुणान्‌ दान्‌ प्रणवान्‌ नकपिण्डताम्‌॥ 
(ग) व वस्तनि वैश्वदैविकम्‌ । विकिरं च स्वधाकारं पितृब्दं न चोच्चरत्‌॥ 


नावाहनमथोल्मुकम्‌ । आसीमान्तं न कुर्वीत प्रदक्षिणविसजंनम्‌॥ | 
मोतं त तथा। न कार्यो वैश्वदेवश्च कर्ता गच्छत्यधोगतिम्‌॥ (ग०पु०, प्रेत० ३५1२९३२) 


३८ * अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश 
 --------- 


प्रसाद पाता है। किंतु सपिण्डनके पहले होनेवाले एकोद्दिष्ट आदि प्रेत-श्रद्धोमें चे हुए अनका खाना निषिद्ध 
है-“नवश्राद्धेषु यच्छिष्टं तन्न भुञ्जीत।' अतः शेष बचे हुए अनको क्या करं ? यह प्रश्न निषिद्ध है। 

इस शिष्ट अनको श्राद्धमे भोजन करनेवालोको ही समर्पण कर दे अथवा उनकी आन्ञासे जल आदिमे 
डाल दे। न तो स्वयं भोजन करे ओर न तो किसीको दे। 

(१६) श्राद्धमे “अभिरम्यताम्‌' कहकर ब्राह्मणोका विसर्जन किया जाता है, वह इसमे नहीं होगा। 

(१७) विसर्जनके बाद ब्राह्मणोक प्रदक्षिणा न करे। 

(१८) ब्राह्मणोके साथ चलकर उनको पहुंचाना भी मना है । सीमातक उन्हें नहीं पहुँचाना चाहिये। 

उपर्युक्त कृत्य सपिण्डीकरण-श्राद्धतक निषिद्ध हैँ । इसी तरह- 

(१९) प्रणवका उच्चारण न करे। 

(२०) 'स्वधा' का उच्चारण न करे- 

उदाहरेत्‌ स्वधाकारं न तु वेदाक्षराणि वै। 
(ग०पु० २।१६। २५) 





(२९१) विश्वेदेवसम्बन्धी प्रार्थना न करे! 
(२२) अग्नौकरण न करे। 
( ९९९९ >) `णव्छाटशाहस्े खमच्तरव्छ श्ाद्ड प्रार्य 

दशगात्रके श्राद्ध अशोचकालमें होनेसे अमन्त्रक होते हैँ ओर एकादशाहसे अशौचकी निवृत्ति हो जानेके 

कारण सभी श्राद्ध मन्त्रोके साथ होते है 
एकादशाहे प्रेतस्य दद्यात्‌ पिण्डं समन्रकम्‌। 
(गण०्पु०, प्रे खण्ड २४।४०) 
( ९९ > उत्तरीय वस्त्रव्छो अनिवार्यता 

स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण--श्राद्ध तथा भोजन आदिमं द्विजको अधोवस्त्र तथा उत्तरीय 
वस्त्रके रूपमे गमछा आदि अवश्य धारण करना चाहिये- 

स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । नैकवस्त्रो द्विजः कुर्यात्‌ श्राद्धभोजनसत्क्रियाः॥ 

(श्राद्धचिन्तामणिमे योगियासवल्क्यका वचन) 
८९७ > नारायणणव्बल्िक्छो आवकश्यव्छता 

शस्त्रघातसे जिनकी मृत्यु हई हो, मरणकालमें अस्पृश्य व्यक्तिसे जिनका स्पशं हो गया हो ओर जिनकी 
मरणकालिक शस्त्रोक्तविधि पूर्णं न की जा सकी हो, उन व्यक्तियोका इस प्रकारका मरण "दुर्मरण' कहा 
जाता है। नारायणबलिं बिना किये जो कुछ जीवके उदेश्यसे श्राद्ध आदि प्रदान किया जायगा, वह सब उसे 
प्राप्त न होकर अन्तरिक्षमें विनष्ट हो जायगा। इसलिये उसके शुभेच्छु पुत्र-पौत्रोको, सपिण्डोको प्राणीके 
निमित्त नारायणबलि अवश्य करानी चाहिये- 

शस्त्रघातैर्मृता ये चास्पशंस्पृष्टास्तथैव च। तत्तु दुर्मरणं ज्ञेयं यच्य जातं विधिं विना ॥ 

“नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तरिक्षे विनश्यति॥ 
अतस्तस्य सुतैः पौत्रैः सपिण्डैः शुभमिच्छभिः। नारायणबलिः कायो लोकगर्हाभिया खग॥ 


(गौडीय श्राद्धप्रकाश) 





८ ९८ > मध्यमष्रोडशीक्को जाव्रश्यक्कछता 
कुछ प्रदेशमिं मध्यमषोडशी करानेका प्रचलन नहीं है तथा कुछ विशिष्ट विद्वानों (म०म० रुदरधर 





* प्रमाणसंग्रह क ३९ 





एवं म०म° प° नित्यानन्द पर्वतीय आदि महानुभाव )-ने श्राद्धपद्धतिमे मध्यमषोडशीका उल्लेख भी नहीं 
किया न निम्न श्लोकोके आधारपर मध्यमषोडशी करना आवश्यक है- 
शुब्छयथ कृत्वान्यच्य त्रिषोडशम्‌ । पितृपड्िविशुद्धयर्थं शता्धेन तु योजयेत्‌॥ 
शताब्देन विहीनो यो मिलितः पङ्कभाङ्न हि । चत्वारिंशत्‌ तथेवाष्ट श्राद्धं व 
सकृदूनशताद्धेन सम्भवेत्‌ पङ्कसिनिधः । मेलनीयः शता्धंन सन्धिः श्राद्धेन तत्त्वतः ॥ 
(ग०पु०, प्रेतखण्ड ३५। ३८-४०) 
शवकी विशुद्धिके लिये आद्य (महैकोदिष्ट) श्राद्ध तथा प्ेतत्वकी निवृक्तिके लिये षोडशत्रय (मलिनषोडशी, 
मध्यमषोडशी तथा उत्तमषोडशीके ४८) श्राद्ध करने चाहिये । षोडशत्रय श्राद्धसे जीवके प्रेतत्वका नाश हो जाता 
है । इस प्रकार शवविशुद्धि तथा प्रेतत्वनिवृत्ति हो जानेके कारण ४९ श्राद्धोंसे पितरोकी पंक्तिका सामीप्य प्राप्त 
हो जाता है। अतः सपिण्डीकरण-श्राद्धमें पचास प्रेतश्रद्धका मेलन करनेसे पितृपंक्ति प्राप्त हो जाती हे। 
उपर्युक्त वचनोके आधारपर मध्यमषोडशी करना भी अनिवार्य है । 
( ५५९ >) मथ्यमषोडशीक षोडशा पिण्डदानव्ा स्वरूप 


मध्यमषोडशीमे प्रेत एवं १५ देवताओंको लेकर षोडश पिण्डदान किया जाता दै, जिनका क्रम 
इस प्रकार है- 









पहला पिण्ड (विष्णुके लिये) ,, 
दूसरा पिण्ड (शिवके लिये) 
तीसरा पिण्ड (सपरिवार यमराजके लिये) 
चौथा पिण्ड (सोमराजके लिये) 
पौँचवोँ पिण्ड (हव्यवाहके लिये) 

छठा पिण्ड (कव्यवाहके लिये) 
सातवाँ पिण्ड (कालके लिये) पंद्रहवोँ पिण्ड (यमके लिये) 
आठ्वँ पिण्ड (रुद्रके लिये) सोलहवों पिण्ड (तत्पुरुषके लिये) 


प्रथमं विष्णवे दद्याद्‌ द्वितीयं श्रीशिवाय च । याम्याय परिवाराय तृतीयं पिण्डमुत्सुजेत्‌॥। 
चतुर्थं सोमराजाय हव्यवाहाय पञ्चमम्‌ । कव्यवाहाय षष्ठं च दद्यात्‌ कालाय सप्तमम्‌॥ 
रुद्राय चाऽष्टमं दद्याननवमं पुरुषाय च । प्रेताय दशमं चैवैकादशं विष्णवे नमः॥ 
द्वादशं ब्रह्मणे दद्याद्विष्णवे च त्रयोदशम्‌ 1 चतुर्दशं शिवायैव यमाय दशपञ्चकम्‌॥ 
दद्यात्तत्पुरुषायैव पिण्डं पोडशकं खग । मध्यं षोडशकं प्राहुरेतत्तत्वविदो जनाः ॥ 
(गरुडपुराण) 














नवोँ पिण्ड (पुरुषके लिये) 
दसर्वों पिण्ड (प्रेतके लिये) 
ग्यारहवों पिण्ड (विष्णुके लिये) 
बारहवा पिण्ड (ब्रह्याके लिये) 
तेरहवां पिण्ड (विष्णुके लिये) 
चौदहवोँ पिण्ड (शिवके लिये) 




































( €= > श्रान््धमें पित॒गायत्रीव्छा पाङ 
जिस प्रकार सन्ध्योपासनामे ब्रह्मगायत्रीका त्रिकाल जप आवश्यक है, उसी प्रकार श्राद्धमे पितरोके 
गायत्रीमन्रका जप आवश्यक है । श्राद्धके प्रारम्भ, मध्य तव अन्तमे निम्न पितृगायत्रीमन्रका जप करना चाहिये 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधाय तित्यम नसो नमः 
आद्यावसाने श्राद्धस्य त्रिरावृत्त्या जपेत्‌ सदा । पिण्डनिर्वपणे वाऽपि जपेदेवं समाहितः ॥ 
(ब्रह्मपु० २२०। ९४३-१९८४) 


० >» अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 





८ & ₹ > नीवीव्वच्ध्न 
श्राद्धमे रक्षाके लिये किसी पत्तेमे तिल तथा कुशत्रयसे नीवीबन्धन किया जाता है । पितृकार्यमें दक्षिण 
करटिभागमें तथा देवकार्यमें वाम कटिभागमें नीवीबन्धन होता है- 
पितृणां दक्षिणे पाश्वे विपरीता तु दैविके । दक्षिणे कटिदेशे तु कुशत्रयतिलैः सह ॥ 
तर्जयन्तीह दैत्यानां यथा नृणामयस्तथा। 
( 2२ > पितुक्कार्खमे पातितवामजानु 
पितृकार्यमे बाया घुटना तथा देवकार्यमें दाहिना घुटना जमीनपर लगाना चाहिये- 
दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान्‌ परिचरन्‌ सदा । पातयेदितरं जानुं पितृन्‌ परिचरन्‌ सदा ॥ 
( &ॐ३ > श्राच्ड्मे एव्छतन्च्व्छी निव्त्ति क्कछहोँ- क्छ 
अर्घदान, अशक्षय्योदकदान, पिण्डदान, अवनेजनदान (तथा प्रत्यवनेजनदान) ओर स्वधावाचनमें 
एकतन््रकी विधि नहीं है- 
अर्धेऽश्चय्योदके चैव॒ पिण्डदानेऽवनेजने । तन््रस्य तु निवृत्तिः स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ॥ 
(कात्यायनस्मृति २४। १५); (वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाश) 
. ( &- > खण्डलत्नव्छरणा 
देवताओके लिये चतुष्कोण ओर प्रेत तथा पितरोके लिये वृत्ताकार मण्डल करना चाहिये- 
(क) “देवे चतुरस्रं पित्रे वर्तुलं मण्डलम्‌" (बल्वृचपरिशिष्ट) 
(ख) देवताओके लिये दक्षिणावर्तं तथा प्रेत एवं पितरोके लिये वामावर्तं मण्डल बनानेकी विधि है- 
प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्‌। (वीरमित्रोदय-श्रद्धप्रकाशमे कात्यायनका वचन) 
( 8९९ > देव्पाज्रात्नसम्न तथा यित्तृपाज्ात्नम्भन 
देवताओंका पात्रालम्भन उत्तान बाय हाथपर उत्तान दाहिना हाथ स्वस्तिकाकार रखकर करना चाहिये 
तथा पितरोका पात्रालम्भन अनुत्तान दाहिने हाथपर अनुत्तान बायें हाथको स्वस्तिकाकार रखकर करना 
चाहिये- 
(क) पित्रयेऽनुत्तानपाणिभ्यामुत्तानाभ्यां च दैवते। (यम) 
एवमेव हेमाद्रिमदनरलनप्रभृतयः। 
(ख) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च । देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते यपात्रमुच्चरेत्‌॥ 
दक्चिणोपरि वामञ्च पित्र्यपात्रस्य लम्भनम्‌। पात्रालम्भनं कुर्याद्‌ दत्त्वा चान्नं यथाविधि ॥ 
(श्राद्धकाशिकामें पद्मपुराणका वचन) 
८ == > अंगुष्ठनिवेशरन 
उत्तान हाथके अंगुठेसे अनस्यर्शं करनेपर वह श्राद्ध आसुरश्राद्ध हौ जाता है ओर पितरोको उपलब्ध 
नहीं होता। इसलिये अनुत्तान हाथके अंगूठेसे अन आदिका स्पर्श करना चाहिये- 
उत्तानेन. तु हस्तेन कु्यांदनावगाहनम्‌ । आसुरं तद्धवेच्छरद्धं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ 
जो अज्ञानवश उत्तानं हाथसे अंगुष्ठनिवेशन करता है तो वह अन राक्षसोंको प्राप्त होता है 


हस्तेन द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनम्‌। यः करोति नरो मोहात्‌ तद्रे रक्षांसि गच्छति ॥ 
(धौम्य) 








# प्रमाणसंग्रह * ४९ 


------------------------ ~~ 


(^ &.७ > अओजनपाोसखे तिल्ादिव्छा जपसरारणा 


पितरोके भोजनपात्रोसे परोसनेके अनपरत्रोमि 

तिल देखकर पितर निराश होकर व 9. 
अननपात्रे तिलान्‌ दृष्ट्वा निराशाः पितरो गताः। 
(^ 5८ >) चिक्किरद्यान क्छ च्रे 2 

आभ्युदयिक (वृद्धि -श्राद्धम पूर्वमे, पार्वणश्ाद्धमे ै्त्यकोणमे, सावत्सरिकशरद्धमे अग्निकोणर्मे तथा 
्रतश्राद्धमें दक्षिण दिशामें विकिरदान करना चाहिये- 

आभ्युदयिके तु पूरवे नेत्र्य पार्वणे तथा । अग्निकोणे क्षयाहे स्यात्‌ प्रेतश्राद्धे च दक्षिणे ॥ 

( 22 > दानमे दी जानेवात्नी शाख्याव्छी दिशा 

देवशय्याका सिरहाना पूर्व, यज्ञशय्याका दक्षिण, तीर्थशय्याका पश्चिम ओर प्रेतशय्याका उत्तरकी ओर 
होना चाहिये- 

देवशय्याशिरः प्राच्यां मखशब्या तु दक्षिणे । पश्चमे तीर्थशब्यायाः प्रतशब्याशिरोत्तरे॥ 

(दानसंग्रह) 
( ७० > शख्यादानव्छा स्वरूप 

मृत प्राणीके निमित्त एकादशाह तथा द्वादशाह--दोनों दिन शय्या देनेका विधान है । एकादशाहके दिन 
उत्तरकी ओर सिरहाना कर शय्याको बिक्छाये। शय्याके नीचे ईशानकोणमें सामर्थ्यानुसार धातु या मिद्रीसे बना 
घृतपूर्णपात्र, अग्निकोणमें कुमकुमपात्र, नै्श्यकोणमे गहसे भरा पात्र तथा वायव्यकोणमें जलपात्र रखे। 
सिरहानेकी ओर घृतपूर्णं कलश रखे। यह गद्राकलश कहलाता है । शय्यापर गद आदि बिछछाकर श्वेत चादरसे 
सुसज्जित कर दे। कोमल तकिया लगा दे। मृत व्यक्तिके द्वारा उपभोगमें लायी गयी वस्तुर्णे- वस्त्र, वाहन, 
पात्र आदि सामग्रियोको शय्याके पास इका करे। शब्याके नीचे सप्तधान्य भी रख दे। मृत व्यक्िको जो 
वस्तुं प्रिय थीं, निषिद्धेतर उन वस्तुओंको भी शय्याके पास रख दे। शय्याके ऊपर फल, एल, माला, पान, 
कुमकुम, कर्पूर, अगरु, चन्दन, धोती, गमा, मच्छरदानी, शंगारपात्र, आभूषण, पुस्तक, जपमाला, स्वर्णमयी 
्ेतप्रतिमा (कांचनपुरुष) ओर भोजनपात्र आदि रख दे- 

(क ) तस्माच्छय्यां समासाद्य सारदारुमयीं शुभाम्‌ । दन्तपत्रचितां रम्यां हेमपदैरलङ्कृताम्‌॥ 
रक्ततूलिप्रतिच्छनां शुभशीर्षोपधानिकाम्‌ । प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धधुपाधिवासिताम्‌॥ 
तस्या संस्थाप्य हेमज्च हरि लक्ट्यासमन्वितम्‌ । घृतपूरणज्च कलशं तत्रैव परिकल्पयेत्‌ ॥ 
ताम्बूलं कुङ्कुमाक्षोदं कपंशागुरुचन्दनम्‌ ! दीपकोपानहौ छत्रं चामरासनभाजनम्‌।॥ 
पाश्वषु स्थापयेद्‌ भक्त्या सप्तधान्यानि चैव हि। शयनस्थञ्च व यच्च स्यादुपकारकम्‌॥ 

भृङ्खारकादर्शपञ्चवर्णवितानशोभितम्‌ । [विधां कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌॥। 


(गरुडपुराण अ० २४।५९-५६) 


(ख) प्रतोपभुक्तं यत्किञ्चिद्‌ वस्त्रवाहनभाजनम्‌ । यद्‌ यदिष्टं च तस्यासीत्‌ तत्‌ सं 







प्रतियत्‌ 68 + 
१ @ च 
ज । 


( धर्मसि०तृ०प०० ) 


(ग) प्रेतञ्च पुरुषं हैमं॑तस्यां संस्थापयेत्‌ तद । पूजयित्वा प्रदातव्या मृतशय्या यथोदिता 
(धर्मसि०तृ०प०) 


"१. 0, 
13 
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र > अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
(= ~ 
(घ) उच्छीर्षके घृतभृतं कलशं परिकल्पयेत्‌। (धर्मसिन्धु) 
(ङ) हंसतूलिप्रतिच्छननां .शुभरगण्डोपधानिकाम्‌ । प्रच्छादनपटीयुक्तां गन्धधूपादिवासिताम्‌॥ 
एकादशाहे शय्याया दाने एष विधिः स्मृतः। (धर्मसिन्धु) 
एकादशाहके दिन देनेवाली शय्या प्रेतशय्या कही जाती है तथा ह्वादशाहको दी जानेवाली शय्या 
पितयज्ञके निमित्त होती है, वह भी प्रेतशय्याकी भोति सभी उपकरणोंसे सम्पन्न रहती है, किंतु उसमें प्रेतोपभुक्त 
वस्तु नहीं रहती ओर कांचनपुरुषके स्थानपर स्वर्णको लक्ष्मी-नारायणको प्रतिमा स्थापित को जाती है। 
यह मांगलिक शय्यारूप है। इसका सिरहाना दक्षिणकी ओर होता हे । 
८ ७९ > दान ल्नेनेक्के लाद ` स्वस्तिका उच्चारण 
वायुकी पत्नी स्वस्तिदेवी सम्पूर्णं विश्वमे पूजित हे । प्रतिग्रहीता ब्राह्यणके हारा दान लेनेके अनन्तर 
"स्वस्ति" शब्दके न बोलनेसे लेना-देना सब विफल हो जाता है- 
स्वस्तिदेवी वायुपत्नी प्रतिविश्वेषु पूजिता ॥ 
आदानञ्च प्रदानञ्च निष्फलं च यया विना। 
(श्रीमदेवीभा० ९। १। १००-१०१) 


८ ७२ > शाख्याव्छीो प्रद्छिणा 
शय्यापूजनके अनन्तर "प्रमाण्यै देव्यै नमः' कहकर हाथ जोड़कर शय्याकौ प्रदक्षिणा करनी चाहिये 
शय्यां तु पूजयित्वैवं तद्भक्तो मत्परायणः । कृताञ्जलिपुटो भूत्वा कुरयांच्छय्याप्रदक्षिणाम्‌॥ 
नमः प्रमाण्यै देव्यै इति प्रणम्य चतु्दिंशि। 
८ ७ॐ > शख्यादटानवक्छा प्रयोजन ओर उस्व्का पल 

शय्यादानसे मृत व्यक्तिको तो प्रलयपर्यन्त सुख मिलता ही है, दान देनेवालेका भी अभ्युदय होता है । मृत 
व्यक्तिको न तो यमदूतोकी प्रताडना सहनी पडती है ओर न शीत-घाम आदि हन्द हौ सहने पडते हं । नस, 
सुख-ही-सुख प्राप्त होता है। इसी तरह दान देनेवाला व्यक्ति भी लाभ-ही-लाभ प्राप्त करता है 

स्वगे पुरन्दरे सूर्यपुत्रालये तथा । सुखं स्वपित्ययं जन्तुः शय्यादानप्रभावतः ॥ 

ताडयन्ति न तं याम्याः पुरुषा भीषणाननाः । न यमेन न शीताद्यैबाध्यते स नरः क्वचित्‌ ॥ 


अपि पापसमायुक्तः स्वर्गलोकं स गच्छति । आभूतसम्प्लवं यावत्‌ तिष्ठत्यन्तकव्जितः ॥ 
(भविष्य०) 





जो ब्राह्मणको शय्यादान करता है अथवा उसके दानके महनीय फलका श्रवण करता है, वह 
स्वर्गलोकमें दसं हजार वर्षतक प्रतिष्ठित होता है- 
प्रदद्याद्‌ यस्तु विप्राय शृणुयाद्वापि यत्‌ फलम्‌। पुरुषः सुभगः श्रीमान्‌ स्त्रीसहस्रैश्च संवृतः 
दशवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ 
८ ७ > रषोत्सर्गव्की महिमा 


वृषोत्सर्गं काम्य-कर्मके साथ-साथ नित्यकर्म भी है। एकादशाहको होनेवाला वृषोत्सर्गं नित्यकं हं 
 शस्त्रने बताया है कि जो पुत्र पिताक लिये वृषोत्सर्गं नहीं करता, वह पुत्र, पत्र नहीं अपितु उच्चार (मूत - 
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न व र कि वृषोत्सगकि बिना मृत व्यक्तिको प्रतत्वसे छटकारा नहीं मिलता, भले ही उसके 

है । काम्य इसलिये है त कर लिये जायं । इस वचनसे यह नित्यविधि अर्थात्‌ अवश्यकरणीय प्रतीत होती 

ल पीढ़ी पहलेकी ओर व अश्वमेधयन्ञ करनेका फल मिलता है। साथ-ही-साथ इसकी 
नाता । आगक। फलान्वित ओर पवित्र 

किया जाता है, वह भी परमगतिको प्राप्त करता है। र पवित्र बन जाती है । जिसके उदेश्यसे यह कृत्य 


त वृषोत्सर्गको स्वयं करना पडता है ओर काम्य वृषोत्सर्गको आचार्यवरणपूर्वक भी कराया जा 
सकता है- 


(क ) स च नित्यः काम्यश्च । (निर्णयसिन्धु) 
(ख) न करोति वृषोत्सर्गं सुतीर्थं वा जलाञ्जलीन्‌। न ददाति सुतो यस्तु पितुरुच्यार एव सः॥ 
(कूर्मपुराण) 
(ग ) एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्सुज्यते वृषः । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतेरपि ॥ 
(गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ९३।८) 
(घ ) एवं कृते वृषोत्सर्गे फलं वाजिमखोचितम्‌ । यमुद्िश्योत्सृजेन्नीलं स॒ लभेत परां गतिम्‌॥ 
(ङ) यजेद्‌ वाऽश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ (ब्रह्मपुराण) 


( च ).अग्निहोत्रादिभिर्यनेदनिश्च विविधैरपि ! न तां गतिमवाप्नोति वृषोत्सगेण या भवेत्‌॥ 
सर्वेषामेव यज्ञानां वृषयज्ञस्तथोत्तमः । तस्मात्‌ सरव॑प्रयलेन वृषयज्ञं समाचरेत्‌ 
(गणपु०, प्रेतखण्ड ४। १४-१५) 
(छ) अत्र स्वयमेव सर्वं कार्यम्‌, न तु काम्यवृषोत्सर्गबदाचार्यवरणम्‌॥ (धर्मसिन्धु तृ० प० उत्त) 
८ \७९९ > व्रुषव्छा विव्छल्प 
पितरोके निमित्त किये जानेवाले वृषोत्सर्गं कर्मके लिये यदि साक्षात्‌ वृष उपलब्ध न हो तो शास्तरने 
बताया है कि मिद, कुश अथवा जौके आटेसे वृषाकृति बनाकर विधिपूर्वक वृषोत्सगं करना चाहिये, क्रियाका 
लोप न करे 
(क) धर्मसिन्धुमे भी कहा गया दै- 
वृषाऽभावे मृद्धिः पिष्टैर्वा वृषभं कृत्वा होमादिविधिना वृषोत्सर्गः । 
(ख) एकादशेऽल्निसम्प्रापतेवृषाभावो भवेद्‌ यदि । दभः पिष्टैश्च सम्याद्य तं वृषं मोचयेद्‌ बुधः ॥ 
(ग) वृषोत्सर्जनवेलायां वृषाऽभावः कथञ्चन । मृत्तिकाभिश्च दर्भेवा वृषं कृत्वा विमोचयेत्‌॥ 
( ७€ > उत्सर्ग च्किये जानेवाले चष `एवं वत्सतरीक्कछो वस्व्या 
यथोक्त लक्ष्णोसे युक्त वृष यदि प्राप्त 7 हो तो जो प्राप्त हो उसीका उत्सगं कर देना चाहिये । दृष 
एक वर्षका हो अथवा दो वर्षका हो। बछिया एक वर्षसे अधिक की हो, वे संख्याम चार हों अथवा एकं 
हों जा सकता है- ¦ 
ही | स द्विव एकव्षो वा वृषः, वर्षाधिकाश्चतस्र एका वा वत्सतरी स्यात्‌। 
(धर्मसिन्धु तु° प० उत्तरा०) 


(ख) त्रिहायनीभिर्धम्याभिः सुरूपाभिः सुशोभितः। (ब्रह्मपुराण) 


स । * अन्त्यकर्म-ाद्धप्रकाश * 
न... रः. 
८ ७७ > नील वुषभवक्ा सामान्य लश्रण 
(क) वृषभोमें नील वृषभका अधिक महत्व है। नील वृषभ पारिभाषिक शब्द है । जिसका रंग लाल 
हो, मुखं ओर पूं पीत-धवल हो तथा खुर एवं सींग सफेद हो, उसे नील वृषभ कहते हे । 
लोहितो यस्तु वर्णेन मुखपुच्छे च पाण्डुरः । श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते॥ 
(ख) नील वृषभ उसे भी कहते है जिसका सारा अंग तो श्याम हो, कितु मुख आदि श्वेत हो- 
यद्रा सर्वश्यामस्य मुखादि वेतत्वे नीलवृषत्वम्‌। (धर्मसिन्धु तृ° प° उत्तरा०) 
८ ७८ > पति-पुत्रकती नारीक्के निमित्त व्छरृलोत्स्रग न च्रे 
पति तथा पुत्रवाली सौभाग्यवती स्त्री पतिसे पूर्व मृत्युको प्राप्त हो जाय तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग न 
करे, बल्कि दूध देनेवाली गायका दान करना चाहिये- 
पतिपुत्रवती नारी भर्तुरग्रे मृता यदि । वृषोत्सर्गं न कुवीत गां तु दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ 
(संग्रह) 
८ ७९ > च्रषव्ा उत्सर्ग च्छदा व्र 2 
वृषोत्सर्गवाले वृषको किसी अरण्य, गोशाला, तीर्थ, एकान्तस्थान अथवा निर्जन वनमें छोडना चाहिये- 
(क) स त्वरण्ये भवेत्‌ तीर्थे उत्सगां गोकुलेऽपि वा। ( चतुर्वर्गचिन्तामणि) 
(ख) विविक्तेष्वेव कुर्वन्ति“ 1 (देवल) 
(ग) अयं गृहे न कार्यः! (धर्मसिन्धु तृ प० उत्त०) 
(घ) न गृहे मोचयेद्‌ विद्वान्‌ कामयन्‌ पुष्कलं फलम्‌॥ (ब्रह्मपुराण, 
(ङ) प्रागुदक्‌प्रबणे देशे मनोज्ञे निर्जने वने। (ब्रह्मपुराण) 
(च) वृषोत्सर्गः कार्य इति शेषः। (हेमाद्रि, श्राद्धकल्प अ० २०) 
८ ८ = > च्रष्मोत्सर्गवक्के च्ुषव्छा अव्छन 
गरुडपुराणमे कहा गया है-त्रिशूलं दश्विणो पाश्वे वामे चक्रं तु विन्यसेत्‌।' किंतु शास्त्रम भिन-भिन 
मत पाये जाते है 
(क) “वामे त्रिशूले दक्षिणे चक्रम्‌।* (विष्णुधर्मोत्तरपुराण) 
(ख) ततोऽरुणेन गन्धेन मानस्तोक इतीरयन्‌। वृषस्य दक्षिणे पाश्वं त्रिशूलाङ्कं समुल्लिखेत्‌ ॥ 
वृषा ह्यसति सव्येऽस्य चक्राङ्कमपि दर्शयेत्‌॥ ( शु०तत्त, छन्दो० परिशिष्ट वचन) 
(ग) बह्वृचपद्धतिके अनुसार दोनों अंकन दोनों पुपर ही होता है । (अन्त्यकर्मदीपक) 
` (घ) तप्तेनं धातुना पश्चादयस्कारोऽङ्कयेद्‌ वृषम्‌॥ ^ ॥ 
सव्ये स्फिचि लिखेच्चक्रं शूलं बाहौ तु दश्िणे। कुङ्कुमेनाङ्कमित्यादौ ब्राह्मणः सुसमाहितः ॥ 
(सौर पु०) 
ये भिनतापशखाके अनुसार है । अपनी-अपनी शाखा ओर देशाचारके अनुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिये। 
(ङ) यदि पिष्टमय वृषभ हो तो वहोँ मात्र चन्दनसे त्रिशूल एवं चक्र अंकित कर देना चाहिये । दागनेकौ 
आवश्यकता नहीं है। 
= | (८९ > नव्रगहोव्छी समिधयाषं 
हवनकर्म नवग्रहोके निमित्त भिन-भिन समिधाओंसि हवन-कार्य किया जाता है । 
 मदार, पलाश, खैर, चिचिड़ा, पीपल, गूलर, शमी, दून ओर कुश-ये क्रमशः सूर्य, चन्र मगल, बुध, 
बृहस्यति, शक्र, शनि, राह तथा केतु ग्रहोकी समिधाएं ह -- | 
अर्कः पलाशखदिरावपामागोंऽथ पिप्पलः । ओदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ॥ 
| (मत्स्यपु० ९३। २७ ) 
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हवनकार्यमे ब्रह्माके निमित्त पचास कुशोसे 1 


पचीस कुशोका 
त ह्या भी बनाये । इसे कुशब्रह्मा कहते हे । पचीस कु 
पञ्चाशत्‌ कुशैः ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरः । ऊ््वकेशो भवेद्‌ ब्रह्मा लम्बकेशश्च विष्टरः ॥ 
दक्षिणावर्तको ब्रह्मा वामावरतस्त॒ विष्टरः ॥ 


(^ < 2 ¬ आाद्य ( महेक्ोद्िष्ट )-श्राद्डव्की आवश्यव्छता 
कुछ लोग उत्तमषोडशीके अन्तरगत किये जानेवाले प्रथम मासिक श्राद्धको ही आद्यश्रद्ध मान लेते है 
तथा कुछ पद्धतिकारोने " षोडशश्राद्धान्त्गतमादश्रद्धं करिष्ये" ओर 'घोडशश्राद्धान्तर्गतसपिण्डीकरणश्राद्धं 
करिष्ये पसे संकल्पवाक्यमं योजना करके महैकोदिष्टशराद्ध (आश्रद्ध) तथा सपिण्डीकरणके प्रेतश्राद्धको 
उत्तमषोडशीके अन्तर्गत बताया है, इससे भ्रम उत्पन होता है। परंतु गरुडपुराणके निम्न वचनो- 
आद्यं शवविशुद्धयर्थं कृत्वान्यच्च त्िषोडशम्‌ । पितृपङ्किविशुद्धयर्थं शता्द्धेन तु योजयेत्‌॥ 
शतान विहीनो यो मिलितः पङ्कभाङ्न हि 1 चत्वारिंशत्‌ तथैवाष्ट श्राद्धं प्रेतत्वनाशनम्‌॥ 
सकृदूनशतब्धेन सम्भवेत्‌ पङ्कसिनिधः । मेलनीयः शता्द्रेन सन्धिः श्राद्धेन तत्त्वतः ॥ 
(ग० पु०, प्रेतखण्ड ३५। ३८४०) 
-के अनुसार सपिण्डीकरणश्रद्धान्तर्गत किये जानेवाले प्रतश्राद्धके पूर्व उनचास श्राद्धं (मलिनषोडशीके 
सोलह+मध्यमषोडशीके सोलह+महैकोदिष्ट (आद्य) -श्राद्धका एक+उत्तमषोडशीके सोलह~उनचास श्राद्ध) - 
के पिण्डदानोंकी संख्या पूरी होनी चाहिये। जिसकी पूर्तिके लिये उत्तमषोडशीके अतिरिक्तं आद्य 
(महेकोदिष्ट ) -श्राद्धका पिण्डदान करना आवश्यक है। पचासवाँ श्राद्ध सपिण्डीकरणका प्रेतश्राद्ध हे। 
शवकी विशुद्धिके लिये आद्य (महैकोदवष्ट)-श्राद्ध तथा प्रेत्वकी निवृ्तिके लिये षोडशत्रय (मलिनषोडशी, 
मध्यमषोडशी तथा उत्तमषोडशी) -श्राद्ध करने चाहिये। षोडशत्रयश्रद्धसे जीवके प्रेतत्वका नाश हो जाता हे। 
इस प्रकार शवविशुद्धि तथा प्रेत्वनिवृत्ति हो जनके कारण ४९ श्रा्धसे पितरोकौ पंक्तिका सामीप्य प्राप्त हो 
` जाता है। अतः सपिण्डीकरणश्राद्धके पचासवें प्रतश्राद्धका व करनेसे पितृपंक्तिकी प्राप्ति हो जाती हे। 
८ ८ > ऊ्ड-चिचार 
राद्धकी कई प्रयोगपद्धतियोमे "अत्र पितरो मादयध्वम्‌०' ' नमो वः पितरः०', ` अघोराः पितरः 
"---स्वधास्थ त्यत मे पितृन्‌" आदि वैदिक मन्रमे ऊह करके लिंग-वचन्‌ तथा सम्बन् आदिका परिवर्तन कर 
दिया गया है अर्थात्‌ एकोदिष्श्रद्धोमे 'पितरः०' इत्यादि बहुवचनान्त पदम्‌ ऊह करके उन्हे एकवचनान्त कर्‌ 
दिया गया है । वैदिक मन्त्रम आनुपू नियत होनेके कारण ऊह करनेसं मन्त्रत नहीं रह जायगा ओर उन मन्त्रोको 
कर्मागता भौ नहीं हो सकेगी। इसी आशयसे पातंजलमहाभाष्यमे' वैदिकाः खल्वपि '- इसका व्याख्यान करते ` 
त्वानुपूवीनियमाद्वाकयान्युदाहरति - एसा लिखा है। ऊह न करनेके विषयमे 
हुए आचार्य कैयटने "वेदे “ 
प्रमाण „= 
न ५ त्वमाम्नातेषु हि विभागः। ४ | मन्रलक्षणस्यैतेष्वभावात्‌॥ 
ना 
न हाध्येतार ऊहादीन्‌ मन््रकाण्डेऽधीयते। त वि 
(ख) ‹ एवञ्च पूरवोक्ते मन्रजाते पितृशब्दस्य सपिण्डीकरणान्त स नोहेत्‌' ना परतिषेथादपि न 
सद्धावाननोहः। तथा ` वा एतदो द ्तायनोह ॥ (भगवन्तभास्कर्‌, श्राद्धमयूख) 
मन्त्रेषु "एतद्वः पितरो वासोऽमीमदन्त पत: " -रभपाजोकी स्थापनाक्ा 
क ( ८५ अ श्राद्धमे पात्रको उत्तान तो ओर पार्वणश्राद्धं 
वदवानूको चाहिये कि अर्प्रदानके बाद एकदिष्शरा्" ` भ 


उलटा (अधोमुख) रखे- 
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उत्तानं स्थापयेत्‌ पात्रमेकोदिष्टे सदा बुधः । न्युञ्जन्त पार्वणे कुर्यात्‌०॥ 
( वीरमित्रोदय) 





८ ८ > कौन श्राद्ध च्छिसर सरमय च्कररे 
पर्वाहमे अन्वष्टका (मात्‌) -श्राद्ध, अपराहमं पितृश्राद्ध, मध्याहनमें एकोदिष्टश्राद्ध तथा प्रातःकालमे 
आभ्युदयिक (वृद्धि) -शरद्ध करना चाहिये । एकोदिष्टश्राद्धके लिये मध्याह्नव्यापिनी तिथि प्रशस्त हे । उसमें हास, 
वृद्धिका विचार नही करना चाहिये। सामान्यरूपसे व्रतके पारणमं तथा मृत्युम तात्कालिक तिथि ग्राह्य है। 
पर्वाहव्यापिनी तिथि देवकार्ये लिये फलप्रद होती हे तथा अपराहव्यापिनी तिथि पितृकार्यके लिये प्रशस्त है- 
(क) पूर्वहि मातृकं श्रद्धमपराहे तु पैतृकम्‌ । एकोद्दिष्टं तु मध्याह्ने प्रातवुंद्धिनिमित्तकम्‌॥ 
(ब्रह्मपुराण) 
(ख)मध्याह्व्यापिनी या स्यात्‌ सैकोदिष्टेतिथिर्भवेत्‌। तस्यां पितृभ्यो दातव्यं हृासदृद्धी न कारणम्‌॥ 
| (श्राद्धचिन्तामणिमें वृद्धगौतमका वचन) 
(ग) पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्कालिकी स्मृता । पूर्वाह्लिकास्तु तिथयो देवकायं फलप्रदाः । 
अपराह्निकास्तथा ज्ञेयाः पित्रे तु शुभावहाः ॥ (श्राद्धचिन्तामणिमं नारदीयपुराणका वचन) 
८ ८७ > एव्कोद्िष्ट क अनन्तर ही पार्वणश्रान्व्की क्छरणीयता 
एकोदष्टश्राद्ध न करके जो पहले पार्वणश्राद्धं करता है, उसका वह श्राद्ध निष्फल होता है तथा कर्तं 
मातुपितृघातक कहलाता है- 
एकोद्दिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते यदि । अकृतं तद्विजानीयात्‌ स मातृपितुधातकः ॥ 
( श्राद्धचिन्तामणिमे यमका वचन) 
८ ८८ > `ल्राद्यणा-दम्पतिक्को भोजन 
पतिके रहते मृत नारी अथवा पतिके साथ दाहसे मृत नारीके श्राद्धमे ब्राह्मणके साथ सुवासिनी ब्राह्मणीको 
भी भोजन कराना चाहिये- 
भर्तुरग्रे मृता नारी सहदाहेन वा मृता । तस्याः स्थाने नियुञ्जीत विप्रैः सह सुवासिनीम्‌॥ 
(मार्कण्डेय) 
८ ८2 > चिभक्िनिर्णाय 
अक्षय्योदकदान तथा आसनदानमें षष्ठी, आवाहनमें द्वितीया, अनदानमें चतुर्थी विभक्ति तथा शेष 
स्थ्लोपर सम्बोधन बताया गया है- | 
अक्षव्यासनयोः षष्टी द्वितीयावाहने तथा । अनदाने चतुथी स्याच्छेषाः समबुद्धयः स्मृताः ॥ 


(निर्णयसिन्धु) 
| ८ <= > पविन्नीध्ारणाक्छो अनिवार्यता 

जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि । अशून्यं तु करं कुर्यात्‌ सुवर्णरजतैः कुशैः ॥ 
(श्राद्धचिन्तामणिमे कात्यायनका वचन 
अर्थात्‌ जप, होम, दान, स्वाध्याय तथा पितृकार्ये कुशकी पवित्री अथवा सुवर्ण, रजत आदि धारण 

करना चाहिये। हाथ शून्य न रहे। | 
८९ > -वि्िन्न श्नाब्दोमें चिरुवेदेव्-- निरूपणा 

इष्टिश्ाद्धमे क्रतु तथा दक्ष, नान्दीमुखश्राद्ध सत्य तथा वसु, नैमित्तिकश्रादधमे काम तथा कार, 
काम्यश्राद्धमे धुरि तथा लोचन, पार्वणश्राद्धं पुरूरवा तथा आर््रव-इन नामोंसे विश्वेदेव कहे गये है 

इष्टिशरद्धे क्रतुर्दक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः । नैमित्तिके कामकालौ काम्ये च धुरिलोचनौ । 
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गा -------------- 


पुरूरवाद्रवौ चैव पार्वणे समुदाहतौ ॥ 


(वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाश) 
(^ द २ > सपिण्डीकरणश्राद्द्धमें पिता, पितामह तथ्या 
अर्धवक्छासंयोजन 

्रेतके ्रपितामहका अर्धपात्र हाथमे उठाकर उसमे स्थित तिल. पुष्प, पवित्रक, जल आदि प्रेतपितामहके 
अर्धपात्रमे छोड दे ओर प्रतपितामहके अर्धपात्रस्थ जलादिको परेतपिताके अर्धपात्रमे छोड दे। प्रेतपिताके अर्घपात्रको 
प्रतपितामहके अर्घपात्रके ऊपर ओर उन दोना अर्धपात्रको परतप्रपितामहके अर्घपात्रपर रखकर तीनों अर्धपात्रोको 
पिताके आसनके वाम पाश्वं अर्थात्‌ पश्चिम दिशामें कुशत्रय बिछाकर “पितृभ्यः स्थानमसि' कहकर उलटकर 
रख दे। इन एकके ऊपर एक उलटकर रखे गये अर्धपात्रोको त्राह्मणविसर्जनसे पूर्व न तो हिलाये ओर न उठाये 
ही । इसी प्रकार पार्वणश्रद्धमें पिता, पितामह तथा प्रपितामहके अर्घोका संयोजन होता है- 

(क) दत्त्वार्ध्यं संसरवांस्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः। पितृभ्यः स्थानमसीति न्युल्जं पात्रं करोत्यधः ॥ 


(याज्ञ०स्मृ०आ०श्रा० २३५) 
(ख) नोद्धरेत्‌ न च चालयेत्‌। (यमस्मृति) 


(ग) ब्राह्मणविसर्जनात्पूवं नोद्धरणीयम्‌। (कात्यायन) 
( ९३ > स्वाहा-स्वथा क्छ नहीं होगा > 
आसन, आवाहन, अर्घ, अक्षय्योदकदान, अवनेजन तथा क्षणदान-इनके संकल्पकी वाक्ययोजनामे 
"स्वधा ' पदका प्रयोग नहीं करना चाहिये। उसके स्थानप्र "नमः ' या "अस्तु"का प्रयोग करना चाहिये- 
आसनाहानयोरध्ये तथाक्चय्येऽवनेजने । क्षणे स्वाहास्वधावाणीं न कूर्यादब्रवीन्मनुः ॥ 
(श्राद्धकाशिकामें धर्मप्रदीप) 
८ ₹- > पितरो लिये अपसव्य तथा लामा 
पितरोको अर्पित किये जानेवाले गन्ध, जल, धूप तथा पवित्रक आदि पदार्थं अपसव्य तथा अप्रदक्षिण 
(वामावर्त) क्रमसे देने चाहिये- । 
गन्धं तथोदकं चैव धथूपादीश्च पवित्रकम्‌ ॥ अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌। 
(गरुडपुराण प° ९९। १२-१३) 
८ ९५ >) षड्दैवत्य, नवदैवत्य तथा द्वादशदैवत्यश्चाच्छ 
षड्दैवत्य आदि श्राद्धोका स्वरूप इस प्रकार है 
(९) षड्दैवत्य- सपत्नीक पिता, पितामहः प्रपितामह तथा सपत्नीक मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह-- 
(छः चट) । 
(२) नवदैवत्य-पिता, पितामह, प्रपितामह, मात, पितामही, प्रपितामही तथा सपत्नीक मातामह, 


प्रमातामह, वद्धप्रमातामह--(नौ चट) । | 
(३ ) द्वादशदैवत्य--पिता, पितामह, प्रपितामहः माप, पितामही, प्रपितामही तथां मातामह, प्रमातामह, 


ममतम, वुमातमही-(बा च)! 
1 पार्वण आदि अन्य श्रद्धोकि संदभम चार प्रमाण बराप्त होते है, जिनके अनुसार 
महालय (पितृपक्ष), गयाश्रादध, वृद्धिश्राद्ध त! अन्वष्टकाश्रद्धमं नवदैवत्य अथवा द्ादशदैवत्यश्राद्ध करनेकी 
विधि हे तथा तीर्थश्रा्ध, गोषठीश्राद्ध ओर मघाशराद्धम ्वादशदैवत्यकौ विधि है । एक प्रमाण (ग)-के अनुसार 
महालय, गया, वृद्धि तथा अन्वष्टकाश्ाद्धसे अतिरिक्त तीर्थश्राद्ध आदि सभी श्राद्ध षड्देवत्य भी किये जा सकते 
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| 
है। प्रमाण (घ) -के अनुसार तीरथश्ाद्धमे नवदेवत्यश्ा्ध करनेकी भी विधि है । इनमें कोई भी श्राद्ध अपने देशाचार- 
अनुसार करना चाहिये । इस सम्बन्धमे मूल वचन इस प्रकार है 
( क ) महालये गयाश्राद्धे वृद्धावन्वष्ट कासु च । ज्ञेयं द्रादशदैवत्यं तीथं गोष्ठे मघासु च॥ 
( निर्णयसिन्धु) 
महालय (पितृपक्ष), गयाश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध, अन्वष्टकाश्रा्ध तीर्थश्राद्ध, गोष्ठीश्राद्ध ओर मघाश्राद्धमे 
दरादशदैवत्यश्राद्ध करना चाहिये। 
(ख) देवतानवकं वृद्धौ तथैवाऽन्वष्टकासु च । ज्ञेय द्वादशदैवत्यं तीर्थे गोष्ठे गयासु च॥ 
; (श्राडधकल्पलता) 
वृद्धिश्राद्ध तथा अन्वष्टकाश्रद्धमे नवदैवत्य तथा तीर्थ, गोष्ठी ओर गयामें द्वादशदेवत्यश्राद्ध होता है। 
(ग ) महालये गयाश्राद्धे वृद्धावन्वष्टकासु च । नवदैवत्यमतरष्टं शोषं षाद्पौरुषं विदुः ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तर) 
महालय, गयाश्रद्ध, वृद्धिश्राद्ध तथा अन्वष्टकाश्राद्धमे नवदैवत्य तथा शेष सर्वत्र षड्दैवत्यश्राद्ध करना चाहिये। 
(च ) "पित्रादिनवदैवं वा तथा द्वादशदैवमिति 1" ( गौडीय श्रद्धप्रकाश पृ० ३ ९में उद्धृत अग्निपुराणका वचन) 
तीर्थश्राद्ध नवदैवत्य अथवा द्वादशदैवत्य किया जा सकता हे। 
८ <€ > पार्वणचिधिसे च्छिये जानेवाले स्वांक्छल्न्यिव्छ श्रानम 
निकिन्डव्छस्नं 
पार्वणविधिसे किये जनेवाले पिण्डदानरहित श्राद्धमे कुक कर्मोकि निषेधसम्बन्धी वचन प्राप्त होते हैः 
जो इस प्रकार है- 
(क ) आवाहनं स्वधाशब्दं पिण्डाग्नौकरणं तथा। विकिरं चा्ध्यदानं च साङ्कल्ये षड्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ 
(पृथ्वीचनद्रोदयमें वसिष्ठका वचन) 
अर्थात्‌ सांकल्पिकश्राद्धमें आवाहन, ` स्वधा ` शब्दका उच्चारण, पिण्डदान, अग्नौकरण, विकिरदान तथा 
अर्घदान-ये छः कर्मं नहीं करने चाहिये। | 
(ख ) अग्नौ करणमर््यञ्चावाहनञ्चावनेजनम्‌ । पिण्डश्राद्धे प्रकुवीत॒ पिण्डहीने निवतंते ॥ 
| (दानमयूख) 
पिण्डदानात्मक श्राद्धमे अग्नौकरण, अर्घदान, आवाहन तथा अवनेजनदान करना चाहिये, कितु 
पिण्डदानरहित श्राद्धमे ये कर्म निषिद्ध द! | 
(ग ) आमश्राद्धे च वृद्धौ च प्रेतश्राद्धे तथैव च । विकिरं नैव कुवीत मुनिः कात्यायनोऽब्रवीत्‌ ॥ 
(श्राद्धकल्पलता) 
आमानदानात्मक, वृद्धि तथा प्रेश्राद्धमे विकिरदान नहीं करना चाहिये, एसा कात्यायनमुनिका कथन है । 
(च) त्यजेदावाहनं चार्घ्यमग्नौ करणमेव च । पिण्डांश्च विकिराक्य्ये शराद्धे साङ्कल्पसंञ्ञके ॥ 
(निर्णयसिन्धु त° परिण०्मं स्मृत्यन्तर) 
सोकल्पिकयराद्धये आवाहन अर्धदान, अग्नौकरण, पिण्डदान, विकिरदान तथा अक्षग्योदकदान नहीं करना चाहिये। 
८ ₹७ > -तीर््थश्रान्डमे निषिन्ड च्छर्म 
 तीरथश्राद्धमे पार्वणश्राद्धं तथा एकोदिषटश्राद्धसे कुछ भिनता है । इसमे विश्वेदेवक स्थापना नहीं कौ 





जाती तथा अर्ध, आवाहन, अंगुष्ठनिवेशन, तृपतिप्रश्न ओर विकिरदान भी नहीं किया जाता-- 


अर्धमावाहनं चैव द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनम्‌ । तृप्िप्रश्नं च विकिरं तीर्थश्राद्धे विवर्जयेत्‌ ॥ 


(श्राद्धचिन्तामणिमें पद्मपुराणका वचन) 


व र कक 


(ख) आयुःपव्रा्‌ यशः स्वर कीर पुष्टं बलं भरम्‌ पशून्‌ सौख्यं धनं धान्यं प्राण्यात्‌ पितृपूजनात्‌ 
प ऋ ¬ मः 


पा ४९ 


----____-[-{--- 


नि दव (^ < > दशविध्स्नान 
विधि वत ग मनत्रोका पाठ करते हुए दशविध (दस प्रकारके) - स्नान करनेको 
प्रकार है-१-गोमूत्रस्नान मूलस स्नान, गन्धदवारा० इस मन््रसे गोमयद्वारा स्नान आदि। ये दशविधस्नान 
इ , २-गोमयस्नान, २-क्षीरस्नान, ४-दधिस्नान, ५-घृतस्नान, ६-कुशोदकस्नान, 
७-भस्मस्नान, ८ मृक्तिकास्नान, ९-मधुस्नान तथा १०-जलस्नान। (निर्णयसिन्धु तृ०परि०उत्त०) 
गोमुत गमय क 1 । भस्ममून्मधुवारीणि मन््रतस्तानि वै दश॥ 
पिण्डप्रतिपत्ति 
श्रद्ध पूर्णं हो जानेके अनन्तर पिण्डोको पवित्र जलमें विसर्जित कर दे अथवा ब्राह्मण, अग्नि, अज 
`या गायको प्रदान करे (श्राद्धचिन्तामणिमें देवलका वचन) । 
ततः कर्मणि निर्वृत्ते तान्‌ -पिण्डांस्तदनन्तरम्‌ । ब्राह्मणोऽग्निरजो गौर्वा भक्षयेदप्सु वा ्िपेत्‌॥ 
 (.९०० > ऊनश्रान्छोको निषिन् तिथियों 
नन्दायां भार्गवदिने चतुर्दश्यां त्रिपुष्करे । उनश्राद्धं न कुवीत गृही पुत्रधनक्षयात्‌॥। 
एकद्वित्रिदिनैरूने त्रिभागेनोन एव वा । श्राद्धान्यूनादिकादीनि कुर्यादित्याह गौतमः ॥ 
नन्दातिथि- प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी, भार्गवदिन--शुक्रवार, चतुर्दशी ओर त्रिपुष्करयोग-- 
कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा, पूर्वाभाद्रपदा--इन त्रिपादनक्षत्र, द्वितीया, सप्तमी तथा 
द्वादशी तिथि ओर मंगल, शनैश्चर तथा रविवार-इन तीनोकि योगमें त्रिपुष्कस्योग होता है--इन दिनोको 
छोडकर ऊनश्राद्ध करना चाहिये। 
( ९०९ > सर्वौषधि तथा सप्तस्ु्तिक्छा 
मुर, जयमोंसी, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, दारुहल्दी, सटी, चम्पक ओरमुस्ता-ये सवौषधि कहलाती हं 
मुरा मांसी वचा कुष्ठं शैलेयं रजनीद्वयम्‌ ॥ सदी चम्पकमुस्ता च सर्वौषधिगणः स्मृतः ॥ 
(अग्निपु० १७७1 ९७) 
घुडसाल, हाथीसाल, बाबी, नदियोके संगम, तालाब, राजाके द्वार ओर गोशाला--ईइन सात्‌ स्थारनाकी 
मिटीको सप्तमृत्तिका कहते दै ॑ 
अश्वस्थानादगजस्थानाद्ल्मीकात्सङ्गमादक्नदात्‌ । राजदारा गोष्ठाच्च मृदमानीय निश्िपेत्‌।॥! 
८ ९०२ > पंचपल्लव एवं पंचरत्न 
बरगद, गूलर, पीपल, आम तथा पाकड्-ये पंचपल्लव कहलाते हं- 
न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चूतप्लक्षस्तथैव च, 
सोना, हीरा, मोती, पद्मराग ओर नीलम-य पंचरतल कहे जाते है 
कनकं कुलिशं मुक्ता पद्मरागं च नीलकम्‌ । एतानि पंचरलानि सर्वकार्येषु योजयेत्‌ 
( ९० > पितरोक्को प्रसन्नतासे श्रान्धकर्ताका परम क्कल्ख्ाणा 
पितर अत्यन्त दयालु तथा कृपालु होते हं । वे अपने पुत्र-पौत्रादिकसे पिण्डदान तथा तर्पणकी आकांक्षा 
रखते है । श्राद्धादि क्रियाओंहार पितरोको परम प्रसन्नता तथा संतुष्टि होती है! प्रसन होकर वे पितृगण 
शराद्धकर्ताको दी्थं आयु, संतति, धन-धान्य, विदय, र" › सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, बल, पशु, श्री, स्वर्ग 
एवं मो अदान कसे ई (र्कष्डयपण्‌ यासि ५ ५ भ । 
(क) आयुःप्रा धनं विदं स्वग मोक्षं सुखा न । षधि तव (गन पितर श ौ 





द्रत्व्दसम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली 


[ व्छारादि मसे ] 


९-अक्षय्योदकदान-- श्रा्धान्तमे अक्षयतृष्तिके लिये दिया जानेवाला अनन-जलादिका दान। 
अवघातादि दोषनिवारणके लिये किया जानेवाला प्रतिमाका संस्कार। 


२-अगन्युत्तारण- 
३-अग्नौकरण- अननपरिवेषणके पूर जलमें दी जानेवाली दो आहुतियों। 
४-अर्घदान- पूजाके अंगरूपमे जल प्रदान करना। 
५-अर्धसंयोजन-- पितरोके अर्घोका परस्पर मेलन । 
६-अनुकल्य- विकल्प। 
७-अन्तजानु- हा्थोको घुटनेके भीतर करना। 
` ^ -अपकर्षण- अगे होनेवाले कृत्योको पहले ही कर लेना । 
९-अपराह्- दिनमें १ बजकर १२ मिनटसे ३ बजकर ३६ मिनटतकका समय। 
१०-अपसव्य- जनेऊ तथा उपवस्त्रको दाहिने कन्धेपर डालकर बाय हाथके नीचे कर लेना। 
१९-अवगाहन- श्राद्धमे परोसे हए अन आदिका अंगूठेसे स्पर्शं करना। 
१२-अवनेजन- श्राद्धमे पिण्डस्थानको पवित्र करनेके लिये पितृतीर्थसे वेदीपर दिया 
जानेवाला जल। 
१३-अहोरात्र- एक सूर्योदयसे लेकर दूसरे सूयदयतकका समय । 


९४-आभ्युदयिक श्राद्ध-विवाह आदि मांगलिक अवसरोपर प्रारम्भे किया जानेवाला श्राद्ध। यह 
वृद्धिश्राद्ध या नान्दीश्राद्ध भी कहलाता है । 


१५-आमान- कच्चा अन्न (अनग्निपाकान्न) । 

१६-आलोडन- जलको घुमाना (हिलाना) | 

१७-उत्तमषोडशी- सपिण्डनके पूर्वं तथा एक वर्षपर्यन्त दिये जानेवाले ऊनमासिकादि सोलह 
पिण्ड। 

९८-उत्तरापोशन-  नैवेद्य-अर्पणके उपरान्त आचमनके लिये जल प्रदान करना। 

१९-उदकालम्भन- जलस्पर्श। 

२०-उद्यापन- व्रत आदि सत्कर्मकी सम्पनताके लिये किया जानेवाला पूजा-अनुष्ठान । 

२९-एकतन्र- एकजातीय अनेक क्रियाओंका एक साथ सम्पादन । 

२२-एकोदिष्ट- पिता आदि केवल एक व्यक्तिके उदेश्यसे किया जानेवाला श्राद्ध। यह 


विश्वेदेवरहित होता है। इसमे आवाहन तथा अग्नौकरणकी क्रिया नहीं 
होती । एक पिण्ड, एक अर्घं तथा एक पवित्नक होता हे। 


 २३-ओ्वदेहिक कर्म- देहान्तके नाद सद्गतिके लिये किये जानेवाले कर्म॑। 


4 १, ष्व ` 
[र १ ~ ^ य नयः 
र \ ब कुम्भक ९५ १५ ( +. प्राणायाम 8९ ` 
५ 
= 


, २४-करोद्र्तन- पूजामें नैवेद्य-अर्पणके नाद दोनों हा्थोकी अनामिका-अंगुष्ठसे चन्दनका समर्पण । 
२५-कर्मपात्र-- . पात्रमें मन्त्रहरारा जलको संस्कारितकर पूजायोग्य बनाना। 
 २६-कव्य- पितरोके उदेश्यसे दिया जानेवाला द्रव्य। 
।  २७-काम्य-- किसी कामनाकी पूर्तिके उदवश्यसे किया जानेवाला कर्म। 





)- श्वास रोकना। 
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२९-वरतप- 


३०-कुशकण्डिका- 
३१९-कुशवदु- 


३२-कुशास्तरण- 
३३-गजच्छायायोग- 


३४- गोपुच्छोदक- 
३५-घटी- 
३६-चन्दनदान- 
३७-जान्वाच्य- 
३८-तर्पण- 

३ ९-तिलतोयपूर्णं पात्र- 
४०-तिलतोयांजलि- 
४९-दशोपचार- 
४२-दशं- 
४३-दुर्मरण- 
४४-देवतीर्थ- 


४५-दौहित्र- ° 


४६-नन्दातिथि- 
४७-नारायणबलि- 


४८-नित्यक्म- 
__ ४९-निष्क्रय- _ क न -निष्करय- 





१. अह्नो मुहूतां विख्याता द्य 
२. (क) हंसे हस्तस्थिते या तु मघाय त्रयोदश । 
(ख) हस्तनक्षतनस्थे सूर्ये मधायुक्ता 


दिनमानमे कुल १५ मुहूतं होते है उनम कुतप आठवँ मुहूर्तं है ।` 

अ (पाप)+तप (संतप्त)- पापको संतप्त करनेके कारण यह 
य कुतप कहलाता है। (दिने ११९ बजकर ३६ मिनटसे १२ बजकर 

भ ना ), खड्गपात्र (गैँडके सीगसे बना पात्र), 
पाली कम्बल, चादौ, कुश, तिल, जौ ओर दौहित्र (कन्याका पुत्र)- 

ये आठ कुतप कहलाते है। 

हवनसे पूर्व वेदी आदिका किया जानेवाला कुशास्तरण आदि संस्कार। 


पाण आदि श्राद्धमे पितृब्राह्मणके प्रतिनिधिके रूपमे आसनपर रखनेके 
लिये ग्रन्थि लगा हुआ कुशत्रय ! 


वेदीपर आवरणके रूपमे कुश बिछाना। 

जब हस्त नक्षत्रपर सूर्य हो ओर मघायुक्त त्रयोदशी हो तो एेसे योगको 

वैवस्वती या गजकुजर-गजच्छायायोग कहते हैँ । इसमे श्राद्ध करनेका विशेष 

फल होता हे ।९ 

गायकौ पुंछके माध्यमसे तर्पण आदिमे दिया जानेवाला जल। 

२४ मिनटका समय । इसीको नाडी अथवा दण्ड भी कहते हे । 

पितरोको सदैव तर्जनीसे ही चन्दन देना चाहिये ।२ 

बाया घुटना मोड़कर बेठना। 

शास्त्रोक्त विधिसे देवता, ऋषि तथा पितरोंको जल प्रदान करना। 

तिलसे युक्त जलभरा पात्र। 

मृत्युके उपरान्त प्राणीके निमित्त अंजलि द्वारा तिलसहित जल प्रदान करना। 

पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गन्ध, पुष्य, धूप, दीप ओर नैवेद्य । 

अमावास्या। 

शास्त्रविधिसे विपरीत अवस्थामें मृत्यु । 

अंँगलि्योके अगेका भाग दैवतीर्थं॑या देवतीर्थं कहलाता है। यह 

देवकार्यके लिये प्रशस्त ह। 

पुत्रीका पुत्र, खड्गपात्र-डेके सीगसे बना पात्र तथा कपिला 

गायका घी। 

प्रतिपदा, षष्टी तथा एकादशी-ये तिथियाँ नन्दा कहलाती ह 

शास्त्रोक्त विधिसे मृत्यु न ॒होनेषर दुर्गतिसे बचनेके लिये किया 

जानेवाला प्रायश्चित्त-अनुष्ठान। 

अवश्य करणीय करम॑। 

किसी वस्तुके मूल्यके रूपमे दिया जानेवाला द्रव्य। 
९ कालः कुतपः स्मृतः 1 ^ मलत्स्यपुखण 1८४ 

पञ्च च सर्वदा । तत्राष्टमो हल च स जनास व ) 

जयोदशी गजच्छाया संरिता। अस्यां श्राद्धेन फलभूयस्त्वम्‌॥ (धर्मसिन्धु) 





२. "पितृणाम्‌ गनं त्न्या च सेव ठ च सृतं च कपिलाया गोहित कौरितम्‌॥ (अपर, स्पत्य) 


४. अपत्यं दुहितुश्चैव खड्गपात 
"दौहित्र" शब्दके एकाधिक अर्थ है, 


कितु श्राद्धे दौहित्रका सुख्य अर्थ दुहिता (लडकी) -का पुत्र हे। 





< 
3 न रा पं 
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गलेमे मालाकी तरह कर लेना। 


य )-जनेऊको पत्तमे 
५०-निवीती ( माल्यवत्‌ श्राद्धमे रक्षाके लिये तिल, कुशत्रयको पत्तेमं रखकर श्राद्धकर्त्रा 


५१-नीवीबन्थन- 


५२- न्युल्जीकरण-- 
५३-पंचकशान्ति- 


ध४-पच-भूसस्कार- 
५५-पंचोपचार- 
५६-पवित्री- 


५७-पवित्रक- 
५८-परिवेषण- 
५९-पातितवाम्रजानु- 
६०-पात्रालम्भन- 
६९-पात्रासादन- 
६२-पाद्य- 
६३-पितृतीर्थ- 


६४-पुरक- 
६५-प्रत्यवनेजन- 
६६-प्राजापत्यती्थ- 


६७-प्रोक्षण- 
६८-ब्राह्यतीथं- 
६९-भूस्वामी- 
७०-मध्यमषोडशी- 


७१- मरध्याह्न- 


७२-मन्वादि तिथि- 
७३-मलिनषोडशी- 


 ७४-महालय- 
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कटिमें नोधना। 

श्राद्धमे अर्धपात्रको उलटा (अधोमुख) रखना। 

धनिष्ठार्धं शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद तथा रेवती-इन पाच नक्षत्रम 
मृत्यु ओर दाहसे होनेवाले अनिष्टकी शान्तिके लिये किया जानेवाला अनुष्ठान । 
भूमिका प्रोक्षण आदि पाच प्रकारका संस्कार । 

गन्ध, पुष्य, धूप, दीप ओर नैवेद्य । 

कुशासे बनायी हुई विशेष प्रकारकी अंगूठी जो अनामिकामे धारण कौ 
जाती हे। 

अर्धपात्रमे स्थापित किया जानेवाला ग्रन्थि लगा हुआ कुशपत्र। 

पित्नादिकोकि लिये भोजन परोसना। 

नाये घुटनैको टिकाकर जमीनमें लगाकर बेठना। 

श्राद्धमे अन्नपरिवेषणके अनन्तर किया जानेवाला अन्नपात्रका स्पशं । 

कृत्यके पूर्वं पात्रोको यथास्थान रखना । 

पूजनमें पाद-प्रक्षालनके लिये प्रतीक रूपमे दिया जानेवाला जल। 

अंगूठे ओर प्रदेशिनी (तर्जनी) अंगुलीके बीचका स्थान पितृतीर्थं कहा 
जाता है। पितरोके उदेश्यसे द्रव्यत्याग इसी पितृतीर्थसे किया जाता है । 
श्वास खीचना। 

पिण्डदानके अनन्तर पितृतीर्थसे पोषणार्थं पिण्डपर दिया जानेवाला जल। 
कनिष्ठिका अँगुलीमूलके पासका स्थान प्राजापत्यतीर्थं या कायतीथ 
कहा जाता है, ऋषितर्पणमे इसका प्रयोग होता हे । 

जलद्वारा पवित्र करना। 

हाथके अगुष्ठमूलके पासके भागको ब्राह्यतीर्थं कहा जाता है। ` 

श्राद्धभूमिके अधिष्ठातदेव । 

एकादशाहके दिन विष्णु आदि देवताओं तथा प्रेतके निमित्त किये 
जानेवाले सोलह पिण्डदान । 

दिनमें १० बजकर ४८ मिनटसे १ बजकर १२ मिनटतकका समय। 

चौदह मन्वन्तरोके प्रारम्भकी तिथियों । 

मृत्युके उपरान्त दस दिनोके अंदर अशौचकालमे दिये जानेवाले 
सोलह पिण्ड (मृतस्थानसे लेकर अस्थिसंचयनतकके छः पिण्ड 
तथा दशगात्रके शिरःपूरकादि दस पिण्ड) । 

भाद्रपद शुक्लपक्ष पूरणिमासे आरम्भ होकर आश्विन कृष्णपक्ष अमावास्या- 
तकका काल (अपरपक्ष- पितृपक्ष) । 

एकादशाहके दिन किया जानेवाला आद्यश्राद्ध। 


जलका छटा देकर पवित्र करना। 
` अङ्गुष्ठमूलस्य ष्ठः स्य तले. ब्राह्यं तीर्थ प्रचक्षते । कायमङ्गुलिमूलेऽगरे दैवं पित्यं तयोरधः ॥ (मनु० २।५९) 
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७७- मोटक- 
७८ - यज्ञषानज्न- 


७९-युगादि तिथि- 


* आ्राद्धुसम्बन्धी पारिभाषिकं -----___-न-- व वी ऋ ५३ 
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६ प्रयुक्त होनेवाला दोहरा बय हुआ कुशविशेष(द्विगुणभुग्नकुशत्रय) । 


1 स सुवा आदि हवनके पात्रविशेष, पूर्णपात्र (्रह्माको देनेका 
' चरुस्थाली (चर पकानेका पात्र),आज्यस्थाली-हवनके लिये घृत 
रखनेका पात्र। | 


सत्य आदि चारो युगोके आरम्भकी तिथियाँ । 


८ ०-रेचक ( प्राणायाम )-- वास छोडना। 


८ १-रौहिण- 


दिनका नौवाँ मुहूतं (दिनम १२ बजकर २४ मिनटसे ४८ मिनट 
तकेका समय अर्थात्‌ १ बजकर १२ मिनटतकका समय) । 


८२-लेपभागभुक्‌ पितर-- तीन पीीसे पूर्वके पितर। 


८३-वपन- 
८४-वरण- 


८५-विकिरदान- 
८६-वृषोत्सर्ग- 


८७-वैधृतियोग- 
८८ -व्यतीपातयोग- 
८ ९-षोडशोपचार- 


९०-संक्रान्ि- 
९१९-संगव- 


९२-सपिण्ड- 
९३-सोदक- 
९४-सगोत्र- 

९५ -सव्य (उपवीती )- 
९६-सपिण्डीकरण- 


९७-समिधा- 
९८-सागतासिद्ि- 
९९-सिद्धान- 


९००-स्वस्त्ययन- 
९०९-हव्य- 


क्षोरकर्मं (मुण्डन) | 


यजमानके प्रतिनिधिके रूपमे कार्य करनेके लिये ब्राह्मणोंका 
शास्त्रीय विधिसे मनोनयन। 

जिनको जलनेसे मृत्यु हो गयी हो अथवा जिनका दाह-संस्कार नही 
हुआ हो, उनके निमित्त श्राद्धमे दिया जानेवाला अनन। 

मृत प्राणीकी सद्गतिके निमित्त एकादशाहके श्राद्धमे विशिष्ट विधिसे 
बछियासहित वृषभ (साड) छोडना। 

एक योगविशेष । 

सत्ताईस योगोमें एक योगविशेष । 

पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, 
नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल, स्तवपाठ, तर्पण ओर नमस्कार । 

सूर्यका एक राशिसे दूसरी राशिमे संक्रमण (प्रवेश) करना। 

प्रातःकालके अनन्तर तीन मुहूर्ततक-दिनमे ८ बजकर २४ मिनटसे 
२ घंटा २४ मिनट अर्थात्‌ दिनमें १० बजकर ४८ मिनटसे पूर्वका काल 
संगव कहलाता हे। 

स्वयंसे लेकर पूर्वकी सात पीढीतकके पूर्वपुरुष । 

पूर्वको आठवी पीदीसे लेकर चौदहवीं पीदीतकके पूरंपुरुष । 

पूर्वक प्रह्वी पीदीसे लेकर इक्कीस पीटीतकके पूर्वपुरुष । 

जनेऊको बाय कन्थेपर डालकर दाहिने हाथके नीचे कर लेना। 
मृतप्राणीको पितरोकी पंक्तिमे सम्मिलित करनेहेतु विशेष प्रकारक 
पिण्डदानकी प्रक्रिया। 

हवनके लिये य्ीय काष्ठ (आम, पलाश, पीपल आदिकी लकडी) । 
कर्मके सभी अंगोकी पूर्णताके लिये किया जानेवाला संकल्प। 

अग्निपर पकाया गया अन । 

स्वस्तिवाचन । 

देवतोदेश्यक दरव्। 


ऋ । 


+ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


नरणास्न-अवस्थामे करनेयोग्य कायं 


देह-त्यागके पहलेके कृत्य- 
म॒त्युके अवसरपर स्रावधान हो जाय 
जब कोई व्यक्ति कहीं जाने लगता है तब उसके परिवारके सदस्य उसकी उस यात्राको सुखमय बनानेके 
लिये तन-मन ओर धनसे जुट जाते है । किंतु प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने परिवारके किसी सदस्यकी 
मत्युके अवसरपर शोकम डूब जाते है ओर रोना-धोना प्रारम्भ कर देते हँ । वे भूल जाते हैँ कि मृत्यु भी 
एक यात्रा है ओर इसको भी उन्हं सुखमय बनानेका प्रयास करना चाहिये। सच तो यह हे कि मृत्यु “ यात्रा, 
ही नही, अपितु " महायात्रा' है । इसलिये परिवारके प्रत्येक सदस्यका यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने 
प्रियजनकी इस महायात्राको सुखमय बनानेके लिये पहलेसे भी अधिक प्रयास करे । 
यदि कोई व्यक्ति मृत्युके अवसरपर मरणासननसे एक बार भी “ ॐ» राम, कृष्ण, शिव, नारायण" आदि 
नामका मनसे भी स्मरण ओर उच्चारण करवा देता है तो उसने सचमुच अपने प्रियजनको इस महायात्राको 
पूर्णं सफल बना दिया। जिस लक्ष्यको पानेके लिये यह मरणासन्न प्राणी अनादि कालसे यात्रा-पर-यात्रा करता 
चला आ रहा था, उस लक्ष्यको इस आत्मीयने नामोच्चारण करवाकर प्राप्त करा दिया ।* अतः सभी 
परिजनोको अन्तिम समयमे उच्च स्वरसे भगवननामका संकीर्तन करना चाहिये तथा मरणासन व्यक्तिके कानमे 
भगवननाम-स्मरण करनेक प्रेरणा करनी चाहिये । 
(अ) व्यान क्रे > 
(क) भूलकर भी रोये नही; क्योकि इस अवसरपर रोना मृत प्राणीको घोर यन्त्रणा प्रदान करता है । 
रोनेसे जो आंसू ओर कफ निकलते है, इन्हें उस मृत प्राणीको विवश होकर पीना पड़ता है । यह साधारण 
यात्रा तो है नही, साधारण यात्रामे यात्री सब कामके लिये स्वतन्त्र होता है । वह चाहे तो आत्मीयजनोंके 
दिये पाथेयको खाये या न खाये, परंतु मरनेपर उसकी यह स्वतन्त्रता छिन जाती है ओर आत्मीयोके दिये 
हए पाथेयको ही उसे खाना पडता है। शास्त्रने बताया है- 
श्लेष्पराश्र बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्क्ते यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कायाः स्वशक्तितः ॥ 
= (याज्ञवल्क्यस्मृति, प्रायश्चित्ताध्याय १। ११; ग०पु०, प्रे १५।५८) 
अर्थात्‌ मृत प्राणीके लिये आत्मीयजनांको भूलकर भी नहीं रोना चाहिये, अपितु उसके परलोकको 
सुधारनेके लिये डटकर प्रयास करना चाहिये । रोनेसे ओंखोसे जो आंसू ओर नाक एवं मुंहसे जो कफ निकलते 
है मृत प्राणीको इन्हें ही विवश होकर खाना-पीना पड़ता है। 
इस अवसरपर रोकर हम अपने मृतजनको केवल कफ ओर आओंसू-जैसी घृणित वस्तु ही नहीं खिलाते- 
पिलाते अपितु स्वर्गसे भी नीचे गिरा देते है- 
शोचमानास्तु सस्नेहा बान्धवाः सुहृदस्तथा । पातयन्ति गतं स्वर्गमश्रुपातेन राघव ॥ 
(वाल्मीकोय रामायण) 


बब =-------~ः/न्नन् र 


* (क) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌। यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌॥ (गीता ८।१३) 
^ (ॐकारका यह उच्चारण योगियों ओर संन्यासियोके लिये विहित हे ।) 
(ख) प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्स्मरन्‌॥ नरस्तीर्त्वा भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌। (अध्या०रामा०, सुन्दरका० १।४-५) 
= ्‌ 0 समय जिनके नामका एक बार स्मरण करनेसे ही मनुष्य अपार संसार-सागरको पारकर उनके परम धामको चला 


। 


----------- 


र व पुण्यके बलसे स्वगं जा पंचा था ओर कहँ हमारे रोनेकी भूलने उसे वहसि 
व व म पीड़ा देनेवाली हो गयी ? अतः नरावतार अर्जुनक तरह शोक- 
मोहको परलाके सभालनेके प्रयासे डट जाना चाहिये। मरणासन्न रोगीके सामने 
शोकका प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिये ।' 


शास्तरने रोनेका भी विधान किया है, किंतु कब? | 
लगते है; तब कपालक्रिया करनेके २ कब ? जब दाहक्रियाके द्वारा उसके शरीरको संस्कृत करने 


बाद्‌ परिजनोंको उच्च स्वरमे रोना चाहिये । अब उसे अपने जनोके प्रमका 

स्वाद चाहिये । इस क अपने प्रियजनोके परमश्रुका आस्वाद पाकर वह प्रफुर्लित हो उठता है-- 
दितव्यं ततो गाढमेवं तस्व सुखं भवेत्‌। 

(गरुडपुराण, प्रेतखण्ड १५।५१) 

(ख) देखा ।५। हैकि कु लोग शोकके आवेशमे आकर मरणासन प्राणीसे पूते ै-“ आप मुह 
पहचान रहे हँ ? म आपका पुत्र हूँ, “मै आपका मित् हू" आदि-एेसी चेष्टा कभी न करे; क्योकि यह 
भयावह भूल हे । इस कुकार्यसे हम मृतात्माको दुनियामे घसीट लाते है, बन्धनम डाल देते ह । हमारी चेष्टा 
तो एेसी होनी चाहिये कि जिससे मरणासनको सतत भगवानूका ही स्मरण होता रहे ताकि संसारकी एक 
क्षणके लिये भी उसे स्मृति न हो। अतः भगवानकरे नामोका ही स्मरण करायें! 

(ग) जबतक गावम, पास-पडेसमे अथवा घरके समीप शव विद्यमान हो तबतक खाना-पीना निषिद्ध है। 

(घ) मरणासन्न व्यक्तिको आकाशतलमे, ऊपरके तलपर अथवा खाट आदिपर नहीं सुलाना चाहिये। 
अन्तिम समयमे पोलरहित नीचेकी भूमिपर ही सुलाना चाहिये। ं 

(आ) व्छ्या क्रे 2 

(१) प्राणोत्सर्गसे पूर्वं यदि सम्भव हो तो प्राणीको गंगाके पावन तटपर ले जाय ।* उस समय नारायण, 
श्रीराम, श्रीकृष्ण, हरि, शिव आदि नामका उच्वारण निरन्तर होता रहे । 

(२) गंगातटपर ले जाना सम्भव न हो तो घरपर ही पोलरहित नीचेकी भूमिपर गोबर-मिदी तथा 
गंगाजलसे भूमिको शुद्ध कर दक्षिणाग्र कुश विष्ठा दे तथा तिल ओर कुश बिखेर दे। सम्भव हो तो कुशासन 
बिचछाकर नयी अथवा धोयी हुई सफेद चादर विदा दे, जिसमे नीला-काला निशान न हो। 

(३) यथासम्भव गोमूत्र, गोबर तथा तीर्थके जलसे, कुशके जलसे ओर गंगाजल आदिसे स्नान करा 
दे अथवा गीले वस्त्रसे बदन पोँछकर शुद्ध कर दे 

(४) यदि नहानेकी स्थिति न हो तो कुशसे जल छिड़ककर मार्जन कर दे तथा नयी धोयी हुईं धोती पहना दे। 

(५) यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति हो तो उसे एक जोड़ा नूतन यज्ञोपवीत भी पहना दे ॥ 

(६) तुलसीकी जडकी मिरी ओर इसके काष्ठका चन्दन धिसकर सम्पूर्णं शरीरम लगा दे।* इससे 
सारे पाप नष्ट हो जाते है ओर विष्णुलोक प्राप्त होता है। | 

१. रोगिणोऽन्तिकमासाद्य शोचनीयं न बान्धवैः ॥ (गरुडपुराण ध 
२. (क) ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कामतोऽकामतोऽपि वा । गङ्गाया च श मर्त्य 1 क 
नसे अथवा अज्ञाने, इच्छसे अथवा अतिचछाे जो गा भ १८ व्‌ गर्भे डद्‌ सौ हाथतककी भूमिको तीर 
(ख) भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशीको जल जातक प्ह॑चता ह, उस भूमिक गर्भ कहत प 
(तट) कहते है, तीरसे दो न र क ोद्रोदक ककुशोदकेः ॥ 
. आसनमरणं स्ना गरुडपुराण 
४ वाससी परिधाय धौत द चनी शुभ द्भा्वादौ समासतीय दधिगासिन् ष ४ 
` ्रद्धविवेक। विष्णवन्तिकं नित्यं ६: ॥ ^ गरुडपुराण, वीऽमिऽप्‌० 
५. (क) तुलसीमत्तिकाऽऽलिप्तो यदि प्राणान्‌ विमुञ्चति ।याति क वीभ्मि पु9) 
(ख) मृतिकाले तु सम्प्राप्ते तुलसीतरुचन्दनम्‌। भते गस ९त त 


॑ ना ---- ६ * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * | 
| ¦ | 
| (७) भस्म, गंगाकौ मिदर, गोपीचन्दन लगा दे। त 
(८) गोबरसे लिपी हृई ओर तिल बिखेरी गयी भूमिपर दक्षिणागर- बिच्ठाकर मरणासननको उत्तर 
या पूर्वकी ओर सिर करके लिया दे ।९ ९ 
(९) सिरपर तुलसीदल रख दे। चारो ओर तुलसीके गमलोको सजाकर रख दे । 
(१०) ऊँची जगहपर शालग्रामशिलाको स्थापित कर दे |२ 
(११) घीका दीपक जला दे।° 
(१२) भगवानके नामका निरन्तर उद्घोष होता रहे ।° 
(१३) यदि मरणासन व्यक्ति समर्थ हो तो उसीके हाथोसे भगवान्‌को पूजा करा दे* अथवा उसके 
पारिवारिकजन पूजा कर। 

(१४) मुखम शालग्रामका चरणामृत डालता रहे। नीच-बीचमें तुलसीदल मिलाकर गंगाजल भी डालता 
रहे।२ इससेष्छस प्राणीके सम्पूर्णं पाप नष्ट होते है ओर वह वैकुण्ठलोकको प्राप्त करता हे । 

(१५) उपनिषद्‌, गीता, भागवत, रामायण आदिका पाठ होता रहे । 

(१६) किसी व्रत आदिका उद्यापन न हो सका हो तो उसे भी कर लेना चाहिये। 

(९७) अन्तिम समयमे दशमहादान-अष्टमहादान तथा पंचधेनुदान करना चाहिये । शीघ्रतामे यदि प्रत्यक्ष 
वस्तुएँ उपलब्ध न होँ तो अपनी शक्तिके अनुसार निष्क्रय-द्रव्यका उन वस्तुओंके निमित्त संकल्प कर 
ब्राह्मणको दे दे। | 

(१८) प्रत्येक दानमे प्रतिज्ञासंकल्प, जिस ब्राह्मणको दान दिया जाय उसका वरणसंकल्प, दानका मुख्य 
संकल्प तथा अन्तमं दानप्रतिष्ठाके निमित्त सांगतासिद्धिका संकल्प करना चाहिये। 


`” ऊ कका 
0 केन्द्रक 





[~ ~ ------------- ~~ ------ 
१. दर्भाण्यादौ समास्तीर्य दक्षिणाग्रान्विकौर्यं च ॥ 
तिलान्‌ गोमयलिप्तायां भूमौ तत्र निवेशयेत्‌॥ प्रागुदक्‌ शिरसं वापि“ । (गरुडपुराण, प्रतखण्ड ३२।८६- ८८) 
२. (क) शालग्रामशिला तत्र तुलसी च खगेश्वर ॥ 
विधेया सन्निधौ सपिरदीपंप्रज्वालयेत्‌ पुनः। नमो भगवते वासुदेवायेति जपस्तथा ॥ «>> समभ्यर्च्य हषीकेशं पुष्पधूपादिभिस्ततः॥ 
प्रणिपातैः स्तवैः पुर्ध्यानयोगेन पूजयेत्‌। (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ३२।८८-९१) । 
(ख) शालग्रामशिला यत्र तत्र सनिहितो हरिः। तत्सन्निधौ त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णोः परं पदम्‌॥ (शुद्धितत्त्व, पूजारलाकर? 
(ग) तु अ तो नै जन्तोर्यदि मूत्यर्भवेत्‌ क्वचित्‌। स निर्भत्स्य यमं पापी लीलयैव हरि व्रजेत्‌॥ (शुद्धितत्त्व) 
३. (क) शशग्रामशिलातोयं यः पिबेद्‌ बिन्दुमात्रकम्‌। स सर्वपापनिर्मुक्तो वैकुण्ठभुवनं त्रजेत्‌॥ 
क ततो गङ्गाजलं दद्यात्‌“ । (गरुडपुराण-सारोद्धार ९।२२-२३) 
(ख) प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलम्‌। निर्वाणं याति पक्षीन्द्र पापकोरियुतोऽपि वा॥ (गरुडपुराण, बी०मि०पु०) 





* व्रतोद्यापनका अनुकल्प ( स्वर्ण या रजत-दान ) * ५७ 


व्रतोद्यापनका अनुकल्प ( स्वर्णं या रजत-दान ) 


त्रत करके बाद उसका उद्यापन अवश्य करना चाहिये। उद्यापनके बिना किया हआ त्रत सफलः नहीं 
होता है। उद्यापन बहुत ही धन-सम्पत्ति ओर समयसे साध्य है। शास्त्रम उसका अनुकल्प बताया गया है कि 
व्रतकतां या उसका प्रतिनिधि ब्राह्मणोंसे यह आदेश ले ले कि “उद्यापनके स्थानपर द्रव्य-दान कर दो।*२ अतः 
आसनन-मूत्यु व्यक्ति यदि त्रतका उद्यापन न कर सका हो तो स्वयं या उसके प्रतिनिधि ब्राह्मणको सादर बुलाकर, 
उनको आज्ञा प्राप्तकर व्रतोद्यापनके अनुकल्पके रूपमें स्वर्ण, रजत अथवा इसके निष््रयरूपमें द्रव्यका दान करे। 

व्रतोद्यापन अनुकल्पके प्रारम्भमें इन पूर्वाग कर्माको करना चाहिये । जैसे--९. स्नान, २. नये धोये हए 
दो वस्त्रोका धारण, ३. आवश्यकतानुसार दो यज्लोपवीतोंका धारण। ४. आसनपर उपवेशन, ५. मार्जन, 
६. रक्षादीपप्रज्वालन, ७. भूमिपूजन, ८. शिखाबन्धन, ९. तिलकधारण, १०. पवित्रीधारण, ११. आचमन, 
१२. प्राणायाम, १२३. कर्मपात्रनिर्माण, १४. प्रोक्षण, १५. भगवान्‌की प्रार्थना, १६. स्वस्त्ययन आदि। 

प्रायः ये सभी पूर्वाग कर्म प्रत्येक प्रधान कर्मकि पहले किये जाते हैँ । यदि एक ही कालमें भिन- 
भिनन कईं कर्म करने हों तो सभी क्मकि पूर्वं स्नान, वस्त्रधारण, शिखाबन्धन तथा तिलकधारण आदिकी 
आवश्यकता नहीं रहती । प्रारम्भमे केवल एक बार कर लेना चाहिये। 

मरणासनन व्यक्ति जब अब-तबको स्थितिमें पड़ा हुआ है, तब तत्काल ही व्रतोद्यापनका अनुकल्प, 
सर्वप्रायश्चित्त, दान आदि कर्म एक ही समय करने पडते है । समयाभावमे मरणासन्न व्यक्तिको पवित्नकर 
उसके द्वारा केवल दानका संकल्प करा देनेसे भी कार्यकौ पूर्णता मान लेनी चाहिये। 

यदि मरणासनन व्यक्ति समर्थं न हो तो उसके पुत्र अथवा पारिवारिकजन उसके समीप बैठकर 
निम्नलिखित विधिसे दानादि कृत्य सम्पन करं । 

दान आदि च्रत्योक्छो विधि 

प्रतिनिधि स्नानकर हाथसे धोयी हुई धोती ओर चाद्रको धारणकर आवश्यकतानुसार यज्ञोपवीत 
धारणकर कुशासनपर पूर्वाभिमुख नैठ जाय। दान लेनेवाले ब्राह्मणको उत्तराभिमुखं बैठा दे।* मरणासन्न 
व्यक्तिकी भी मार्जन आदिसे शुद्धि कर दे। 

( ९ > रश्चादीप-- इसके बाद रक्षादीप जलाकर पूर्वं दिशामे चावलपर रख दे। दीपक बुञ्ज न 

जाय, इसकी व्यवस्था कर ले। फिर निम्न मन््रसे दीपककीौ पूजा करे- 

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हावि्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 


दीपकाधिष्ठातुदेवतायै नमः। 

चन्दन, अक्षत, पुष्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। 

( २ > भूमिपूजन- | 

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपलि नमस्तुभ्यं पुण्यकमं समारभे ॥ 
भूमिपर जल, चन्दन, अक्षत एवं पुष्प चद दे। 

( ३ > शिरखावलन्थन-- निम्न मन्त पृते हए शिखाबन्धन करे = 

. ~ चिगरपिणि म्कामाये दिवन विष महामाये दिव्यतेजःसमन्विते। तिष्ठ देवि शिखामध्ये ६ कुरुष्व मे 


१. उद्यापनं विना यतु तद्‌ वरतं निष्फलं भवेत्‌। (नन्दीपुराण एवं निर्णयसिन्भु) 
२. विप्रवाक्यं स्मृतं शुद्धं व्रतस्य परिपूरतये ॥ (नारदपुराण) 
३. सर्वत्र प्रमुखो दाता प्रतिग्राही उदड्मुखः । 
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शिखा न हो तो उसके स्थानपर कुशा रख लेनेका विधान ह । 

८ ४ ) तिलक्धयारण-- निम्न मन््रसे अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार तिलक करे- 

चन्दनं वन्दितं नित्यं महापातकनाशनम्‌ । आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीर्वसति सर्वदा ॥ 

८९ ) वित्रीधारणा--इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र बोलते हए कुशको दो पत्तियोसे बनी हुई 
पवित्री दाहिने हाथकी अनामिका अंगुलीके मूलमें तथा कुशक तीन पत्तियोंसे बनी पवित्री बाय हाथकी 
अनामिका अंगुलीके मूलमें पहन ले। म्र यह है-- 

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिधिः। 
तस्य॒ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 

आजचमन- "ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः'-इन तीनों नामोका 
उच्चारण कर दाये हाथमे जलः लेकर ब्राह्यतीर्थं (अंगठेके मूल भाग) -से तीन आचमन करे । इसके बाद 
"ॐ हृषीकेशाय नमः कहकर दाये हाथके अंगूठेके मूलसे दोनों ओटोको पोंछकर हाथ धो ले। 

प्राणायाम- प्राणायामका मन्त्र याद न हो तो गायत्रीमन्त्रसे अथवा भगवन्नामस्मरणसे कर ले। 

ऋर्मपान्नव्छा निर्माण तथा आल्ोडन-अशक्षतोके ऊपर जलसे भरे एक कलशको रखकर 
उसमे चन्दन, तुलसी, तिल, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे ओर तीन कुशोंसे कर्मपात्रके जलको दक्षिणावतं निम्न 
मन्त्रसे चलाये- 

ॐ यदेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा बयम्‌ । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वश्हसः ॥ 

यदि दिवा यदि नक्तमेनाशसि चकृमा वयम्‌ । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वशहसः ॥ 

यदि जाग्रद्यदि स्वण एनाश्सि चकृमा वयम्‌ । सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वशहसः ॥ 

प्रोश्चषण-इसी कर्मपात्रके जलको कुशद्वारा निम्नलिखित मन्त्र पठृकर अपने ऊपर, मरणासनपर 
एवं अन्य सामग्रियोपर छिडके- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ` 
प्रार्थना- हाथमे फूल लेकर प्रार्थना करे- 
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌। 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्कजम्‌ ॥ 

शान्ताकारं भुजगशयनं पदानाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यांनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌॥ 

प्रतिज्ञा-संकल्प- दायें हाथ (ताम्रपात्र) -में त्िकुश, जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य लेकर त्रतोद्यापनके 
अनुकल्परूप कर्म करनेके लिये संकल्प करे- 

ॐ विष्णारविष्णारविष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सुष्टिकर्मणि 
प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराधं श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरण 
बौद्धावतारे भूलोके जम्ब्रीपे भारतवर्षे भरतखण्डे “त्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीषत्र 


१. आचमनके लिये ब्राह्मण इतना जल ले कि वह हदयतक पहुंच जाय क्षत्रियके लिये यह जल इतना हो कि कण्ठतक पहुंच 
जाव ओर वैश्यके लिये यह जल तालुतक पहुंचना चाहिये । स्त्री, शुद्र ओर अनुपनीत-ये तीनों तालुसे एक बार ही जलके स्यशं हो 
जानेसे शुद्ध हो जाते है- 

हत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासंख्यं दविजातयः। शुध्येरन्‌ स्त्री च शूद्रश्च सकृत्सपष्टाभिरन्ततः ॥ ( याजञ°स्मृ०आ० २।२१, नित्य°पूजा०) 

२..पुण्डरीकाक्षः पुनातु ' इत्युच्चार्य सेकः। ( तरंगिणी) 
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* व्रतोद्यापनका अनुकल्प ( स्वर्णं या रजत-दान ) * ५५ 


आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे )^ “““ नगरे“ 
ग्रापे “नाम १ "संवत्सरे उत्तरायणे“ दश्चिणायने "ऋतौ "मासे "पक्ष -""तिथौ "वासरे "गोत्रः "शर्मा 
वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ ( यदि प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌" के स्थानपर “गोत्रस्य “नाम्नः प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय-- 
इतना ओर बोले ) ब्रतग्रहणदिवसादारभ्य अद्य यावत्‌ फलाभिलाषादिगुहीतानां निष्कामतया गृहीतानां वा 
अमुकामुकत्रतानाम्‌ अकृतोद्यापनदोषपरिहारार्थ भगवतरीतयर्थ शरुतिस्मृतिपुराणोक्ततत्तद्रतजन्यसांगफलप्राप्यरथ 
वा त्रतोद्यापनानुकल्परूपं कर्म करिष्ये! (प्रतिनिधि करे तो "करिष्यामि" बोले) तदङ्त्वेन ब्राह्मणवरणं ब्राह्मण- 
पूजनं देयवस्तुपूजनादिकञ्च करिष्ये (प्रतिनिधि करे तो " करिष्यामि' बोले!) संकल्पका जल आदि छोड दे। 
ब्राह्यण-वरण-- दान लेनेवाले ब्राह्मणको उत्तराभिमुख आसनपर बैठा दे। तदनन्तर हाथमे त्रिकुश, 
जल, अक्षत, पुष्प ओर वरण-द्रव्य लेकर वरणका संकल्प इस प्रकार करे- ` 
ॐ विष्णुर्बिष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शमां “वर्मा “गप्तोऽहम्‌ (यदि 
प्रतिनिधि हो तो "अहम्‌" के स्थानपर ““गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) ““नाम्नः प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय--इतना 
बोले।) व्रतग्रहणदिवसादारभ्य अद्य याबत्‌ फलाभिलाषादिगृही तानां निष्कामतया गृहीतानां वा व्रतानाम्‌ 
अकृतोद्यापनदोषपरिहारार्थ श्रुतिस्मृतिपुराणोक्ततत्तदव्रतजन्यसांगफलप्राप््य्थ श्रीपरमात्मप्रीत्यर्थं करिष्यमाण- 
व्रतोद्यापनानुकल्पकर्मणि अनुकल्यकर्मकारयितृत्वेन भवन्तं ब्राह्मणं वृणे। एेसा संकल्पकर वरण-द्रव्य 
ब्राह्मणके हाथमे दे दे। ब्राह्मण वरण-द्रव्य लेकर बोले-“वृतोऽस्मि।' 
ल्ाह्यणपूजन-- इसके बाद गन्धाक्षत, पुष्पमाला तथा दक्षिणा आदिद्वारा ब्राह्मणक पूजा करे तथा 
निम्नलिखित मन्त्र बोलकर प्रार्थना करे 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
देय-द्रव्य-पूजन-- स्वर्णं २ को किसी पात्रमे अक्षतपुंजपर रखकर गन्ध, अक्षत, पुष्प आदिद्वारा 
"देयद्रव्याय नमः' कहकर उसकी पूजा करे तथा निम्न मनर पदकरं प्रार्थना करे 
हिरण्यगर्भगभ॑स्थं हेमबीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे 
दान-संव्छ ल्प- दायें हाथमे त्रिकुश, जल आदि लेकर देय वस्तुके दानका संकल्प करे 
ॐ विष्णर्विष्णु्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ~ गोत्रः "“ शर्मा “वमा “गुप्तोऽहम्‌ ( यदि प्रतिनिधि 
करे तो अहम्‌ ' के स्थानपर “गोत्रस्य “नाम्नः प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय इतन ओर बोले ) व्रतजन्यफलप्राप्तयर्थं 
क्रियमाणब्रतोद्यापनकर्मणा भगवत्रीतयर्थमिदं सुवर्णमग्निदैवतं ( इदं रजतं चनदरदैवतम्‌ ) तनिष्क्रयभतं द्रव्यं 
वा भवते ब्राह्मणाय सम्प्रददे। (प्रतिनिधि करे तो "सम्प्रददे" कौ जगह ` सम्प्रददामि" बोले) 
संकल्पकर ब्राह्मणके हाथमे देय-द्रव्य दे दे। 
ज्राह्यणवचन- इसके बाद ब्राह्मण व्रतपूरतिके लिये आशीवचन बोले- 
सर्वाणि व्रतानि परिपूणानि सन्तु। उद्यापनफलावाप्तिरस्तु। 


~~ 

१. संवत्सर साठ होते ै--प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, इश्वर, बहुधान्य, 
विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पाथिव, व्यय, सर्वजित्‌, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर्‌, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, 
हेमलम्ब, विलम्ब, विकारी, शार्वरी, प्लव, शुभकृत्‌ शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कौलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत्‌, 
परिधावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, अनल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र दुर्मति, दुन्दुभी, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन ओर क्षय। 
पंचांगके मुखपृष्ठपर इनका नाम लिखा रहता हे । तिथि घटती-बद़ती रहती है, अतः प्रतिदिन पंचांगकी सहायतासे तिथि आदिको रिक्त 
स्थानोमे जोड़ दे। व 

२, यदि सोना न हो तो उसके स्थानपर रजत (च) अथना निष्क्रय-द्रव्य रखकर पूजन करे । 

३. ' वेदोऽपनिषदे चैव सर्वकर्मसु दक्षिणाम्‌।' (महाभारतः 

यह कर्म दक्षिणास्वरूप ही है। अतः दानकी प्रतिष्ठाकी सिद्धिके लिये दूसरा दान आवश्यक नहीं हे । (अन्त्यकर्मदीपक) 
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[ * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश # 
इसके बाद ब्राह्मणको प्रणाम कर कर्मकौ सम्पूर्णताके लिये भगवानूका स्मरण ओर समर्पण करे तथा बोले- 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
यत्यादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि । न्यूनं कर्मं भवेत्‌ पर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 
साम्बसदाशिवाय नमः। श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः। ्रीसाम्बसदाशिबाय नमः। 
श्रीविष्णवे नमः, आ्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः। श्रीविष्णुस्मरणात्‌ परिपूर्ण ताऽस्तु। उद्यापन- 
फलावाप्तिरस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 
गोदानव्छी उजनिवार्यता 
मरणासन व्यक्तिके द्वारा अन्तिम समयमे गोदान करनेका विशेष महत्त्व हे । शस्त्रम पंचधेनु (ऋणधेनु, 
पापापनोदधेनु, उत्क्रान्तिधेनु, वैतरणीधेनु तथा मोक्षधेनु)-के दानक व्यवस्था हे । पंचधेनुका दान प्रत्यक्ष गौके 
द्वारा करना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति पांचा प्रत्यक्ष गोदान करनेमे असमर्थ हो ओर एक ही प्रत्यक्ष गौका 
दान करना चाहे तो उसकी विधि अगे “पंचधेनुप्रकरण ' में दी गयी है । शेष चार गोदान निष्क्रय-द्रव्यके 
रूपमे करा देने चाहिये। यदि तत्काल उस समय प्रत्यक्ष गौकी व्यवस्था न बन सके ओर प्रत्यक्ष गोदान 
करना इष्ट हो तो यथाकालमें प्रत्यक्ष गोदान करनेका संकल्प कर लेना चाहिये । यह संकल्प भी अगे दिया 
जा रहा है । जो लोग प्रत्यक्ष गौ देनेमे असमर्थं हो, वे अपने सामर्थ्यानुसार गोनिष्क्रय-द्रव्यके रूपम पंचधेनुके 
दानका संकल्प अवश्य करायें । 
इसके अतिरिक्त शस्त्रानुसार प्रायश्चित्त तथा सर्वकर्माधिकारप्राप्ति आदिके निमित्त भी गोदानकौ 
आवश्यकता बतायी गयी है । प्रत्यक्ष गोदानके अभावमें इसकी पूर्तिके लिये गोनिष्क्रय-द्रव्यके रूपमे गोदानका 
संकल्प कर लेना चाहिये। 
सखर्वप्रायश््ित्त 
धर्मशास्त्रको जाननेवाले ब्राह्यणसे आज्ञा प्राप्तकर उनके कथनानुसार अपनी शक्तिको देखते हुए कृच्छर 
आदि प्रायश्चित्तोंको करनेका विधान है। यदि यह करना सम्भव न हो तो सभी पापोके प्रायश्चित्तोके 
अनुकल्पके रूपमे गोदान करना या गौके निमित्त निष्क्रय-द्रव्यका दान करना चाहिये । ब्राह्मणोकी ओर यदि 
वे साथमे धर्मग्रन्थ लाये हों तो उनकी भी पूजा करनी चाहिये। 
खर्वप्रायश्चित्तके लिये गोदान .-- दायं हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प ओर द्रव्य लेकर 
संकल्प करे 
प्रतिज्ञा-संव्छल्य-- ॐ विष्णार्विष्णार्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शमा 
वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ (यदि प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌! के स्थानपर “गोत्रस्य “नाम्नः प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय-- 
इतना ओर बोले) महापातकोपपातकादिसकलपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्ीत्यर्थं श्रीविष्णुलोक प्राप्त्यर्थ 
च एतत्‌ सर्वप्रायश्चत्तप्रत्याम्नायभूतगवीनिष्क्रयद्रव्यं “गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय दास्ये (प्रतिनिधि करे तो 
"दास्यामि" बोले) । हाथका संकल्प जल छोड़ दे तथा द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। 
ब्राह्यण-भोजन या सरीधादान ( आमान्नदान )-- सर्वप्रायश्चत्त कर्म करनेके बाद या 
तो ब्राह्मणको भोजन करा दे या भोजनके लिये अन या इसका मूल्य दे। 
ॐौश्देहिक्क दान 
 मृत्युके समय दानोंका बहुत महत्त्व है। ये दान गयाश्राद्धसे भी बढकर माने गये है । इनसे अश्वमेधयस 
करनेका फल मिलता है ।२ यदि ये दान नहीं दिये गये तो मरनेके बाद प्राणीको बहुत कष्टसे यममार्गमें यात्रा 
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१. आजन्मोपा्जितं पापं मनोवाव्कायकर्मीभिः । तत्सर्वं नाशमायाति गोप्रदानेन केशव ॥ (ब्राह्मणपरिशिष्ट) 
२ द्ष्ट्वा स्थानस्थमासननमर्धोन्मीलितलोचनम्‌। भूमिष्ठं पितरं पुत्रो यदि दानं प्रदापयेत्‌॥ 
तद विशिष्टं गयाश्राद्धादश्वमेधशतादपि । (निर्णयसिन्धु तु०परि०उ०आ० प्रकरण) 
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* एक साथ दस महादानका संकल्प * ६१ 


करनी पडती है।° 


ओर््वदैहिक दानोमे दस महादान ओर आठ महादान--इन दोनोंका महत्त्व है । इसलिये इनके नाम 
ओर विधान दिये जाते है 

















९. दस महादानं 


सवत्सा नयी गाय 
भूमि 

तिल 

स्वर्णं 

घृत 

वस्त्र 

धान्य 

गुड़ 

चाँदी 

लवण 


यथासम्भव मरणासन व्यक्तिके द्वारा ही यह कार्य सम्पन कराना चाहिये। यदि यह सम्भव न हो 
सके तो उत्तराधिकारी व्यक्ति इस कार्यको सम्पन कर सकते हैँ । इतर व्यक्ति भी उसके निमित्त अधिकारप्राप्तिके 
लिये यथाशक्ति गोनिष्क्रयका दानकर इस कार्यको सम्पन कर सकते है| 


अजधिव्छारप्राप्तिके लिये गोनिष्ऋ्य-दानव्का संकल्य- हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत 
पुष्प ओर द्रव्य लेकर संकल्प करे 
ॐ विष्णार्विष्णर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य 
-शर्मणःःवर्मणः गुप्तस्य प्रतिनिधिरूपेण तदीयमहापातकोपपातकादिनानाविधपातकानां निरासार्थं श्रुतिस्मृति 
पुराणेतिहासोक्तफलप्राप्यर्थं श्रीपरमेश्वप्रीत्यर्थं च शास्त्रोक्तदशमहादानाष्टमहादानपञ्चधेनुदानादिकर्मण्यधिकारः 
प्राप्तये गोनिष्क्रयद्रव्यं गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददामि। (ब्राह्मण उपस्थित न हो तो 
दातुमुत्सुजामि' एेसा कहकर संकल्पजल तथा शल छोड दे।) ॐ तत्सत्‌, न मम। 
एक्क स्राथ दस्र महादानव्छा सक्कल्प 
मरणासन्न व्यक्तिके लिये समयाभावमे एक साथ दस्‌ वस्तुओं (सवत्सा गौ, भूमि, तिल, स्वरणं, घृत 
वस्त्र, धान्य, गुड़, चाँदी तथा लवण) -के महादानोका संकल्प यह दिया जा रहा हे । 
दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प तथा यथाशक्ति द्रव्य लेकर संकल्प करे- 
_ परतिज्ञाते --संकछल्प-- ॐ विष्णारविष्णुविष्णुः नम परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्य ब्रह्मणो 
यैन दत्तानि काश्यप । महाकष्टेन ते यान्ति तस्माद्‌ देयानि शक्ितः। (गऽपु०, प्रेतखण्ड १९।१३) 
< 0 वासो ग र 1 (निर्णयसिन्धुमे मदनरतनका वचन्‌) 
२ स ५ व लवणं तथा । भता ६ पावनं स्मृतम्‌॥ (ग०पु०२।४।३९) 
० व सा गकाणका । एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्‌॥ 
(ख) मतान्तरसे जौ, गह, धान, तिल, टागुन, सवा त चना-ये सप्तधान्य कहलाते है 
यवगोधूमधान्यानि 
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तिलाः कङ्कुस्तथैव च 1 श्यामाकं सप्तधान्यमुदाहतम्‌॥ (षटत्निंशन्मत) 





क __ ___ __ _ _"अन्वकन श्म ^ * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश > 
भीर्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बृीे भारतवषं 
1 (यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्र आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या गङ्गाया वामभागे ) “संवत्सरे उत्तरायणे“दक्षिणायने “ऋतौ 
„मासे पक्षे --तिथौ ““ वासरे “गोत्रः “शमां “वर्मा गुप्तोऽहम्‌ ( यदि प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌" के 
स्थानपर गोत्रस्य “शर्मणः वर्मणःगुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन इतना जोड़ ले ) शास्त्रोक्तफलप्राणिद्ारा 
"7परयेश्वरपीत्यर्थदशमहादानान्तर्गतगोभूतिलसुवर्णघृतवस््रधान्यगुडरजतलवणसंज्ञकानां वस्तूनां मध्ये यथासम्भवं 
विद्यमानवस्तूनामविद्यमानवस्तुनिष्क्रयद्रव्यस्य च दानं करिष्ये । (प्रतिनिधि करे तो ' करिष्यामि ' कहे ।) हाथका 
संकल्पजल छोड़ दे तथा द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। 
वरण-संव्छल्य- दार्ये हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प तथा वरण-द्रव्य लेकर संकल्प करे- 
ॐ विष्यार्विष्णरविष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ ( यदि प्रतिनिधि 
करे तो “अहम्‌'के स्थानपर “गोत्रस्य ““शर्मणःवर्मणः “गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदश्येन इतना जोड़ 
ले ) शास्नोक्तफलप्राप्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीतयर्थं दशमहादानान्तर्गतगोभूतिलसुवर्णधृतवस्त्रधान्यगुडरजतलवण- 
संज्ञकानां वस्तूनां मध्ये यथासम्भवं विद्यमानवस्तूनामविद्यमानवस्तुनिष्क्रयद्रव्यस्य च दानप्रतिग्रहीतृत्वेन 
“गोत्रं “-शर्माणं भवन्तं वृणे। संकल्पजल तथा वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। 
ब्राह्मण “वृतोऽस्मि' बोले। 
दानव्छा संव्छल्य* दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे-ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः 
अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ““ गोत्रः “शमां “वमा /गुप्तोऽहम्‌ ( यदि प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌" के स्थानपर 
“गोत्रस्य “शर्मणः“वर्मणः गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन इतना जोड़ ले ) शास्त्रोक्तफलप्राप्िद्रारा 
श्रीपरमेश्वरग्रीत्यर्थ दशमहादानान्तर्गतसुद्रदैवत्यां गाम्‌“गोनिष्क्रयद्रव्यम्‌, विष्णुदेवत्यां भूमिम्‌८भूमिनिष्क्रयद्रव्यम्‌, 
प्रजापतिदैवतं तिलम्‌/तिलनिष्क्रयद्रव्यम्‌, अग्निदैवतं स्वर्णम्‌स्वर्णनिष्क्रयद्रव्यम्‌, मृत्युञ्जयदेवतं धृतम्‌“ 
धृतनिष्क्रयद्रव्यम्‌, बृहस्यतिदैवतं वस्त्रम्‌“ वस्त्रनिष्क्रयद्रव्यम्‌, प्रजापतिदेवतं धान्यम्‌८धान्यनिष्क्रयद्रव्यम्‌, 
सोमदैवतं गडम्‌गुडनिष्क्रयद्रव्यम्‌, चद्रदैवतं रजतम्‌“रजतनिष्क्रयद्रव्यम्‌, सोमदेवतं लवणम्‌८लवणनिष्क्रयद्रव्यम्‌ 
एतानि दशवस्तूनि “गोत्राय “शर्मणे वृताय ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। (प्रतिनिधि करे तो ' सम्प्रददामि ' 
बोले।) संकल्पका जल छोड दे। 
दश्धिणा-संव्छल्य- दायें हाथ में त्रिकुश, जल, अक्षत तथा दक्षिणा लेकर संकल्प करे--ॐ 
विष्णारविष्णर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा “वर्मा गुप्तोऽहम्‌ ८ यदि प्रतिनिधि करे तो 
“अहम्‌' के स्थानपर “गोत्रस्य “शर्मणः “वर्मणः.गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन इतना जोड़ ले ) 
शास्रोक्तफलप्रापिद्वारा श्रीपरपेश्वरप्रत्यर्थ दशमहादानान्तर्गतगोभूतिलसुवर्णधृतवस्त्रधान्यगुडरजतलवणसंञ्चकानां 
वस्तूनां मध्ये यथासम्भवं विद्यमानवस्तुदानस्य अविद्यमानवस्तुनिष्क्रयद्रव्यदानस्य च प्रतिष्ठासांगतासिन्धयर्थं 
"गोत्राय ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां सम्प्रददे ठेसा कहे (प्रतिनिधि करे तो "सम्प्रददामि" बोले) । दक्षिणा ब्राह्मणको 
निवेदित कर दे। 
स्मरण ओर समर्पण- 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु 1 न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
ॐ श्रीविष्णवे नमः। ॐ श्रीविष्णवे नमः। ॐ श्रीविष्णवे नमः। 
श्रीविष्णुस्मरणात्‌ परिपूर्णताऽस्तु। ॐ तत्सत्‌ श्रीकृष्णा्पणमस्तु। 





* जिस वस्तुका निरय दिया जाय, उसके लिये संकल्पम इस प्रकार कहना चाहिये । यथा-'रुद्रदैवतं गोनिष्क्रयद्रव्यम्‌। 





> दसं महादानकी वस्तुओंके दानकी पृथक्‌-पृथक्‌ विधि * ६३ 


दस महादानकी वस्तुओंके दानकी पृथक्‌-पृथक्‌ विधि 
समय रहनेपर प्रत्येक वस्तुके दानका निम्नलिखित प्रकारसे अलग-अलग संकल्य करना चाहिये- 
९. गोदान 

प्रतिज्ञा-संकल्प- दायें हाथमे त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्प करे- 

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपराधं श्रीश्वेत्तवाराहकल्ये 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बृद्रीपे भारतवषे भरतखण्डे “कषेत्रे ( यदि 
काशी हो तो अविमुक्तवाराणसंीकषेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या 
भागीरथ्या गङ्ञाया वामभागे ) “संवत्सरे उत्तरायणे “दक्षिणायने “““ऋतौ "मासे “पक्षे “तिथौ “वासरे 
गोत्रः “शमां वर्मा गुप्तोऽहम्‌ [ यदि प्रतिनिधि पुत्र करे तो "अहम्‌"के स्थानपर “गोत्रस्य शर्मणः वर्मणः“ 
गुप्तस्य “नाम्नः पितुः ८ ““गोत्रायाः “नाम्न्या मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन बोले ] शास््रोक्तफलप्रप्तिद्वाा 
श्रीपरमेश्बरप्रीतयर्थं दशमहादानान्त्गतं रुद्रदेवताकगवीदानम्‌“गोनिष्क्रयदानं करिष्ये । तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं 
बराह्मणपूजनादिकं च करिष्ये) (प्रतिनिधि हो तो "करिष्यामि' बोले ।) संकल्पका जल आदि छोड़ दे। 

बरण-संव्छल्प- दायें हाथमे त्रिकुश, अक्षत, जल ओर वरण-द्रव्य लेकर संकल्प करे 

ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ““गोत्रोऽहम्‌ (यदि प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌ के स्थानपर पितुः 
मातुः प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन इतना कहे) क्रियमाणे दशमहादानान्तर्गतगोदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः 
गोत्रं -~शर्माणं ब्राह्मणं भवन्तं गोदानप्रतिग्रहीतृत्वेन“गोनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतत्वेन वृणे। संकल्पका जल 
ओर वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। 

ल्राह्यण--“वृतोऽस्मि' बोले। 

ल्राह्यणपूजन तथा गोपूजन -- ब्राह्मण तथा गोका प्रोक्षण कर पूजन कर ले। 

दान-संव्छल्य-- दायें हाथमे त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्प करे- 

ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शमां ८वमांगुप्तोऽहम्‌ (यदि प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌ 
के स्थानपर पितुः “मातुः प्रतिनिथिभूतोऽहम्‌ तदुदेश्येन इतना बोले) दशमहादानान्तर्गतगोनिष्क्रयद्रव्यम्‌ (यदि 
प्रत्यक्ष गौ देनी हो तो "गोनिच्क्रयद्रव्यम्‌'के स्थानपर यथाशक्तिदास्यमानघासादिद्रव्यसहितां सुपूजितं 
सुद्रदैवतां सवत्सां गाम्‌ एेसा बोले) “गोत्राय „शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (प्रतिनिधि हो तो 
"सम्प्रददामि" कहे) ॐ तत्सत्‌, न मम। कहकर गौ ब्राह्मणके लिये निवेदित करे। संकल्पका जल छोड़ दे। 

गो-परार्थना- हाथ जोड़कर निम्न मन्त्र पदते हृए गायकौ परा्थना कर- 

नमो गोभ्य, श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवितराभ्यो नमो नमः॥ 

` गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥। 
ल्राह्यण-वचन-- ग्रहीता ब्राह्मण स्वस्ति' प्रतिवचन कहे। | 
दश्चिणा-संकल्प-- दाये हाथमे त्रिकुर, अक्षत, जर लेकर संकल्प करे 

ॐ अद्य गोत्रः “शमां ८वरमा/गुप्तोऽहम्‌ (यदि प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌" के स्थानपर पितुः८मातुः 
प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन इतना बोले) कृतस्य दशमहादानान्त्गतगोदानस्य सांगतासिदष्यर्थं “गोत्राय 
शर्मणे “ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां भवते सम्प्रददे (प्रतिनिधि हो तो 'सम्प्रददाभि' बोले) 1 ॐ तत्सत्‌, 
न मम। कहकर संकल्पका जल छोड़ दे तथा दक्षिणा ब्रहमणके लिये निवेदित कर! 

विष्णास्मरणा-- भगवानका नाम-स्मएण ऋ ले। 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 


* अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * | 
ना ~ ` ~ 
२. भवूमिदधान ॑ 
जिस भूमिका दान देना है, उस भूमिके मत्तिकापिण्ड ढेले)-को अपने आगे पात्रमे रख ले। यदि 
मत्तिकापिण्ड न लाया गया हौ तो अक्षतको ही किसी पात्रमे रख ले। यदि भूमिका निष््रय-द्रव्य देना हो 
तो इसे ही अपने सामने रख ले। इसके बाद दाये हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे- 
प्रतिज्ञा-संकल्य-- ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादो “गोत्रः ““शर्मा/ 
वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ [ यदि प्रतिनिधि करे तो ` अहम्‌ के स्थानपर “गोत्रस्य “शर्मणः ८वर्मणः८.गुप्तस्य पितुः८/मातुः 
प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय- बोले] महापातकोपपातकादिसवविधपातकानां निरासार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्त- 
फलप्राप्यर्थं श्रीभगवत्प्रीत्यर्थं विष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्त्गतं भूमिदानम्‌८भूमिनिष्क्रयद्रव्यदानं 
करिष्ये (प्रतिनिधि करे तो "करिष्यामि" कहे) । तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं भूब्राह्यणपूजनादिकं च करिष्य 
(करिष्यामि )। संकल्पका जल छोड दे। 

लरण-संव्छल्य- ब्राह्मणको उत्तराभिमुख बेठाकर दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प ओर 
वरण-द्रव्य लेकर संकल्प करे- 

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “““.शर्मा“वर्मां“गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌ 'के स्थानपर “गोत्रस्य “शर्मणः “वर्मणः गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय- बोले] 
सर्वविधपातकानां निरासार्थ श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरगप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोक प्राप्त्यर्थ 
च दशमहादानान्तर्गतभमिदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः “गोत्रं ““शर्माणं ब्राह्मणं भवन्तं भूमिदानप्रतिग्रहीतृत्वेन^ 
भूमिनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन वृणे। एेसा संकल्पकंर वरण-द्रव्य ब्राह्यणके हाथमे दे दे। 

ब्राह्यण-वचन- वरण-द्रव्य प्राप्तकर ब्राह्मण बोले-' वृत्तोऽस्मि।' ब्राह्यण-पूजन कर ले। 

नूमि-पूजन- इसके बाद अपने आगे रखे हुए मृत्पिण्ड, अक्षतपुंज या निष्क्रय-द्रव्यकी पूजा करे- 
भूम्यै नमः भूमिनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलका छींटा दे), चन्दनं समर्पयामि 

(चन्दन चढाये), अक्षतान्‌ समर्पयामि (अक्षत चढाये), मालां समर्पयामि (पुष्प तथा पुष्पमाला चदाये) । 
भूमि प्रार्थना-ईइस मन्त्रसे भूमिका प्रार्थना करे- 

सर्व॑भूताश्रया भूमिर्वराहेण समुदधृता । अनन्तसस्यफलदा ह्यतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 

दान-संक्छल्य- दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर भूमिदानका संकल्प करे- 

ॐ विष्णुिष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा ८वर्मां“गुप्तोऽहम्‌ [ यदि प्रतिनिधि 
करतो अहम्‌" के स्थानपर “गोत्रस्य ““शर्मणःवर्मणः गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय- बोले] सर्वविधपातकानां 
निरासार्थश्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ विष्णुलोकप्राप्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतां सुपूजिता विष्णुदेवतां भूमिम्‌८भूनिष्क्रयद्रव्यम्‌ 
“गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (प्रतिनिधि करे तो "सम्प्रददामि" कहे) । 

इस तरह भूमिदानका संकल्पकर निम्न मन्त्र बोलते हुए संकल्प-जल ब्राह्मणके हाथमे दे दे- 

यथा भूमिप्रदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌। दानान्यन्यानि मे शान्तिभूमिदानाद्‌ भवत्विह ॥ 

ब्राह्यण-वचन- भूमिदान लेकर ब्राह्मण बोले-' ॐ स्वस्ति।' 

¢ स ~प हाथमे त्रिकुश, जल, दक्षिणा आदि लेकर दानकी सांगता-सिद्धिके लिये 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य विष्णुर्विष्णर्विष्णुः यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः ““शर्मा“वर्मा/गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌" के स्थानपर “गोत्रस्य पितुः ( ““गोत्रायाः मातुः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय- 
बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्तफलप्रप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थः विष्णुलोक- 
प्राप्यर्थं च कृतस्य दशमहादानान्तर्गतभूमिदानस्य“भूनिष्क्रयद्रव्यदानस्य सांगतासिदध्यर्थ “गोत्राय ““शर्मणे 
` ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां भवते सम्प्रददे। ( प्रतिनिधि हो तो सम्प्रददामि बोले ) 











* दस महादानकी वस्तुओंके दानकी पृथक्‌ -पृथक्‌ विधि * ९९ 


इस तरह संकल्प लेकर दक्षिणा ब्राह्मणके हाथमे दे दे ओर भगवानका स्मरण कर ले। 
2. तित्नदान 

तिल या तिल-निष्क्रय-दरव्यको किसी पात्रे अपने सामने रखकर हाथमे जल, अक्षत, पुष्प लेकर 
तिलदानका संकल्प करे- 

प्रतिज्ञा-संक्ल्य- ॐ विष्णर्विष्णार्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ "गोत्रः “शर्मा ^ 
वमा /गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो" अहम्‌ क स्थानपर “गोत्रस्य पितुः ( “गोत्रायाः मातुः ) परतिनिधिभूतोऽह 
तदीय- बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्तफलप्राप््य्थ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ 
श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्त्गतं तिलदानम्‌/तिलनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये ( करिष्यामि ) 1 तदङ्त्वेन 
ब्राह्मणवरणं ब्ाह्मणपूजनं तिलपूजनं च करिष्ये ( करिष्यामि )। संकल्पका जलं छोड़ दे। 

जरणा-संकल्प- दाय हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प ओर वरण-द्रव्य लेकर संकल्प करे- 

ॐ विष्णुर्बिष्णार्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ““गोत्नः "शर्मा “वमा ८गुप्तोऽहम्‌ [ यदि प्रतिनिधि 
करे तो ' अहम्‌' के स्थानपर “गोत्रस्य पितुः ( ““गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय- बोले] सर्वविध- 
पातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विष्णुलोकप्राप्तयर्थ च दशमहादानान्तर्गततिलदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यः 
गोत्रं ~--शर्माणं ब्राह्मणं तिलदानप्रतिग्रहीतृत्वेन/तिलनिष्करयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे । 

इस तरह संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणके हाथमे दे दे। 

ल्ञाह्यण-चन-- ब्राह्मण वरण-्रव्य प्राप्त कर बोले वृतोऽस्मि। ब्राह्मणक बूजन कर ले। 

तिलपुजन- निम्न मन्त्रसे तिलकी पूजा करे- 

विष्णोर्देहसमुद्धूताः कुशाः कृष्णतिलास्तथा । धर्मस्य रक्षणायालमेतत्‌ प्राहर्दिवौकसः॥ 

तिलेभ्यो नमः/तिलनिष्करयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलका छीटा दे)। सवांपचाराथं 
गन्धाक्चतपुष्याणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षित, पुष्य आदि चढाये) । 

तिलदानव्छा संक्छल्प- दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत आदि लेकर तिलदानका संकल्प करे। 

ॐ विष्णुर्विष्णार्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ "गोत्रः ““शर्मा ८ वर्मा /गुप्तोऽहम्‌ [ यदि 
प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌ 'के स्थानपर “गोत्रस्य पितुः ८ -गोत्रायाः मातुः › प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय 
बोले] सर्वविथधपातकानां निरासारं श्रीपरपेश्बरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तगतान्‌ 
सुपूजितानिमांस्तिलान्‌ प्रजापतिदैवतान्‌ “गोत्राय “शर्मणे “ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे (प्रतिनिधि करे तो 
"सम्प्रददामि ' कहे) 1 - 

इस तरह तिलदानका संकल्म लेकर निम्नलिखित मरको पठते हए तिल ब्राह्मणके हाथमे दे दे 

महषरगोत्रसम्भूताः कश्यपस्य तिलाः स्मृताः । तस्मादेषां प्रदानेन मम॒ पापं व्यपोहतु ॥ 

ल्राहयण-वचन- तिलदान ग्रहणकर ब्राह्मण बोले-“ ॐ स्वस्ति ॥' 
दश्चिणा-संकल्प-- दायं हाथमे त्िकुर, जल अक्षत आदि लेकर दानकी सांगतासिद्धिके लिये 
संकल्प करे- 

ॐ विष्णार्विष्णुरविष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः "शर्मा ८वर्मा/गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌" के स्थानपर "गोत्रस्य पितुः ( "“गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभतोऽहं 
तदीय- बोले] स्व॑विधपातकानां निरासारथ श्रीपरमेश्वरपीत्यर्थं ओीविष्णुलोकप्रप्त्यर्थं च कृतस्य 
दशमहादानान्तर्गततिलदानस्य सांगतासिदश्यर्थं “गोत्राय "शर्मणे “ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां भवते 
सम्प्रददे (प्रतिनिधि करे तो सम्प्रददामि" कहे) । 

इस तरह संकल्पकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे ओर भगवानका स्मरण कर ले। 





+ अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * 

[= ------- --------- 
ॐ. स्वर्णाद्यान 

स्वर्णको या तनिष्कय-दरव्यको अक्षत-पुंजपर रखकर दाये हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प 


प्रतिज्ञा-संकल्य-- ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा 
वर्मा/गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो अहम्‌! के स्थानपर “गोत्रस्य पितुः ( -““गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधि- 
भूतोऽहं तदीय- बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थ श्रतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्तफलप्रापत्यर्थं श्रीपरमेश्वरग्रीत्यर्थं 
श्रीविष्णलोकग्राप््यर्थं च दशमहादानान्तर्गतस्वर्णदानम्‌८स्वर्णनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये ( करिष्यामि )। तदङ्कत्वेन 
ब्राह्मणवरणं ब्राह्मणपूजनादिकं च करिष्ये ( करिष्यामि )। संकल्पका जल छोड़ दे। 
बरण-संकल्य- दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प ओर वरण-द्रव्य लेकर ब्राह्मण-वरणके 
लिये संकल्प करे- 

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो अहम्‌ के स्थानपर “गोत्रस्य पितुः ( “““गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय- बोले] 
सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च दशमहादानान्तर्गतस्वर्णदान- 
प्रतिग्रहीतृत्वेन“स्वर्णनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन एभिर्वरणद्रव्यैः “गोत्रं “““-शर्माणं ब्राह्मणं भवन्तं वृणे। 
(संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणके हाथमे दे दे।) 

ल्राहयाण-लचन- वरण-द्रव्य प्राप्त कर ब्राह्मण बोले-" वृतोऽस्मि।' 

ब्राह्यणपूजन- गन्ध, अक्षत, पुष्प तथा दक्षिणासे ब्राह्यणकी पूजा करे। 

स्वर्णपूजन- निम्नलिखित मन्त्रसे स्वर्णं (या स्वर्ण-निष्क्रय-द्रव्य)-की पूजा करे- 

हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

स्वर्णाय नमः८<स्वर्णनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलसे छींटा दे)। सर्वोपचारार्थे 
गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्पमाला आदि चढाये) । 

दानक्ा संकल्यप- हाथमे त्रिकुश, जल आदि लेकर स्वर्णदान (या तनिष््रय-द्रव्यके दान) - 
का संकल्प करे- 

ॐ विष्णुतिष्णार्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा वर्मा ८गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌'के स्थानपर “गोत्रस्य पितुः ( ““गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तदीय- बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थ शास्त्ोक्तफलप्रापत्यर्थ श्रीपरमेश्वरप्रत्यर्थ श्रीविष्युलोकप्राप््र्थ 
च दशमहादानान्तर्गतं हिरण्यमग्निदैवतम्‌८हिरण्यनिष्क्रयद्रव्यम्‌ “गोत्राय “शर्मणे “ब्राह्मणाय भवते 
सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )। (इस तरह संकल्पकर ब्राह्मणके हाथमे देयद्रव्य संकल्प-जलके साथ दे दे]) 

ब्राह्यण-चचखन-- स्वर्णं या तन्निच््रय-द्रव्य प्राप्तकर ब्राह्मण बोले-' ॐ स्वस्ति।' 

दश्चिणा-संकल्य- दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प लेकर सांगतासिद्धिके लिये 
संकल्प करे- 

ॐ विष्णुर्विष्णु्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः "शर्मा “वर्मागुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌*के स्थानपर “गोत्रस्य पितुः ८ “गोराया मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय- 
बोले] सर्वविधपातकानां निरासार्थं शास्त्रोक्तफलप्राप्वर्थं श्रीपरमेश्वरप्रत्यर्थ श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च 
कृतस्य दशमहादानान्तगंतस्वर्णदानस्य,स्वर्णनिष्क्रयद्रव्यदानस्य सांगतासिद्धयर्थं “गोत्राय ““शर्मणे 
“ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )। संकल्पकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे तथा विष्णु- 
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# दस महादानकी वस्तुओंके दानकी पृथक्‌-पृथक्‌ विधि * ६७ 


चै ९९. घ्युतदान 
| सु घी या उसके अनुरूप मूल्यद्रव्य रखकर हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प लेकर घृतदानका 
संकल्प करे- 

प्रतिज्ञा-संकल्प-- ॐ विष्णु्विष्ुविष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शमा ८ 
वमा गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌के स्थानपर “गोत्रस्य पितुः ( “-गोत्रायाः मातुः + 
प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय- बोले] ज्ञाताज्ञातसर्वविधपातकानां निरासार्थ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ विष्णुलोकप्राप्त्यर्थ 
च दशमहादानान्तर्गतघृतदानम्‌“घृतनिष्करयदरव्यदानं करिष्ये ( करिष्यामि ) तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं ब्राह्मणपूजनं 
च करिष्ये (करिष्यामि )। संकल्पका जल छोड़ दे। 

वरणा संकल्प दायं हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत ओर वरणद्रव्यादि लेकर संकल्प करे- 

ॐ विष्णा्विष्ण्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः ““शर्मा“वमां “गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌'के स्थानपर “गोत्रस्य ( -“गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन-- बोले] 
क्रियमाणे दशमहादानान्तर्गतघृतदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः “गोत्रं “.शर्माणं “ब्राह्मणं घृतदानप्रतिग्रहीतृत्वेन“ 
घुतनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे। (संकल्पकर्‌ वरणद्रव्य ब्राह्मणको दे दे) 

ल्ञाहाण-चन- ब्राह्मण " वृतोऽस्मि' बोले। 

ज्ञाह्याणपूजन-- गन्ध, अक्षत, पुष्प तथा दक्षिणासे ब्राह्मणका पूजन करे। 

घतपूजन-- निम्नलिखित मन््रसे घृतको पूजा करे- 

आज्याय नमः८घृतनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलसे हीय दे) सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षतयुष्पाणि 
समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चदय) । 

दान-संव्छल्प-- दायें हाथमे त्रिकुश, जल आदि लेकर संकल्प करे 

ॐ विष्णरविष्णु्वष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ [ यदि प्रतिनिधि 
करे तो “अहम्‌ 'के स्थानपर “गोत्रस्य “पितुः ( “गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय- बोले] 
सर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रत्यर्थ श्रीविष्णुलोकप्राप्त्य्थं च दशमहादानान्तर्गतं मृत्युञ्जयदेवतं 
धृतम्‌ ८घृतनिष्क्रयद्रव्यं “गोत्राय शर्मणे ~~ ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )! 

इस तरह धृतदानका संकल्प कर निम्नलिखित मन्त्रको पढते हए उसे ब्राह्मणको दे दे- 

कामधेनोः समुद्धूतं सर्वक्रतुषु संस्थितम्‌ । देवानामाज्यमाहारस्ततः शान्तिं प्रयच्छ मे] 

ब्राह्याण-वचन-- धृत या घृतनिष्क्रय मूल्य प्राप्त कर ब्रा । बोले-' ॐ स्वस्ति ।' 
दश्चिणा-संकल्य-- दाये हाथमे त्िकुश, जल, अत, २ ! लेकर सांगतासिद्धिके लिये संकल्प कर 

ॐ विष्णार्विष्णर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्र “शमां /वमां/गप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि 
करे तो “अहम्‌ के स्थानपर “गोत्रस्य पितुः ( ““गोत्रायाः मातुः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तद्देश्येन- गोले] 
कृतस्य दशमहादानानततधूतदानस्य सांगतासिष्र्थ “गोत्राय ““शर्मणो ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां भवते 
सम्प्रददे (प्रतिनिधि करे तो 'सम्परददामि' कदे) । 

रेसा संकल्पकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे तथा विष्णुस्मरण कर ले॥ 

©. तस््रदान 

वर -उपवसत्के रूपमे 'दो नये वसत्रोको, जो कहीं कटे-फट न हो ४ निष्क्रय-दरव्यको आगे 
त्वर तथा दर्थे निकश अधात जलका 

प्रतिज्ञा -संकल्य--ॐ विष्णविष्णविष्णः अद यथोक्तगुणविशिष्टतिष्यादौ "गोत्रः "शमा 
वम गु्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि कर तो "अहम्‌, क स्वत गोत्रस्य (-गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
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तदीय- बोले] च्ञाताज्ञातसर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रत्यर्थ श 
वस््निष्क्रयद्रध्यदानं करिष्ये ( करिष्यामि )। तदङ्खत्वेन ब्राह्मणवरणं 
ब्राह्मणयपूजनादिकं च करिष्ये (करिष्यामि )। संकल्पका जल छोड़ दे। | 
तरणा-संकल्य-- दाये हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत ओर वरण-द्रव्यादि लेकर संकल्पय कर._ 

ॐ विष्णुर्विषणर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः --"श्मां८वर्मागुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌*के स्थानपर “गोत्रस्य ( “-गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन- बेल] 
क्रियमाणे दशमहादानान्तर्गतवस्त्रदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः गोत्रं “-श्मांणं “ब्राह्मणं 
वस््निष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे। संकल्प जल तथा वरण-द्रव्य ब्राह्मणके हाथमे दे दे। 

ब्राह्यण-व्चन-- ब्राह्मण “ वृतोऽस्मि' बोले। 

ब्राह्यणपूजन-- गन्ध, अक्षत तथा पुष्पसे ब्राह्यणका पूजन करे । 

लस्त्रपूजन-- वस्त्राय नमः८वस्त्रनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलसे छींय दे) 
सर्वोयचाराथं गन्धाक्चतपुष्याणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चटढाये) । 

दान-संक्छल्य- दाहिने हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे- 

ॐ विष्णुरविष्णुविष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः शर्मा वमां८गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो ˆअहम्‌के स्थानपर “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन- बोले] 
दशमहादानान्तर्गतं बृहस्पतिदेवतं वस्त्रद्रयम्‌८वस्त्रनिष्क्रयद्रव्यं “गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे 
(सम्प्रददामि )। संकल्पजल छोड दे। 

इस तरह वस्त्रदानका संकल्प कर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए ब्राह्मणको दे दे- 

शीतवातोष्णसंत्राणं लजनाया रक्षणं परम्‌ । देहालङ्करणं वस््रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

ब्राह्यण-वचखन- वस्त्र या तन्निष्क्रय-द्रव्य प्राप्त कर ब्राह्मण बोले-' ॐ स्वस्ति।' 
दश्छिणा-सव्छल्य- दायं हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प लेकर सांगतासिद्धिके लिये संकल्प के- 

ॐ विष्णुरविष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ [ यदि प्रतिनिधि 
करे तो अहम्‌! के स्थानपर “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन- बोले] कृतस्य दशमहा- 
दानान्तर्गतवस्त्रदानस्य सांगतासिब्छयर्थं “गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते इमां दक्षिणां सम्प्रददे ८ सम्प्रददामि )। 

संकल्प कर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे तथा विष्णु-स्मरण कर ले। 

.७. आ्रान्यद्टान † 

धान, गेहं आदि अन्नोको या धान्यके मूल्यको पात्रमे अपने सामने रखकर दायें हाथमे त्रिकुश, जल, 
अक्षत, पुष्प लेकर धान्यके दानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 

प्रतिज्ञा संकल्प-- ॐ विष्णुरविष्णर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शमा 
वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌ 'के स्थानपर “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तदीय- बोले] च्राताञ्ातसर्वविधपातकानां निरासार्थं॒श्रीपरमेश्वरग्रत्यर्थं॒विष्णुलोकग्राप्त्यर्थं च 
दशमहादानान्तर्गतधान्यदानम्‌८धान्यनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये ( करिष्यामि )। तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं 
ब्राह्मणपूजनादिकं च करिष्ये (करिष्यामि )। संकल्पजल छोड दे। 

^ ^ ` लरण-सखंव्छल्य- दाहिने हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे- 
ॐ विष्णरविष्णर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “““गोत्रः “शमां “वर्मागुप्तोऽहम्‌ [ यदि 
प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌*के स्थानपर “गोत्रस्य ८ ““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन- बोलं 1 


^ * शस्यं शत्रगतं प्राहः सतुषं धान्यमुच्यते। आमानं वितुषं प्रोक्तं सिद्धमन्नं प्रकीर्तितम्‌॥ 











> दूस महादानकी वस्तुओंके दानकी पृथक्‌-पृथक्‌ विधि * ६९ 


क्रियमाणे दशमहादानान्तग॑तधान्यदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः ““गोत्रं ““शर्माणं “ब्राह्मणं धान्यदानप्रतिग्रहीतत्वेन ^ 
धान्यनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे! (संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे।) 

ल्राह्यण- चन - ब्राह्मण बोले- वृतोऽस्मि॥' 

ज्राह्यणपूजन- गन्ध, अक्षत, पुष्पसे ब्राह्मण-पूजन करे । 

ध्रान्यपूजन-- धान्याय नमः“धान्यनिष्करयद्रव्याय नमः, प्रोश्चणं समर्पयामि। (जलसे छटा दे) 
सर्वोपचारारथं गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चदाये) । 

दान संकल्पय दायं हाथमे त्रकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे 

ॐविष्णतिष्णाविषणा मध योक शर्मा /वमां“गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि 
करे तो अहम्‌ के स्थानपर --गोत्रस्य (“-गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन - बोले] दशमहादानान्तग॑तं 
प्रजापतिदैवतं धान्यम्‌८धान्यनिष्क्रयद्रव्यम्‌ गोत्राय "शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )॥ 

इस तरह संकल्पकर जल छोड़ दे ओर निम्नलिखित मन््रको बोलते हुए धान्य ब्राह्मणको दे द 

सर्वदेवमयं धान्यं सर्बोत्पत्तिकरं महत्‌। प्राणिनां जीवनोपायमतः शान्तिं प्रयच्छ मे] 

ल्राह्यण-चन-- धान्य या तन्निषकरय-द्रव्य प्राप्तकर ब्राह्मण बोले-' ॐ स्वस्ति। 

दश्चिणा-संकल्प- दायें हाथमे कुश, जल्‌, अक्षत तथा दक्षिणाद्रव्य लेकर संकल्प करे 

ॐ विष्णार्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः "शमां /वर्मा“गप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌ के स्थानपर “गोत्रस्य (-गोत्रायाः) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन- बोले] 
कृतस्य दशमहादानान्तर्गतधान्यदानस्य सांगतासिद्धयर्थं “गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां सम्प्रददे 
( सम्प्रददामि )! संकल्पकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे तथा विष्णु-स्मरण कर ले। 

८ ~ गृडदयान 

गुड़ या गुड़के मूल्यको पात्रमे अपने सामने रखकर दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत आदि लेकर 
गुड़दानका संकल्प करे- 

प्रतिज्ञा संकल्प --ॐ वि्णर्िष्ुविष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिष्याद ˆ गोत्र “शमा 
वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌"के स्थानपर “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तदीय- बोले] ज्ञाताज्ञातसर्वविधपातकानां निरासार्थं॒श्रीपरपेश्वरप्रीत्र्थं विष्णुलोकप्राप्त्य्थं च 
दशमहादानान्तर्गतगुडदानम्‌८गुडनिष्क्रयदरव्यदानं करिष्ये (करिष्यामि )। तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं व्राहमणपुजनादिके 
च करिष्ये (करिष्यामि )1 संकल्पजल छोड द्‌ 

चरण-संकल्प-- दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत त वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे 

ॐ विष््वषणर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्र “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌" के स्थानपर „गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तद्हेश्येन- बोले] 
क्रियमाणे दशमहादानान्त्तगुडदानकर्मणि एभिर्वरणदरवयः गोत्र “-शर्माणं “बराह्मणं गुडदानप्रतिगरहीतृत्वेन८ 
गुडनिष्करयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। 

ल्राहयण-वचन- ब्राह्मण बोले-+वृतोऽस्मि। 

ब्राह्यणपूजन-- गन्ध, अक्षत, पुष्य तथा दक्षिणे ब्रहमणका पूजन क । 

गुड्पूजन-- गुडाय नमः ८ गुडनिष्क्रयद्रव्याय नम” ५ (जलसे छटा दे)। 
सर्वोपचाराथ गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि । ५ भा ल 
दान-संक्ल्प-- दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प क (गुप्तो 3 प्रतिनिधि 
ॐ > द यथोक्तगुणविशिषटतिषयादौ “गोत्र "शर्मा /वमा गुप्तोऽहम [यदि अ्रतिनिषि 


+ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश *# 
क (*। 


न ~ 
> ~“ अर्के स्थानपर “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन- बोले] दशमहादानान्तग 
[य “गोत्राय शर्मणे ““त्राहमणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )। = 
इस तरह संकल्पकर जल छोड़ दे ओर निम्नलिखित मन्त्र बोलते हुए गुड़ ब्राह्मणको दे दे- 
यथा देवेषु ॒विश्वात्मा प्रवरश्च जनार्दनः । सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम्‌॥ 
प्रणवः सर्वमन््राणां नारीणां पार्वती तथा । तथा रसानां प्रवरः सदैवेक्षुरसो मतः। 
मम तस्मात्‌ परां शान्तिं ददस्व गुड सर्वदा ॥ 
ब्राह्यण-क्चन- गुड या तन्िष््रय-द्रव्य प्राप्तकर ब्राह्मण बोले-“ ॐ स्वस्ति" 
दश्चिणा-संकल्प- दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत तथा दक्षिणाद्रव्य लेकर संकल्प कर 
ॐ विष्णुर्विषणर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शमां “वमा “गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो ˆअहम्‌.' के स्थानपर “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन--बोले] 
कृतस्य दशमहादानान्तर्गतगुडदानस्य सांगतासिद्छयर्थ “गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय भवते इमां दक्षिणां 
सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )। संकल्पकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे तथा विष्णु-स्मरण कर ले। 
<. रजलतद्यान 
चोदीको या रजतनिष््रय-द्रव्यको पात्रमे अपने सामने रखकर दायं हाथमें त्रिकुश, जल आदि लेकर 
संकल्प करे- 
प्रतिज्ञा संकल्प-ॐ विष्णुर्विष्णार्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा, 
वमांगुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌ 'के स्थानपर “गोत्रस्य (.““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तदीय--बोले] ज्ञाताज्ञातसर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्ीत्यर्थं विष्णुलोकमप्राप्त्यर्थं च 
दशमहादानान्तर्गतरजतदानम्‌८रजतनिष्क्रयद्रव्यदानं करिष्ये ( करिष्यामि )। तदङ्त्वेन ब्राह्मणवरणं 
ब्राह्मणपूजनादिकं च करिष्ये (करिष्यामि )। संकल्पका जल छोड दे। 
लरण-संकल्प- दाहिने हाथमे त्रिकुश, अक्षत, जल तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे- 
ॐ विष्णुरविष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः -.शर्मा“वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌'के स्थानपर “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन- बोले] 
क्रियमाणे दशमहादानान्तर्गतरजतदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः “गोत्रं --शर्माणं ब्राह्मणं रजतदानप्रतिग्रहीतृत्वेन 
रजतनिष्क्रयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे। संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। 
ब्राह्यण-कचन-- ब्राह्मण बोले-' वृतोऽस्मि।' 
ब्राह्यणपूजन-- गन्ध, अक्षत, पुष्प ओर दक्षिणासे ब्राह्मण-पूजन करे । 
रुजतप्रूजन-रजताय नमःरजतनिष्क्रयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलसे छटा दे) । 
सर्वोपचारार्थे गन्धाक्चतपुष्याणि समर्पयामि। गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चढाये। 
द्ान-सव्छल्पय- दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे- 
ॐॐविष्णुविष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा वर्मा /गुप्तोऽहम्‌ [ यदि प्रतिनिधि 
करे तो ` अहम्‌ के स्थानपर “गोत्रस्य ( “"गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदश्येन- बोले] दशमहादानान्त्गतं 
चनद्रदेवतं रजतम्‌८रजतनिष्क्रयद्रव्यम्‌ “गोत्राय शर्मणे “ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )। 
इस तरह संकल्पकर जल छोड दे ओर निम्नलिखित मन्त्र बोलते हए रजत ब्राह्मणको दे दे- 
प्रीतिर्यतः पितृणां च विष्णुशङ्करयोः सदा । शिवनेत्रोद्धवं रौप्यमतः शान्तिं प्रयच्छ ॒मे॥ 
ब्राह्यण-वचन-- ब्राह्मण बोले-“ ॐ स्वस्ति।' 
` दश्िणा-संकल्य- दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत तथा दक्षिणाद्रव्य लेकर संकल्प करे- 





ॐ विष्णुिष्णुविषणः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “-शर्मा८वर्मागुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌" के स्थानपर “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदश्येन-- बोले] 
कृतस्य दशमहादानान्तगंतरजतदानस्य सांगतासिद्धघर्थं “गोत्राय ५ व दक्षिणां 
व (ता ग्ड त्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते इमां दक्षिणा 

इ दे, दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे ओर विष्णुस्मरण कर ले। 
२ 9. तनचणदटान 

लवण ल पात्रमे अपने सामने रखकर दायें हाथमे त्रिकुश, जल आदि लेकर 

परतिज्ञा-संकल्प-- ॐ विष्णार्विष्ण्वष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शमां ८ 
वमां/गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो " अहम्‌के स्थानपर “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तदीय-- बोले] ज्ञाताज्ञातसर्वविधपातकानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरपरीतयर्थ विष्णुलोकप्राप्यर्थं च दशमहादानान्तगत- 
लवणदानम्‌/लवणनिष्करयद्रव्यदानं करिष्ये ( करिष्यामि )! तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं ब्राह्मणपूजनादिकं च 
करिष्ये (करिष्यामि )1 संकल्पजल छोड दे। 

चरण-संककल्प- दाहिने हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे 

ॐ विष्णार्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌'के स्थानपर “गोत्रस्य ८ “““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन-- बोले] 
क्रियमाणे दशमहादानान्तर्गतलबणदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः “गोत्रं ""शर्माणं “ब्राह्मणं लवणदान- 
परतिग्रहीतृत्वेन^लवणनिष्करयद्रव्यप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे। संकल्पकर वरण-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। 

ल्राह्यण-चन-- ब्राह्मण बोले-'वृतोऽस्मि। 

ब्राह्यणपूजन-- गन्ध, अक्षत, पुष्य ओर दक्षिणासे ब्राह्यणका पूजन करे । 

लनवणपूजन- लवणाय नमः८लवणनिष्करयद्रव्याय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलसे छीटा दे) । 
सर्वोपचारार्थे गन्धाक्चतपुष्याणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, ५1 आदि चढाये) । 

दान-संव्छल्प--दाहिने हाथमे कुश, जल, अक्षित लेकर संकल्प करे | 

ॐ विष्ण्िष्णविष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः "शमा /वर्मागप्तोऽहम्‌ [ यदि प्रतिनिधि 
करे तो "अहम्‌ 'के स्थानपर “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) ्रतिनिधिभूतोऽहं तदुेश्येन-- बोले] दशमहादानान्तगतं 
सोमदैवतं लवणम्‌८लवणनिष्क्रयद्रव्यम्‌ गोत्राय शर्मणे “ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )1 

इस तरह संकल्पकर निम्नलिखित मत्र बोलते हए संकल्पजल छोड दे ओर लवण ब्राह्मणके हाथमे दे दे- 

यस्मादनरसाः सरव नोत्कृष्टा लवणं विना । शम्भोः प्रीतिकरं यस्मादतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 
ल्राह्यण-वचन-- लवण या तनि््रय- वरन लेकर ब्राह्मण बोले-* ॐ स्वस्ति।' 
दश्िणा-संकल्य-- दाहिने हाथमे तरकु, जर अक्षत तथा दक्षिणाद्रव्य लेकर संकल्प करे 

ॐ विष्णुर्विष्णार्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्र "शर्मा वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌*के स्थानपर “गोत्रस्य । गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तद्देश्येन--बोले। 


कृतस्य दशमहादानान्तर्गतलवणदानस्य गोत्राय *~शर्मणे ब्राह्मणाय भवते इमां दक्षिणां 
सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )1 संकल्पकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। 
स्मरण ओर समर्पण 


यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयरक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ 
भगवान्‌का स्मरण कर तीन बार श्रीविष्णवे नमः' बोले। 


क मर 





+ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


संक्चिप्त अष्टमहादानविधि 


[ बहे एक साध अष्टमहादान करनेका संकल्य दिया गया है। जो लोग आठ वस्तुओक्षा अलग 
अलग दान करना चाः वे दस गहादानग्रकरणमे दी गयी विधिके अनुसार संकल्यवाक्यये केवत 
(तसमहाकानान्तर्त के स्थानयर (अष्टमहादागान्तगत " शरब्द जोड़कर तत्तद्‌ वस्तुओके दानका अलग-अलग 
चकल्य कर सकते है।] सः 

तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण एवं सप्तधान्यं (जौ, धान, तिल, कँगनी, मुंग, चना तथा सोवा), भूमि 
ओर गौ-इन आं वस्तुओंको यथास्थान रखकर दायं हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत आदि लेकर एक साथ दान 
कटनेका संकल्प करे। प्रत्यक्ष वस्तुके न होनेपर उनका निष्क्रय द्रव्य रखकर भी संकल्प कर सकते है । 

प्रतिज्ञा-संकल्य--ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अदयैतस्य 
विष्णोराज्चया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य परार्धद्रयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपराधं श्रीश्वेतवाराहकल्पे 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे “कषत्रे (यदि काशी हो तो 
अविमुक्तवाराणसीक्ेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशान भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या 
गङ्गाया वामभागे ) “संवत्सरे उत्तरायणे“दक्षिणायने “ऋतौ “मासे “पक्षे “तिथौ --.वासरे गोत्र 
शमा“वमांगुप्तोऽहम्‌ [ यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्‌'के स्थानपर “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः › प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तदुदेश्येन- बोले ] शास्त्रोक्तफलप्राप्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ श्रीविष्णुलोकप्राप्त्यर्थं च तिललौहहिरण्य- 

कार्पासलवणसप्तधान्यभूमिगोरूपाणामष्टानां वस्तूनां मध्ये यथासम्भवं - 
निष्क्रयद्रव्यस्य च दानं करिष्ये (करिष्यामि )। तदङ्गत्वेन ब्राह्मणवरणं ब्राह्मणपूजनं देयवस्तुपूजनं च 
करिष्ये (करिष्यामि )। संकल्पजल छोड़ दे। 

लरण-संकल्य- दाहिने हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे 

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌'के स्थानपर “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः > प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन बोले] 
क्रियमाणे अष्टमहादानकर्मणि शास्त्रोक्तफलप्ापत्र्थं एभिर्वरणद्रव्यैः गोत्र "शर्माणं ब्राह्मणमष्टमहादानप्रतिग्रही- 
तुत्वेन भवन्तं वृणे। कहकर वरणसामग्री ब्राह्यणके हाथमे दे दे। ¦ 

ब्राह्यण-व्चन- ब्राह्मण बोले-“ ॐ वृतोऽस्मि।' | 

ब्राह्यणपूजन- गन्ध, अक्षत, पुष्प तथा दक्षिणासे ब्राह्मण-पूजन करे । 

आठ वस्तुओंक्ता पूजन-- ॐ तिलाद्यष्टवस्तुभ्यो नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि (जलका छींय दे) । 
सर्वोपचारा्थ गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि (गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि चढाये) । 

दान संकल्पय“ दायें हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे- 

ॐ विष्णुर्विष्णार्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ --“"गोत्रः शर्मा वर्मा गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो अहम्‌' के स्थानपर ““गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदेश्येन--इतना कहे 
शास्त्रोक्तफलप्रापिद्रारा श्रीपरमेश्वरप्ीत्यर्थ श्रीविष्णुलोकप्रापत्यर्थ च प्रजापतिरैवतं तिलम्‌८तिलनिष्क्रयद्रव्यम्‌ः 
महाभरवदेवतं लौहम्‌८लौहनिष्क्रयद्रव्यम्‌, अग्निदैवतं स्वर्णमू८स्व्णनिष्क्रयद्रव्यम्‌, वनस्यतिदैवतं कार्पासम्‌८/ 
का्पासनिष्छयद्रव्यम्‌, सोमदैवतं लवणम्‌८लवणनिष््रयद्रव्यम्‌ः प्रजापतिदैवतं सप्तधान्यम्‌“सप्तधान्यनिष्करयद्रव्यम्‌, 
विष्णुदेवतां भूमिम्‌८भूमिनिष्क्रयद्रव्यम्‌, रुदरैवतां गाम्‌८गोनिष्करयद्रव्यम्‌ एतानि अष्टवस्तूनि “गोत्राय 


७२ 





| „ _ * जिस वका मिक दिवा जब उर सव स्न दन्न चचक जिस वस्तुका निष्क्रय दिया जाय्‌, उसके लिये संकल्पमे इस प्रकारं कहना चाहिये। जैसे तिलके लि 'प्रजायतिदैवतं 


* गोदानकी सामग्री # ७२ 


शर्मणे ब्राह्मणाय (बहुत ब्राह्मण हों तो गोत्रेभ्य 
संकल्पजल छोड दे भ्यः शर्मभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य ) सम्प्रददे ( सम्प्रददामि ›। 


ब्राह्यण-ज्चन- दान लेकर ब्राह्मण बोले-“ ॐ स्वस्ति। 

दश्चिणा-सकल्प- दाये हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत ओर दक्षिणा-दरव्य लेकर संकल्प करे- 

ॐ विष्णषिषणुविष्ा अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा वमा /गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो ' अहम्‌ के स्थानपर “गोत्रस्य ( “-गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं तुदेश्येन--इतना कहे 1 


कृतस्य अष्टमहादानस्य सांगतासिद्डयर्थं “गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय इमां दक्षिणां सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )। 
(संकल्पकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे।) 


स्मरण ओर समर्पण- 


यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
भगवान्‌का स्मरणकर तीन बार “ ॐ विष्णवे नमः' बोले। 


| गोटानवक्छो सामयी | 


दानक्छी सामग्री 
७- गाय तथा बच्डेके गलेके आभूषण-घुंघरू, 














१- स्वर्णश्यंग (सोनेको सींग), 


२- रौप्यखुर (चांदीके खुर), घण्टी आदि, 
३- तंमिकी पीठ, ८- र्स्सी, 
४- मोतीका पुच्छ, ९- नद, 
५- गाय दुहनेके लिये कासे या १०-गाय तथा बछडेकी ओदनी, 
पीतलकी बाल्टी १९- गायको खिलानेके लिये गुड़, चुनी, भूसा आदि, 
६- कसि या पीतलका कटोरा, १२- गौके लिये वर्षभरके आहारका निष््रय-द्रव्य। 
पूजनकी सामग्री 
१- गंगाजल, १४-अबीर, 
२- पंचामृत, १५- ईन, 
२- वस्त्र, ९६. वू 
४- उपवस्त्र, १७-कपू, 
५- रोली, १८-दीप, 
६- मौली, १९-खूडं 
२० -गोधृत, 


७- चावल २०० ग्राम, 


२९-नैवेद्य (पेडा, मिसरी, पंचमेवा आदि), 


८- तिल ५0 ग्राम, फल 

९-जौ १० ग्राम, त | ८ 

0 क ५ ५, २४-लौग-इलायची, 

` २५-ब्राह्मणवरणके लिये वस्त आदि, 
तु > २६-दक्षिणा | 


१३-दूर्वा, 
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शि == ~ 
गोदानको विधि | 
गोदानके पर्वं स्वस्तिवाचन तथा गणपति एवं गौरीका पूजन कर लेना चाहिये। कोई प्रतिमा-विग्रह | 
इत्यादि न रहनेपर सुपारीपर मौली लपेटकर गणेशजीकी प्रतिमा बना ले तथा किसी पात्र अथवा मिद्वीकौ ' 
प्यालीमें रख ले। उनके दाहिनी ओर सुपारीके बराबर गोबरसे गौरी बनाकर रख ले। यदि गोबर उपलब्ध 
न हो तो सुपारीपर मौली लपेटकर उसे गौरीके निमित्त रख लेना चाहिये । तदनन्तर गोदान करानेवाले पण्ड 
स्वस्तिवाचन करे तथा कर्ताको चाहिये कि वह हाथमे अक्षत ओर पुष्प ले ले- 
स्वस्त्ययन 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः । 
अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमनिह ॥ 
भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाश्चभिर्यजत्राः। 
स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवाः सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌। 
पुत्रासो यत्र॒पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥ 
अदितिर्द्योरदितिरन्तरिश्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च॒ जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌॥ 
द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वर शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरिधि॥ 
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ सुशान्तिर्भवतु॥ 
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लश्च्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यग्भाभ्यां 
नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। 
ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिवुद्िसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। 


सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ 
धम्रकेतर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 


विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। 
सङ्ग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌। 
प्रसननवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविध्नोपशान्तये ॥ 

पूजितो यः सुरासुरैः । 
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सर्वविष्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः॥ 

सर्वमङ्गलमाङ्ल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 

शरण्ये उ्यम्बकते गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

१ महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ। 

नितिघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥ 
॥ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः॥ 


हाथमे लिये अक्षत-पुष्पको गणेशजी एवं अम्बिकापर चदा दे। इसके बाद दाहिने हाथमे त्रिकुश, जल, 
अक्षत ओर पुष्प लेकर प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 


प्रतिज्ञा-संकल्प-- ॐ विष्णुिष्णु्िष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य 
विष्णोराज्ञया जगत्सुष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराधं श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे 


कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे जम्बुद्वीपे भारतवधं भरतखण्डे "क्षत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्त- . 


वाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशान भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या गङ्गाया वामभागे ) 
~.-संवत्सरे उत्तरायणे “दक्षिणायने “ऋतौ “मासे “पक्षे “तिथौ “वासरे “गोत्रः “शर्मा८वमां ^ 
गुष्तोऽहम्‌ ( यदि प्रतिनिधि हो तो "अहम्‌'के स्थानपर “गोत्रस्य “नाम्नः पितुः ( ˆ“ नास्या माछ ) 
प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय--इतना ओर बोले ) अनेकजन्मोपाजितङ्ञाताज्ञातकायिकवाचिकमानसिकसांसर्गिक- 
समस्तपापानां निवृत्त्यर्थं शास््रोक्तफलप्रापत्यर्थ भगवल्रीत्यर्थ च सवत्सगवीदानं करिष्ये कहकर हाथमे लिये 
जल, अक्षतको छोड़ दे तथा पुनः जल, अक्षत ले ले। तदङ्त्वेनादौ गणेशाम्बिकयोः पूजनं आवाहितब्रह्मादिदेवता- 
सहितसवत्सगवीपूजनं ब्राह्मणवरणं गोपच्छोदकतपंणञ्च करिष्ये कहकर जल, = तथा पुष्प छोड दे। 
गणपति ओर गौरीक्छो पूजा" 
(पूजाम जो वस्तु विद्यमान न हो उसके लिये “मनसा परिकल्प्य समर्पयामि" कटे । ( जैसे--आभूषणके 
लिये ' आभूषणं मनसा परिकल्प्य समर्पयामि") हाथमे अक्षतं लेकर ध्यान करे 
गवान्‌ गणेशव्छा ध्यान - 
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌ ! 
उमासुतं शोकविनाशकारकः नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्‌॥। 
गवती गौरीक्छा ध्यान- 
नमी व महादेव्यै शिवायै सततं मः 
। भद्रायै नियताः प्रणताः स्म॒ ताम्‌॥ 
पक नमः, ध्यानं समर्पयामि । 


भगवान्‌ गणेशा आवाह ` र 
ॐ गणानां त्वा गणपतिः हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिः हवामहे 


निधीनां त्वा निधिपतिः हवामहे वसो मम। आहमजानि गभधमा त्वमजासि गभधम्‌। 
| प ष सोपः सिन = न हेरम्ब महेशपुत् सपस्तवि्नौघविनाशदक्ष। माङ्ल्यपूजाप्रथमप्रधान गृहाण पूजा भगवन्‌ नमस्ते॥ 
यीघ्रता करनी हो तो केवल नाममन्र- श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां 
नम 4 त स ध प जासकती है अथवा श्रीगणेशम्बिका-स्मरण तथा पंचोपचारपूजन 
र ८ । । 
भी कर सकते है । 





व ~ _ “रवण” * अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * 
गणपतये नमः गणपतिमावाहयामि,स्थापयामि, पूजयामि च। 
हाथके अक्षत गणेशजीपर चदा दे। फिर अक्षत लेकर गणेशजीकी दाहिनी ओर गौरीजीका 


आवाहन करे- 





गवती गौरीक्छा आवाहन- 
ॐ अम्बे अम्वबिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। 
ससस्त्यश्वक सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌॥ 
हेमाद्वितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियाम्‌। 
लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्‌॥ 

गौर्यै नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। 

प्रतिष्ठा- 
ॐ मनो जृतिजंषतामाज्यस्य बृहस्यतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु। 
विश्वे देवास इह मादयन्तामो देम्प्रतिष्ठ ॥ 
अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च। 
अस्यै देवत्वमचयि मामहेति च कश्चन ॥ 


श्रीगणेशाग्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्‌। प्रतिष्ठापूर्वकम्‌ आसनाथं अक्षतान्‌ समर्पयामि, 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आसनके लिये अक्षत समर्पित करे। 
पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय-- एतानि पाद्याघ्यांचमनीय- 
स्नानीयपुनराचमनीयानि समर्थयामि। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। (इतना कहकर जल चदा दे) 
पचामतस्नान- 
पचामूतं मयानीतं पयो दधि घुतं मधु। 
| शर्करया समायुक्तं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥। 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पंचामृतस्नानं समर्पयामि। (पंचामृतसे स्नान कराये ।) 
शृब्दधोदकस्नान-- 
गङ्गा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती । 
नर्मदा सिन्धुकावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शद्धोदकस्नानं समर्प॑यामि। (शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
आचमन- शद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।) 
शीतवातोष्णसंत्राणं लजाया रश्चणं परम्‌। 
देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 
 ओगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वस्त्रं समर्पयामि। (वस्त्र समर्पित करे।) 
| आचमन वस्नान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।) 
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यन्ञोपवीत- 


यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरयत्सहजं पुरस्तात्‌! 
आयुष्यमय प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि! (यज्ञोपवीत समर्पित करे।) 
आचमन- यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि! (आचमनके लिये जल दे।) 
उपवस्ब-- श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्रं ( उपवस्त्राभावे रक्तसूत्रं ) समर्पयामि । (उपवस्त्र 
समर्पित करे) 


उचमन-उपवस्तरान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि! (आचमनके लिये जल दे ।) 
चन्दन- 
ॐ त्वां गन्धवां अखनेस्त्वामिन््रस्त्वां बृहस्यतिः। 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत॥ 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌। 





विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीगणेशाम्निकाभ्यां नमः, चन्दनानुलेपनं सम्यामि। (चन्दन अपित करे।) 
अश्चत- 

अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः। 

मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अक्षतान्‌ समपयामि। (अक्षत चढाये।) 
पुष्यमाता- 

माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो 

मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीगणेशाग्बिकाभ्यां नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। (पुजमार समर्पित करे।) 
दूला- 


ॐ काण्डात्काण्डातप्रयोहन्ती परुषः परुषस्परि। 
एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि! (दुर्वाकुर चदाये ।) 
सिन्दूर- 
सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्‌। 
सिन्दूरः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सिन्दूर समर्पयामि! (सिन्दूर अपित करे) 
द्रव्य 
अलीर-गुलाल आदि नानः परिमल 
अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्‌। 
नानापरिमलं गृहाण परमेश्वर ॥॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नम नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि (अबीर-गुलाल आदि चदढाये ।) 
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सुगन्धिद्रव्य-- न 
ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। 
उवर्किमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌॥ 


गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। ( सुगन्धित द्रव्य समर्पितं करे।) 

धूप 

वनस्पतिरसोद्धूतौ गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। 

आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धूपमाघ्रापयामि। (धूप दिखाये।) 

दीप-- 

ॐ चन्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। 
भ्रोत्राद्रायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपं दर्शयाभि। (दीप दिखाये।) 

हस्तप्रश्चालन- "ॐ हषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले। 

नैवेद्य- नैवेद्यको प्रोक्षित कर गन्ध-पुष्पसे आच्छादित करे। तदनन्तर जलसे चतुष्कोण घेरा लगाकर 
भगवान्‌के आगे रखे। 

ॐ नाभ्या आसीदन्तरिश्च शीर्ष्णो द्यौः समवततत। 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लो्कांर अकल्पयन्‌॥ 
शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघुतानि च। 
आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं निवेदयामि। (नैवेद्य निवेदित करे ।) 

ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ” व्यानाय स्वाहा । ॐ 
उदानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। (उच्चारण कर तीन आचमनी जल 
चढाये।) चैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल समर्पित करे ।) 

ऋतुपल- 

इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। 

तेन मे सफलावाप्तिरभवेज्न्मनि जन्मनि॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि। (ऋतुफल अर्पित करे ।) 
उन्तरापोऽशन- उत्तरापोऽशनार्थे जलं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। (जल दे) 


करोद्र्तन- 
चन्दनं प्रलयोद्धूतं कस्तूर्यादिसमन्वितम्‌। 
करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर ॥ 


श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, करोद्र्तनकं चन्दनं समर्पयामि। (मलयचन्दन समर्पित करे ।) 
पूगीफलं महहिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्‌। 
 एलादिच्‌र्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मुखवासार्थ एलालवंगपूीफलसहितं ताम्बूलं समर्थयामि। (इलायची 


लौँग ओर सुपारीके साथ ताम्बूल अर्पित करे।) 
दश्िणा- 
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः! 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥। 


१ नमः, कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (द्रव्य-दक्षिणा 


आरती-- 

कदलीगरभसम्भूतं कर्पुर तु प्रदीपितम्‌। 

आरातिकमहं कुवे पश्य मे वरदो भव॥ 
भ्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आरातिकं समर्पयामि! (कर्पूरकी आरती करे, आरतीके बाद जल गिरा दे ।) 
पुष्पाजलि- 

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त ॒ देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌॥ 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 


नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च। 

पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥ 
गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (पुष्पांजलि अर्पित करे।) 
प्रदश्िणा- 


यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा* पदे पदे 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि) (प्रदक्षिणा करे।) 
विशोषार्घ- 
ताम्रपात्नमे जल, चन्दन, अक्षत, फल, एस, दर्वा ओर दक्षिणा रखकर अर्धपात्रको हाथमे लेकर 
निम्नलिखित मन्त्र पदे- 
रक्ष रश्च गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक 1 
भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्‌॥ 
दैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो। 
तरदस्त्वं तरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद्‌॥ 
अनन सला ववा 


विन्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय ॥ 


गणनाथ नमो नमस्ते 
नागाननाय ्रुतियज्ञविभूषिताय भूषिताय भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। ` 
त्वां विध्नशत्रुदलनेति 


सुन्दति 
निधन न न साव च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव ॥ 


* आर्षत्वात्सुपो लुक्‌ । 


भीम 
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त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीयां विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ 
श्ीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रार्थनापर्वकं नमस्कारान्‌ समपंयामि। ( साष्टांग नमस्कार करे।) 
गणेशपूजने कर्मं यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌। 
तेन॒ सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम॥ 
अनया पूजया श्रीगणेशाम्बिके प्रीयताम्‌, न मम। 
(-एेसा कहकर समस्त पूजनकर्म भगवानूको समर्पित कर दे तथा पुनः नमस्कार करे ।) 


गोदानके. लिये ब्राह्यणावरणा-- यजमान अपनी दाहिनी ओर आसनपर ब्राह्मणको ससम्मान ¦ 


उत्तराभिमुख वबैटठाये ओर पूर्वाभिमुख स्वयं बैठ जाय । उसके बाद हाथमें त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प तथा 
वरण-द्रव्य लेकर ब्राह्मणका वरण करे- | 

लरण-संकल्य- ॐ विष्णार्विष्णुर्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शर्मा, 
वमां/गुप्तोऽहम्‌ (यदि प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌"के स्थानपर ““गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहम्‌- 
इतना बोले) संकल्पितोदेश्येन करिष्यमाणसवत्सगवीदानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः “गोत्रं “-शमाणं ब्राह्मणं 
भवन्तं गोदानप्रतिग्रहीतृत्वेन वृणे । 

इस प्रकार संकल्पकर द्रव्य आदि ब्राह्मणको दे दे। 

ब्राह्यण-वचन-- वरण-द्रव्य लेकर ब्राह्मण बोले-" वृतोऽस्मि'। 

ब्राह्यणपूजन-- यजमान ब्राह्मणदेवताके दोनों चरणोंको निम्नलिखित मन््रसे धोये- 


आपदघनध्वान्तसहस्रभानवः समीहितार्थार्पणकामधेनवः। 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपाद्रेणवः॥ 
गोप्ूजनव्छी लिधि 


गोपूजनके समय गायको भूसा, चूनी तथा गुड़ आदि खिलाना चाहिये। 
गौको प्रणाम कर निम्नलिखित मन्त्रसे उसका प्रोक्षण करे- 
ॐ इरावती धेनुमती हि भूत सूयवसिनी मनवे दशस्या । 
व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूखैः स्वाहा ॥ 
इसके बाद गौके अंगों निम्नलिखित मन्त्रोसे उन-उन देवताओंका आवाहन करे- 
गौक्छे गोमि देवताञओव्छा आवाहन 
सीगोंकी जडोमि--ॐ ब्रह्मविष्णुभ्यां नमः, शृद्खमूलयोर्ब्रह्यविष्णू. आवाहयामि । 
सीगकि अग्रभागमे--ॐ सर्वतीर्थेभ्यो नमः, शूङ्खाग्रे सर्वतीर्थानावाहयामि। 
सिरके नीचे ॐ महादेवाय नमः, शिरोमध्ये महादेवमावाहयामि। 
ललाटमे--ॐ गौर्यै नमः, ललाटे गौरीमावाहयामि । 
नासावंशे ॐ कम्बलाश्वतराभ्यां नमः, नासापुटयोः कम्बलाश्वतरौ आवाहयामि । 
कानोमि-ॐ अश्विभ्यां नमः, कर्णयोरश्वनौ आवाहयामि । 
नेत्रोमे- ॐ शशिभास्कराभ्यां नमः, नेत्रयोः शशिभास्करौ आवाहयामि । 
दिम ॐ सर्ववायवे नमः, दन्तेषु सर्ववायुमावाहयामि। 
जिहवामे-ॐ वरुणाय नमः, जिह्वायां वरुणमावाहयामि । 
। हंकारमे-ॐ सरस्वत्यै नमः, हकारे सरस्वतीमावाहयामि । 
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दोनी गालीरम-- ॐ मासपक्षाभ्यां नमः, गण्डयोर्मासपक्षौ आवाहयामि । 

दोनों ओटोमे-ॐ सन्ध्याद्रयाय नमः, ओष्ठयोः सन्घ्याद्यमावाहयामि। 

गलेमे--ॐ इन्द्राय नमः, ग्रीवायामिन््रमावाहयामि। 

गलकम्बलमे- ॐ रक्षोगणेभ्यो नमः, गलकम्बले रक्षोगणानावाहयामि। 

हदयमे-- ॐ साध्येभ्यो नमः, हदये साध्यानावाहयामि। 

जधोमे--ॐ धर्माय नमः, जङ्खयोः धर्ममावाहयामि। 

दोनों खुरोके बीचमे-- ॐ गन्धर्वेभ्यो नमः, खुरमध्ये गन्धर्वानावाहयामि। 

खुरोके अग्रभागमे--ॐ पनगेभ्यो नमः, खुरागरषु पननगानावाहयामि 1 

खुरोके मूलमे-ॐ अप्सरेभ्यो नमः, खुरमूलेषु अप्सरोगणानावाहयामि 1 

पीटमे-ॐ एकादशरुद्रेभ्यो नमः, पष्ठे एकाद्शरुद्रानावाहयामि। 

सभी सन्धियोमे--ॐ वसुभ्यो नमः, सर्दसन्धिषु वसूनावाहयामि। 

करिभागमे--ॐ पितृभ्यो नमः, कटिद्ये पितृनावाहयामि। 

पंछमे-- ॐ सोमाय नमः, पुच्छे सोममावाहयामि। 

शरीरके अधोभागमे--ॐ द्रादशादित्येभ्यो नमः, निप्नाङ्गेषु दादशादित्यानावाहयामि। 

केशेमें--ॐ सूर्यरश्मिभ्यो नमः, केशेषु सूर्यरश्मीनावाहयामि। 

गोमूत्रमे-ॐ गङ्खायै नमः, गोमूत्रे गङ्गामावाहयामि। ॐ यमुनायै नमः, गोमूत्रे यमुनामावाहयामि । 

गोमयभागमे--ॐ लष््यै नमः, गोमये लक्मीमावाहयामि । 

दृधमे--ॐ सरस्वत्यै नमः, दुग्धे सरस्वतीमावाहयामि । 

दधिमे- ॐ नर्मदायै नमः, दधिनि नर्मदामावाहयामि। 

घे --ॐ वहै नमः, घृते वहिनिमावाहयामि । 

रमाम ॐ जयस्िशत्कोटिदेवध्यो नमः, रेषु त्रयसनिशतकोटदेवानावाहयामि 

पेटमे--ॐ पृथिव्यै नमः, उदरे पृथिवीमावाहयामि। 

स्तनोमे-ॐ चतुर्भ्यः सागरेभ्यो नमः, स्तनेषु चतुरः सागरानावाहयामि। 

पूरे शरीरमे- ॐ कामधेनवे नमः, सवङ्खिषु कामधेनुमावाहयामि। गायके अंगोंपर छिडक दे- 

चरतिष्ठा- हाथमे अक्षत लेकर निम्नलिखित मन पठ ५ म्‌ न 
‰ मने जृतिजुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्य्मिमं यज्ञ समिमं दधातु 
व; मादयन्तामो म्प्रतिष्ठ ॥ 
विश्वे वास 

उक्ताः बरह्मादिकामधेन्वन्तेवताः सुप्रतिष्ठिता भवत स , स्थापयामि, पूजयामि। 

उपचारोद्धारा गोषु न 


विबनिशथ् गते नमः युषाज्जलिं समर्पयामि! (पुष्पांजलि अर्पित करे ।) 


पाद्या 


पचित पापनाशिनि। 
सौरभेयि सर्वहिते 


म दतत पादय तैलोक्यवन्दिते ॥ 
प्रतिगृह्य , चाद्यं समर्षयामि। (जल चढाये ।) 
आवाहितदेवतासहिताय हि & सहितायै सवत्साये पवि नमः, 





~ 
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अर्घध- 
देहे स्थितासि स्द्राणि शंकरस्य सदा प्रिये। 


धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ | 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, अर्ध समर्पयामि। (अर्घं प्रदान करे।) 


आचमन- 
या लक्ष्मीः सर्वभूतेषु या च देवेष्ववस्थिता। 


धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल दे।) 
ख्नान- 
सर्वदेवमयी मातः सर्वदेवनमस्कृते । 
तोयमेतत्‌ सुखस्पर्शं स्नानार्थ गृह्ण धेनुके ॥ 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि । (स्नानके लिये जल अर्पित करे।) 
स्नानांग-आचमन-- स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल दे) । 
तस्त्र ओर उपवस्नर- 
आच्छादनं ददाम्येतत्‌ सम्यक्‌ शुद्धं सुशोभनम्‌। 
सुरभे वस्त्रदानेन प्रीयतां परमेश्वरि ॥ 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, वस्त्रोपवस्त्ं समर्पयामि। (गौको वस्त्र-उपवस्त्र 
ओढा दे।) 
आच्मन- वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल दे) । 
चन्दन- 
सर्वदेवप्रियं देवि चन्दनं चन्द्रसनिभम्‌। 
कस्तूरीकुङ्कुमाढं च प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्ायै गवे नमः, चन्दनानुलेपनं सम्पयामि। (गौके मस्तक आदि 
चन्दन चदाये ।) 
अश्षत-- 
अक्षतान्‌ तिलजान्‌ देवि शुभ्रचन्दनमिश्रितान्‌। 
गृहाण परमप्रीत्या गौस्त्वं त्रिदिवपूजिते॥ 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि। (अक्षत चढाये ।) 
अलंकार, पात्र आदि- शृङ्गभूषणार्थं स्वर्णशृङ्गम्‌, चरणभूषणार्थं रौप्यखुरम्‌, घण्टाम्‌, 
दोहनार्थं कांस्यपात्रम्‌, सर्वालङ्कारार्थं च यथाशक्ति द्रव्यं समर्पयामि। 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, अलङ्कारादिवस्तूनि समर्पयामि। (गौके लिये आभू 
प्रदान करे ।) 
पुष्यमाला-- 
पुष्यमालां तथा जातिपाटलाचम्पकानि च। 
पुष्पाणि गृहण धनो त्वं सर्वविध्नप्रणाशिनि॥ 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, युष्याणि समर्पयामि। (पुष्प चदाये |) 
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~त 
= गोघृतेन समन्वितम्‌ । 
महाभागे धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
क सवत्सायै गवे नमः, धूपमाघ्रापयामि! (धूप दिखाये |) 
~~~ 


साज्यं च वर्तिसंयुक्तं विना योजितं मया। 
दीपं गृहाण देवेशि त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌॥ 
दीपं प्रदशंयामि। (दीप दिखाये।) सवत्ायै गवे नमः। हस्तं प्रक्षाल्य नैवेद्यफलञ्च निधाय 


जलेनाभ्यु्चय तत्र तुलसीदलं प्रक्षिप्य निवेदयेत्‌ (हाथ धो ले। नैवेद्य यथास्थान रखकर जलसे प्रोक्षितकर 
उसमे तुलसीदल छोड़कर निवेदित करे ।) 


नैवेद्य- 


ॐ2 ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्याग्नौ ब्रह्मणा | हुतम्‌ 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रहाकर्मसमाधिना ॥ 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, नैवेद्यं फलं च समर्पयामि। (नैवेद्य ओर फल निवेदित 
करे ।) नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समरपयामि। (नैवेद्यके बाद आचमनके लिये जल दे।) करोद्रतनकं 
समर्पयामि (करोदर्तनके लिये दोनों हार्थोकौ अनामिकासे गन्ध दे।) ताम्बूलं समर्पयामि (ताम्बूल 
निवेदित करे ।) 
पुष्पांजलि-- 
ॐ गोभ्यो यज्ञाः प्रवर्तन्ते गोभ्यो देवाः समुत्थिताः । 
गोभ्यो वेदाः समुत्कीणां सषडङ्पदक्रमाः ॥ 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि (पुष्पांजलि प्रदान करे) 





दश्िणा- | 
हिरण्यगर्भगरभस्थं हेमबीजं विभावसोः। 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पूजासादगुण्या्ं दरव्यदश्चिणां समर्पयामि (दक्षिणा 
अर्पित करे!) 
प्रदश्चिणा- . 


पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधादिफलं ददाति। 


४ प्रदक्िणान्ते चरितः करोपि 1 
तां सर्वपापक्षयहेतुभूता सवत्सायै गवे नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि! (गौकी प्रदक्षिणा करे 


चार प्रदक्षिणा करनी चाहिये अथवा एक प्रदक्षिणा भी की जा सकती है) 


गोपूजनके अनन्तर गोपुच्छोदकसं तर्पण करना चरि, 
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गायकी पूंछ पकड़कर तर्पण करना चाहिये। सव्य पूर्वाभिमुखं ५ दाहिने हाथमे त्रिकुश, अक्षत 
जलं ओर गोपुच्छ लेकर तर्पण करे। तर्पणके जलको इकट्वा करनके लिये पूञ्के नीचे जलपात्रको रख ले। 
हाथमे गोपुच्छ लेनेमेँ कठिनाई हो तो पंछमें मौली बोधकर मौलीको हाथमे रख ले। तर्पणके समय दूसरा 
व्यक्ति हाथमे जल डालता जाय। 
देवतर्पण- पूर्वदिशामें मुख करके सव्यावस्थामें निम्नलिखित प्रत्येक नाममन्त्रके बाद ^तृष्यतु 
अथवा 'तृष्यताम्‌' कहकर एक-एक अंजलि जल देवतीर्थसे देता जाय-- 
ॐ ब्रह्मा त॒ष्यतु। ॐ विष्णास्तृप्यतु। ॐ रुद्रसतृप्यतु1 ॐ मनवस्तप्यन्तु ( तृप्यन्ताम्‌  । ॐ ऋषयस्तृप्यनु। 
ॐ रुद्रातिपुत्रास्तृष्यन्तु। ॐ साध्यास्तृष्यन्तु। ॐ मरूद्गणास्तृष्यन्तु। ॐ ग्रहास्तृष्यन्तु । ॐ नक्षत्राणि तृष्यनतु। 
ॐ योगास्तृष्यन्तु। ॐ राशययस्तृष्यन्तु। ॐ वसुधा तप्यतु। ॐ अश्विनौ तृष्येताम्‌। ॐ यक्षास्तृष्यन्तु। 
ॐ रक्षांसि तृष्यन्तु। ॐ मातरस्तृष्यन्तु। ॐ रुद्रस्तृप्यन्तु। ॐ पिशाचास्तृष्यन्तु। ॐ सुपणास्तृष्यन्तु। 
ॐ पशवस्तु्यन्तु। ॐ दानवास्तुप्यन्तु। ॐ योगिनस्तृष्यन्तु। ॐ विद्याधरास्तुप्यन्तु। ॐ ओषधयस्तृप्यन्तु। 
ॐ दिग्गजास्तृप्यन्तु। ॐ देवगणास्तृप्यन्तु। ॐ देवपल्यस्तृप्यन्तु। ॐ लोकपालास्तृष्यन्तु। ॐ नारदस्तृप्यतु। 
ॐ जन्तवस्तुष्यन्तु। ॐ स्थावरास्तुप्यन्तु। ॐ जङ्कमास्तप्यन्तु। 
षितर्पण- निम्नलिखित मन्त्रोंसे मरीचि आदि ऋषियोंको भी एक-एक अंजलि जल दे- 
ॐ मरीचिस्तृष्यताम्‌। ॐ अत्रिस्तृष्यताम्‌। ॐ अद्धिरास्तृप्यताम्‌। ॐ पुलस्त्यस्तृष्यताम्‌। ॐ पुलहस्तुप्यताम्‌। 
ॐ क्रतुस्तृष्यताम्‌। ॐ वसिष्ठस्तृप्यताम्‌। ॐ प्रचेतास्तृप्यताम्‌। ॐ भृगुस्तृष्यताम्‌। ॐ नारदस्तृप्यताम्‌ 
दिव्य मनुष्यतर्पण-- दिव्य मनुष्यतर्पणमे--१. उत्तर दिशाकी ओर मुंह करे।` २. जनेऊको 
कण्ठीकी तरह कर ले। ३. गमञछेको भी कण्ठीकी तरह कर ले। ४. सीधा बेठे। कोई घुटना जमीनपर न 
लगाये।२ ५. अर्धपात्रमे जौ छोडे। ६. तीनों कुशोंको उत्तराग्र रखे। ७. प्राजापत्य (काय) तीर्थसे अर्थात्‌ 
कुशोको दाहिने हाथकी कनिष्ठिकाके मूलभागमें रखकर यहीसे जल दे। ८. दो-दो अंजलियां जल दे रि 
अंजलिदानक्के मन्न-- ॐ सनकस्तुप्यताम्‌ ( २ )। ॐ सनन्दनस्तृष्यताम्‌ ( २ )। ॐ सनातन 
स्तृष्यताम्‌ (२ )1 ॐ कपिलस्तृप्यताम्‌ ८२ )। ॐ आसुरिस्तृप्यताम्‌ (२ )। ॐ वोदुस्तृप्यताम्‌ (२), 
ॐ पञ्चशिखस्तुष्यताम्‌ (२) 
दिव्य यितृतपेणा- - पिततर्पणमे--१. दक्षिण दिशाकी ओर मुंह करे। २. अपसव्य हो जाय अर्थात्‌ 
जनेऊको दाहिने कन्धेपर रखकर बाय हाथके नीचे ले जाय ।* २३. गमछेको भी दाहिने कन्धेपर रखे। 
४. बाया घुटना जमीनपर लगाकर बैठे /\ ५. अर्धपात्रमे काले तिल छोड़ ९ ६. कुशोंको बीचसे मोडंकर उनकी 
जड ओर अग्रभागको दाहिने हाथमें तर्जनी ओर अंगूठेके बीचमें रखे। ७. पितृतीर्थसे अर्थात्‌ अँगुठे ओर 
तर्जनीके मध्यभागसे अंजलि दे। ८. तीन-तीन अंजलियाो दे।° 
उपर्युक्त नियमसे निम्नलिखित तीन-तीन अंजलियां एक-एक मन्त्र पकर दे- . 
ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः।“ 
१. ततः कृत्वा निवीतं तु यज्ञसत्रमुदङ्मुखः। प्राजापत्येन तीर्थेन मनुष्यास्तर्पयेत्‌ पृथक्‌ ॥ (विष्णु) 
२. मनुष्यतर्पणं कुर्वन किच्चिज्नानु पातयेत्‌। (पुलस्त्य) ३. द्वौ दवौ तु सनकादयः अर्हन्ति। (व्यास) 


४. जिनके पास यज्ञोपवीत नहीं है, उदं उत्तरीय (गमचछे)-के दवारा तर्पणकार्य करना चाहिये । 
५. भूलग्नसव्यजानुश्च दश्षिणाग्रकुशेन च। पितृन्‌ संतर्पयेत्‌“ । (वृद्धपराशर) 


६. पितृन्‌ भक्त्या तिलैः कृष्णैः...“ । (माधव) ७. अर्हन्ति पितरस्त्रीस्तरीन्‌। (व्यास) | 
पति _-योगनिरूपणके 


८. कुछ पद्धति्योकि अनुसार तर्पणमें केवल “स्वधा' का प्रयोग चलता है। परंतु पारस्करगृहयसूत्रके हरिहरभाष्यमें तर्पण 
< अन्तर्गत “स्वधा नमः” प्रयोग दिया गया है, जिसके अनुसार यहो तर्पणमें "स्वधा नमः का प्रयोग ही उचित है । 





| 
| 
| 


न रः र गोपुच्छोदकतर्पण म ८९५ 
% सोमस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं गोपुच्छोदकं 
र स सि स तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः । 
ॐ अर्यमा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं गोपुच्छोदकं त नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। 
ॐ अनि्वाततः पितरसृष्यन्तम्‌ इदं सतिलं गोपच्छोदकं स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। 
तेभ्य. स्वधा नमः। पुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः 
ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः 
स्वधा नमः। 
ॐ बर्हिषदः पितरस्तष्यन्ताम्‌ इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, 
स्वधा नमः। 
चतुर्दश यमतर्पण पूर्ववत्‌ इसी प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक नामसे यमराजको पितृतीर्थस ह 
दक्षिणाभिमुख तीन-तीन अंजलियो दे- 
ॐ यमाय नमः (३ )1 ॐ धर्मराजाय नमः (३ )1 ॐ मृत्यवे नमः (३)1 ॐ अन्तकाय नम. 
(३ )1 ॐ वैवस्वताय नमः (३)। ॐ कालाय नमः (३)! ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः (८३?) ॐ 
ओटुम्बराय नमः (३)! ॐ दध्नाय नमः (३)! ॐ नीलाय नमः (३ )1 ॐ परमेष्ठिने नमः (३ )\ 
ॐ वृकोदराय नमः (३ )1 ॐ चित्राय नमः (३)। ॐ चित्रगुप्ताय नमः (३) 
चिच्र्यादितर्पणर-- दायें हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बायां घुटना 
जमीनपर गिराकर पित्रयादितर्पण करे- | 
९ पिता--ॐ अद्य अस्मत्पिता “गोत्र “शमां /वर्मा/गुप्तः वसुस्वरूपः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं 
तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। 
२ पितामह-ॐ अद्य अस्मत्पितामहः “गोत्र “शमां /वमां/गप्तः रु्रस्वरूपः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं 
तस्मै स्वथा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्म स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। 
>, प्रपितामह-ॐ अद्य अस्मत्‌ प्रपितामहः गोत्रः -~शमां वर्मा “गुप्तः आदित्यस्वरूपः इदं सतिलं 
गोपुच्छोदकं तस्मे स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितुतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। 
५ माता--ॐ अद्य अस्मन्माता “गोत्रा "देवी वसुस्वरूपा क सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा 
नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जलं दे 
५. पितामही-ॐ अद्य अस्मत्यितामही "गोत्रा “देवी रुद्रस्वरूपा ईद सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै 
स्वथा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल 6 न. 
€. प्रपितामही-ॐ अद्य अस्मत्‌ प्रपितामही गोत्रा “देवी आदित्यस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छदकं 
तस्यै स्वथा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल द्‌] 
७ सौतेली मां--ॐ अद्य अस्मत्‌ सापतनमाता ““गोत्रा देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वथा 
नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः । बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। 
दवितीय गोच्रतर्पण-- „शम वसुवरूप, इद सतिलं गपुचछोके 
९. मातामह (नाना?-ॐ अद्य अस्मन्माताम्‌ , 6; बसुस्वरूपः इदं सतिलं 
स सथ नम कत स्वा नम" र स स्वधा नमः, 4 ८ नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे! 


तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः 


न 
गणना गयी है- 
२. धर्मशासत्ोम श्राद्ध तथा तर्पणके लिये विविध गोत्रवाले रसीतनयादितातजननीस्वभ्ततत्‌ । 
ताताम्बात्रितयं सपत्नजननी शिष्यापताः महालयविधौ तीथे तथा तर्पणे ॥ 
ताताम्बाऽऽत्मभगिन्यपत्यधवयुग्‌ जायापिता सद्र भ 








+ अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * 
वरलाना)--ॐ अद्य अस्मत्‌ प्रमातामहः “गोत्रः । ¡= रुद्रस्वरूपः इदं सतिलं 


| ( 
२ व्रमातामह नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। 


गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा न 
4 (वृद्धपरनाना) -ॐ अद्य अस्मद्‌ वृद्धप्मातामहः “गोत्रः “शर्मा आदित्यस्वरूपः इदं 


सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। | 
# मातामही (नाना) -ॐॐ अद्य अस्मन्मातामही “गोत्रा “देवी वसुस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं | 
तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। | 
८. प्रमातमही (पनात) -ॐ अद्य अस्मत्‌ प्रमातामही “गोत्रा “देवी रुदरस्वरूपा इदं सतिलं 
गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जलदे। 
६. वृद्धपरमात्रामही (वृद्धपटनानी -3ॐ> अद्य अस्मद्‌ वृद्धप्रमातामही “गोत्रा “देवी आदित्यस्वरूपा इदं ` 
सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पिततीर्थसे तीन बार जल दे। 
पल््यादि-तर्पण'-- (एक अंजलि जल दे) 
९, परली-ॐ अद्य अस्मत्‌ पत्नी “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः ९। 
२. युत्र-ॐ अद्य अस्मत्‌ पुत्रः “शमां इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
2 भराई -ॐ अद्य अस्मद्‌ भ्राता शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
४ भाकरी खरी-ॐ अद्य अस्मद्‌ भ्रातृपत्नी “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः १। 
५. भअत्ीजा-ॐ अद्य अस्मद्‌ भ्रातृपुत्रः “शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
¢. फूफा-ॐ अद्य अस्मत्‌ पितृष्वसुपतिः “गोत्रः “शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
७. कृञआ-ॐ अद्य अस्मत्‌ पितृष्वसा “गोत्रा “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः९। 
८ कका लड़का-उॐ अद्य अस्मत्‌ पैतृष्वस्रेयः “गोत्रः “शमा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मे स्वधा नमः १। 
€, मोसा-ॐ अद्य अस्मन्मातृष्वसुपतिः “गोत्रः शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १। 
९०, मोसी-ॐ अद्य अस्पन्मातष्वसा “गोत्रा “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः ९। 
१९. यौसीया धाह ॐ अद्य अस्मन्मातृष्वस्रेयः “गोत्रः “शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १। 
९२ याया-ॐ अद्य अस्मन्मातुलः “गोत्रः “शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
९३. मामी-ॐ अद्य अस्मन्मातुलानी “गोत्रा “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः ९। 
९ ममिवाउत भाई ॐ अद्य अस्मन्मातुलानीपुत्रः “गोत्रः “शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै 
स्वधा नमः ९। 
९५. सवञ्यर-ॐ अद्य अस्मच्छवशुरः “गोत्रः “शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः१। 
१६. सासु-ॐ अद्य अस्मच्छवश्चः गोत्रा “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः^ 
१७. गुरु-ॐ अद्य अस्मद्‌ गुरुः “गोत्रः “शमां इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः९ । 
१८ मित्र-ॐ अद्य अस्मस्मत्रम्‌ “गोत्रः "शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
९९. नौकर-ॐ अद्य अस्मद्‌. भृत्यः “नामधेयः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः९ 
तदनन्तर निम्नलिखित श्लोकोको बोलते हए गोपुच्छोदकसे पितृतीर्थसे जलधारा देते हुए तर्पण करे 
मातुपक्षाश्च ये केचिद्‌ ये केचित्‌ पितपश्चकाः । गुरुश्वशुरबन्धूनां ये कुलेषु समुद्धवाः ॥ 
ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविव्जिताः । क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा 
। विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताञ्चातकुले मम । ते सवे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः ॥ 
यहो सभी निकटतम सम्बन्धियोकि लिये तर्पण लिखा गया है, जिनको देना हौ उनके नाम, गोत्र ओर अपना सम्बनय बोलक 
देना चाहिये। ब्राह्मणक लिये "शर्मा त्रिके लिये "वर्मा" तथा वैश्यके लिये "गुप्त" नामके आगे जोड़ देना चाहिये । 





यं = क = क कि => 


ये पर्वतत्वं 
बकषमरोभिगता `" च त गताश्च ये । पशुयोनिगता ये च ये च कीटपतङ्गकाः। 
नरके रौरवे ये च महारौरवसंस्थिताः व ॑ कुम्भीपाकस्थिताश्च ये 
 सार्थबद्धा मृता ये ते सव तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः॥ | 
भू च शस्त्रधातमृताश्च ये । ब्रह्हस्तमृता ये च नारीहस्तमृताश्च ये। 
ते सवे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः 
पाशमध्ये मृता ये च १ 
क. ४ मानवा नागाः पशवः पक्षिणस्तथा । 
~ माचान्तु गपु ६1 
आब्रह्मस्तम्बपर्न्तं देवरषिपितृमानवाः । तुप्यन्तु॒ सर्वदा सवै गोपुच्छोदकतर्पणैः॥ 
इसके बाद भीष्मपितामहको निम्न श्लोक बोलते हए पितृतीर्थं ओर कुशोंसे जल दे- 
चैयाघ्रपदगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । अपुत्राय ददाम्येतजलं भीष्माय वर्मणे ॥ 
इसके बाद सव्य, पूर्वाभिमुखं होकर निम्नलिखित मन्त्रसे देवतीर्थसे जलधारा दे- 

देवासुरास्तथा यक्षा नागा गनधरवरक्षसाः । पिशाचा गुहाकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः ॥ 

जलेचर भूनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः । तृप्तमेते प्रयान्त्वाशु महत्तनाम्बुनाखिलाः ॥ 

हाथ जोड़कर बोले-ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ रुद्राय नमः। 

प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्मं प्रच्यवेताध्वेरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयजञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

यत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि । ग्युनं कमं भवेत्‌ पूर्णं तं वदे साम्बमीश्वरम्‌॥। 

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः! | 
| ता संकल्प त्रिकुश, तिल, जल, पुष्प ओर दक्षिणा लेकर गोपुच्छ पकड़कर गोदानका 
संकल्प करे- 

ॐ विष्णुविष्णर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अदयैतस्य अचिन्त्यशक्तेर्महाविष्णोराज्ञया 
जगत्सुष्टिकमणि प्रवर्तमानस्य परा्द्यजीविनो बरह्मणो वैवस्वतमन्वन्तरे 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिग्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलीके जम्बू भारतवे भरतखण्डे आयांवतैकदेशानतगत 
प्रजापतिश्ेतर स्थाने ( काशीमें करना हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षतर गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने 
आनन्दवने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या गङ्गायःः पश्चिमे भागे) बौद्धावतारे “संवत्सर "अयने “ऋतौ 
"मासे “पक्ष "तिथौ "वासरे "योगे ""राशिस्थिते सूरये ९५ | देवगुरौ -राशिस्थिते चदे शेषेषु 
धोमादि्रदेषु यथा यथाराशिस्थितेषु सत्सु एवं गरहगुणविशेषणविशिष्टायाः शुभपुण्यतिथौ “गोत्र कामो 
वर्मा/गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि वरे तो' अहम्‌' के स्थानपर " "त्रस्य ( “"गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहम्‌-इतना 
वमा मोप तीरथ व 
यथाशवत्यलङ्कृता सुपूजिता सोपस्करं सवत्सा रुद्रदैवतामिमां गां “गोत्राय सुपूजिताय “शर्मणे ब्राह्मणाय 
भवते समप्ददे' (परतिमिथि करे तो सम्प्रददामि बो ।) न न 


इस प्रकार संकल्प बोलकर उत्तरभिमुखस्थित ठरण किये गये ब्राह्मणक हाथमे गोपुच्छ, जल तथा अशत 
आदि दे दे। | 

गता-संकल्प-- । तिल जलतथा्रवयलेकर संकल्प कर -ङ्विष्विष्णविष्णु 

6 वा “शमां /वरमा/गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो अहम्‌ 


अद्य पूर्वोक्तगुणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ 


के स्थानपर "गोत्रस्य ( """गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहम्‌- इतन बोले] ००५ कुत्स्य , = 


अ क कः ककन = = 


कक ` ` 


रा क नदति कक च 


सवत्सगवीदानकर्मणः सांगतासिद्धयर्थमिद 
तो सम्प्रददामि बोले।) ( दानकी प्रतिष्ठके 


+ अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश *# 


त ८ 


लिये संकल्पजल तथा द्रव्य ब्राह्मणको दे दे |) 


इसके बाद दान लेनेवाले ब्राह्मण बोले “ॐ स्वस्ति।' 
करोऽदात्‌ कस्मा अदात्‌ कामोऽदात्‌ कामायादात्‌ । कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते ॥ 


संकल्प--जो लोग गोदानके साथ गायका आहार एक वषं अथवा न्यूनाधिक 


समयके लिये देना चाहे, वे निष्क्रयद्रव्य अथा आहारसामग्री निम्नलिखित संकल्पके द्वारा दे दे- 


हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर संकल्प करे 


ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा “वर्मा गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो "अहम्‌" के स्थानपर “गोत्रस्य 
( “गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहम्‌-इतना बोले] गवाहारसम्पादनार्थं गवाहारसामग्री^गवाहारनिष्क्रयद्रव्यं 


गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे, (प्रतिनिधि करे तो सम्प्रददामि बोले।) न मम। 


सांगता-संकल्य-- ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ [ यदि प्रतिनिधि कर तो ' अहम्‌, 
के स्थानपर “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहम्‌-इतना . बोले] कृतस्य गवाहारदानकर्मणः 
प्रतिष्ठासांगतासंसिद्धचर्थं दक्षिणाद्रव्यं “गोत्राय “““ ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। (प्रतिनिधि करे तो सम्प्रददामि 


बोले।) कहकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे। 


प्रार्थना- इसके बाद ब्राह्मणकी प्रार्थना करे- 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
इसके बाद निम्नलिखित गोमतीविद्याका पाठ करे ह 

गोखतीचिद्या 

गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमश्ंग्यः पयोमुचः । सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा॥ 
गा वै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा । गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌ ॥ 
गावः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गुलगन्धिकाः । गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌ ॥ 
अननमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्‌ । पावनं सर्वभूतानां रक्षन्ति च वहन्ति च॥ 
हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान्‌ दिवि 1 ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमे प्रयोजिताः ॥ 
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्‌ । गावः पवित्र परमं गावो मङ्कलमुत्तमम्‌॥ 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्वर्गेऽपि पूजिताः । गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्‌ किंचित्‌ पर स्मृतम्‌॥ 
नमो मोच्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्‌। एकत्र पमन्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र॒तिष्ठति॥ 
घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो धृतोद्धवाः । घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ 
घतं मे हदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ । धृतं मे सर्वतश्चैव घृतं मनसि वै धृतम्‌॥ 
गावो ममाग्रतः सन्त॒ गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 
गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । यस्मात्‌ तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च॥ 


चिष्णुस्मरण- 


प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्मं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ 


 . यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 


अनेन गोदानकर्मणा भगवान्‌ विष्णुः प्रीयतां न मम। 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 


 . ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 





व्यं श्रीमते “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे । (प्रतिनिधि करे 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


क्क पंचधेनुदान-विधि 

के ४ ५ प्राप्ति तथा सद्गतिके लिये पोच प्रकारकी गौओकि दानका विधान है । पचि 
गौ अकि नाम इस प्रकार ह--(१) ऋणापनोदधेनु, (२) पापापनोदधेनु, (३) उत्क्रान्तिधेनु, (४) वैतरणीधेनु तथा 
(५) र स उदेश्य इस प्रकार है- ¦ । ५ 

जन्म लेनेके साथ ही मनुष्यपर तीन ऋण लग जाते है--१. देव-ऋण, २. पितृ-ऋण तथा ३. मनुष्य-ऋ 1! 
इनके अतिरिक्त मनुष्य आवश्यकतानुसार अन्य ऋण भौ ले लेता है । इन ) ऋणोसे लगे = नष्ट करनेके 
लिये ओर भगवानकौ प्रसनताके लिये 'ऋणापनोदधेनु'का दान दिया जाता है। इसी तरह जात पा्पोसे 
दुटकारः पानेके लिये एवं भगवानूकी प्रसनताके लिये "पापापनोदधेनु'का दान दिया जाता है । अन्तिम समयमे 
्राणोत्सरगमं अत्यधिक. कष्टकी अनुभूति होती है। सुखपूर्वक प्राणोत्सर्गे लिये “उत्क्रान्तिधेनु "का दान दिया 
जाता है । इसी प्रकार यममार्गमे स्थित घोर वैतरणी नदौको पार करके लिये ` वैतरणीधेनु'का दान दिया जाता 
ह ओर मोक्षप्राप्तिके लिये "मोक्षधेनु"का दान दिया जाता हे । 

पंचधेनुका दान निष्करयरूपमें करना हो तो "सोपचारा गन्धाक्षतपुष्ाणि सम्पयामि, गणेशाम्बिकाभ्यां 
नमः'--ेसा कहकर गणेशाम्बिका-पूजनके अनन्तर संकल्पमात्रसे कर देना चाहिये। 

मरणासनन व्यक्तिके लिये समयाभावके कारण पंचधेनुनिष्कयद्रव्यदानका एक संयुक्त संकल्प भी यहां दिया 
जा रहा है । अन्तिम कालकी शीघ्रतामे इस संकल्पके द्वारा भी पंचधेनुदान सम्पन हो सकता ह । दानके संकल्पम 
ही प्रतिज्ञा एवं वरण-संकल्प भी सम्मिलित है, अतः "सबोपचारारथ गन्धाश्षतयुष्याणि समर्पयामि" कहकर 
ब्राह्मण-पूजन करनेके अनन्तर निम्न संकल्प करे- 

-पंचथेनुदानवक्के निष्क्छयव्छा खंक्छल्पय 

हाथमे कुश, अक्षत, जल तथा कुछ निष्क्रय द्रव्य लेकर बोले- 

ॐ विष्णार्विष्णुतिष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ "गोत्रः “शर्मा ^ वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ [यदि 
प्रतिनिधि करे तो ' अहम्‌"के स्थानपर “गोत्रस्य ८ गोत्राया › प्रतिनिधिभूतोऽहं तदुदश्येन इतना कहे] 
सकलपापक्षयार्थ प्राणप्रयाणकाले ससुखं प्राणोत्क्रमणार्थ यममार्गस्थितां महाघोरां शतयोजनविस्तीर्णा 
वैतरणीं सुखेन संतरणार्थं भगवत्प्रसादात्‌ मोक्रपतय श्रीमहाविष्णपरीत्र्थ प्रतिज्ञापूर्वकं ऋणापनोदथेनु- 
पापापनोदधेनूत्करान्तिधेनुवैतरणीधेनुमोक्षधेनुनां रुद्रदैवतानां निष्क्रयभूतं द्रव्य वृताय पूजिताय “गोत्राय 
बराह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )1 कहकर संकल्पजल ^ द्र्य ब्राह्मणको दे दे। 

सांगता-संकल्य--ॐ : अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ "गोत्रः -शमा८ 
वर्मा/गुप्तोऽहम्‌ [यदि पि ूतवनकय करे तो "अहम्‌" स्थानपर “गोत्रस्य ( -गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तद्देश्येन--इतना कहे] कृतस्य प्रतिष्ठसांगतासंसिदष्यर्थं दश्विणाण 
भवते सम्प्रददे ८ सम्प्रददामि )1 कहकर द्रव्यदेदे। 

चिष्णास्मरण- 

यस्य स्मृत्या च नामोकत्या तपोयजकरियाद यून सम्पूणं याति सयो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 


७§४? ~]! |{}*2) {32|| न्न 1 ९५।६। ट | च | 


इन पाचों गोदानीमे । ॐ गवे नमः इस मन््द्रारा गन्ध, अक्षत पुष्प तथा पुष्पमाला आदि उपचारोसे संक्षेपे 


गोपूजन कर ले तथा निम्नलिखित ष (तरिः 

॑ नमो नमः॥ 
नमो ध्यः; श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो | त्रा - 
गावो ममाग्रतः सन्तु गावो म सम पृष्ठतः । गावो सरवतः सन्तु गवां मध्यै वसाम्यहम्‌ 
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पाचों गोदानोका दानसंकल्प यहाँ अलग-अलग लिखा जा रहा हे। इन्हीं संकल्पोमें प्रतिज्ञा, वरण तथा 
सागता-संकल्य भी सम्मिलित द । " स्वापचारा्थं गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि कहकर गणेशाम्बिकापूजन तथा 
ब्राह्मणका पूजन कर ले। वरण ओर सांगताके लिये हाथमे त्रिकुश, अक्षत, जलके साथ कुछ द्रव्य भी रखं लि 
८ € > ख्णापनोदधेनु-दान | 
दान-संकल्य--ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः पुराणपुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य ` 
अचिन्त्यशक्तेर्महाविष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य परार्धद्रयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेत- ' 
वाराहकल्े वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवषे भरतखण्डे ` 
आर्यावतैकदेशान्तर्गते प्रजापतिश्चत्रे “स्थाने ( काशीमें करना हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्र | 
त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशान आनन्दवने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या गङ्गाया वामभागे ) “संवत्सरे ` 
"अयने “ऋतौ “मासे “पक्षे “तिथौ “वासरे एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः ` 
"शमां वर्मा,गुप्तोऽहम्‌ [ यदि प्रतिनिधि करे तो ' अहम्‌'के स्थानपर “गोत्रस्य ( “““.गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तददेश्येन-इतना कहे] एेहिकामुष्मिकानेकजन्मार्जितदेवर्षिपितुमनुष्यादिसमस्तऋणापनोदनार्थं श्रीविष्णुप्रीतये 
प्रतिज्ञापूर्वकम्‌ इमां सांगतासहितां रुद्रदेवताम्‌ ऋणापनोदधेनुम्‌८ऋणापनोदधेनुनिष्क्रयद्रव्यं वृताय पूजिताय 
"गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )। एेसा कहकर नीचे लिखे श्लोकको बोलते हुए 
ब्राह्मणके हाथमे संकल्पजल, गोपुच्छ अथवा गोनिच््रय-द्रव्य दे दे। 
फेहिकामुष्मिकं यच्च॒ सप्तजन्मार्जितं त्वृणम्‌। तत्सर्व शुद्धिमायातु गामेतां ददतो मम॥ 
ब्राह्मण बोले-“ ॐ स्वस्ति।' 
( २2 > पापापनोदथ्ेनु-दान 
दान-संकल्य-ॐ विष्णार्विष्णार्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ““““गोत्रः “शमां 
वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो 'अहम्‌'के स्थानपर ““““गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तद्देश्येन-इतना कहे] ज्ञाताज्ञातमनोवाक्कायकृतपापानां संक्षयार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीतये प्रतिज्ञापूर्वकम्‌ इमां 
सांगतासहितां रुद्रदैवतां पापापनोदधेनुम्‌^पापापनोदधेनुनिष्क्रयद्रव्यं वृताय पूजिताय “गोत्राय “शर्मणे 
"ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )। एेसा कहकर नीचे लिखे श्लोकको बोलते हुए ब्राह्मणके हाथमे 
संकल्पजल, गोपुच्छ अथवा गोनिष््रय-द्रव्य दे दे- 
आजन्मोपार्जितं पापं मनोवाक्कायसभ्भवम्‌। तत्सर्वं नाशमायातु गोप्रदानेन केशव ॥ 
ब्राह्मण बोले-' ॐ स्वस्ति॥' 
( 2 > उत्क्ान्तिधेचु-दान 
दान-संकल्य-- ॐ विष्णार्विष्णार्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शमां, 
वर्मांगुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌'के स्थानपर “गोत्रस्य ( ““““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तदुदेश्येन--इतना कटे] सुखेन प्राणोत्क्रमणार्थ श्रीपरमेश्वरप्रीतये प्रतिज्ञापूर्वकम्‌ इमां सांगतासहिता 
सद्रदैवताम्‌ उत्क्रान्तिथेनुम्‌८उत्क्राम्तिधेनुनिष्क्रयद्रव्यं वृताय पूजिताय “गोत्राय “शर्मणे ˆ“ ब्राह्मणाय 
सम्प्रददे (सम्प्रददामि )। एेसा कहकर संकल्पजल, गोपुच्छ अथवा गोनिष्क्रय-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। 
ब्राहमण बोले-' ॐ स्वस्ति।' 
८ - > जैतरणीध्ेनतु-दान 
 . दान-संकल्य- ॐ विष्णुर्विष्णरविष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ `“ गोत्रः “शमा 
वर्मा “गप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌'के स्थानपर “गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तदुदेश्येन- इतना कहे] यममागे स्थितां महाघोरां वैतरणीं सुखेन संतरणकामनया 
परतिज्नापूरवंकम्‌ इमां सांगतासहितां रुदरदैवतां वैतरणीथेनुम्‌८वैतरणीधेनुनिष्क्रयद्रव्यं वृताय पूजिताय “गोत्राय 
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शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )। एेसा कहकर संकल्पजल, गोपुच्छ या गोनिष्क्रय-द्रव्य 
निम्नलिखित श्लोक बोलते हुए ब्राह्मणको दे दे- 


यमद्वारे महाघोरा या सा वैतरणी नदी। तर्तुकामो ददाम्थेनां तुभ्यं वैतरणीञ्च गाम्‌॥ 
ब्राह्मण बोले--' ॐ स्वस्ति" . 
८ ५९ > सोश्छध्ेनु-दान 
दान-संकल्प-- ॐ विष्णार्विष्णुिष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः "शर्मा८ 
` वर्मां/गुप्तोऽहम्‌ [यदि प्रतिनिधि करे तो “अहम्‌” के स्थानपर “गोत्रस्य ( “"गोत्रायाः ) प्रतिनिधिभूतोऽहं 
तदुदेश्येन--इतना कहे] भगवत्प्रसादान्मोक्षप्रप्तये प्रतिज्ञापू्वैकम्‌ इमां सांगतासहितां रुद्रदैवतां मोक्षधनुम्‌८ 
मोश्चधेनुनिष्क्रयद्रव्यं वृताय पूजिताय “गोत्राय “शर्मणे “ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि) एेसा 
कहकर नीचे लिखे श्लोकको बोलते हुए ब्राह्मणके हाथमे संकल्पजल, गोपुच्छ अथवा गोनिष्क्रय- द्रव्य दे द 
मोक्षं॑देहि हषीकेश मोक्षं॑देहि जनार्दन । मोक्षधेनुप्रदानेन मुकुन्दः प्रीयतां मम॥ 
ब्राह्मण बोले-* ॐ स्वस्ति।' 





विष्णुपूजा 


अन्तिम अवस्था यदि अवसर मिले तो मरणासनहारा अथवा पुत्र या ब्राह्मणष्ास प्रतिनिधिरूपमें 
शालग्रामभगवान्‌का निम्नलिखित उपचारोहारा विष्णुपूजन भी करवाया जा सकता है। पूजनकी शीघ्रता 
नाममनत्र ' श्रीविष्णवे नमः" से पूजन कराया जा सकता है। संक्षेपमे पंचोपचार-विधिसे भी पूजा को जा 
सकती है। समय कम रहनेषर पुष्पांजलि तथा आरती कर लेनी चाहिये । यदि सम्भव हो तो 
शालग्रामभगवान्‌को अथवा भगवानके चित्रको मरणासन्नके निकट तुलसीके गमलेपर रखकर पूजन करे । 

जिनका यज्ञोपवीत न हआ हो, उन्हं शालग्रामकी मूर्तिका स्पर्शं नहीं करना चाहिये। 

ध्यान-- 

नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः॥ 

श्रीमनारायणाय नमः। ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि । ( भगवानके सामने पुष्य रख दे!) 

शालग्रामे भगवान्‌ विष्णुकी नित्य संनिधि रहती है, इसलिये उनका आवाहन नहीं होता, आवाहनके 
स्थानपर प्रार्थनापूर्वक पुष्प समर्पित करे। अन्य प्रतिमाओमें प्रतिष्ठपूर्वक इस प्रकार आवाहन करे 

आवाहन- 

आगच्छ भगवन्‌ देव स्थाने चात्र स्थिरो भव। यावत्‌ पूजां करिष्यामि तावत्‌ त्वं संनिधौ भव 

श्रीमनारायणाय नमः। आवाहनाथे पुष्यं समर्पयामि । ( आवाहनके लिये पुष्प चटढाये।) 

आसन- 

अनेकरलसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम्‌। भावितं स्व्णिमं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

श्रीमनारायणाय नमः। आसना पुष्पाणि समर्पयामि! (आसनके लिये पुष्प समर्पित करे।) 

पाद्य-अर्घ-आचमन- श्रीमनारायणाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि! श्रीमननारायणाय 
नमः। हस्तयोरर्धं समर्पयामि । श्रीमननारायणाय नमः । आचमनीयं जलं समर्पयामि। (पाद्य-जल, अधं-जलं 
तथा आचमनके लिये जल दे।) | | 

स्नान- शकं 

मन्दाकिन्यास्तु यद्‌ वारि सर्वपापहरं शुभम्‌। तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृहाताम्‌॥। 
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तर = 
्मनारायणाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। (जलसे स्नान कराये ।) 


चंयामतस्नान- 
पयोदधिषृतं चैव मधुशर्करयान्वितम्‌। पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भीमनारायणाय नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। (पंचामृतसे स्नान कराये ।) 


शढ्दधधोदक्छस्नान- 
शुद्धं यत्सलिलं दिव्यं गङ्गाजलसमं स्मृतम्‌ । समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम्‌॥ 
श्रीमनारायणाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 

चतस्न- 

शीतवातोष्णसंत्राणं लजाया रक्षणं परम्‌। देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ | 
श्रीमननारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि। (वस्त्र चदाये, पुनः ¦ 


आचमनीय जल दे।) 


उपवस्र- 
उपवस्त्र प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर॥ 


श्रीमननारायणाय नमः। उपवस्त्र समर्पयामि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि। (उपवस्त्र चटढाये तथा 


आचमनीय जल समर्पित करे।) 


यज्ञोपवीत- 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्‌ सहजं पुरस्तात्‌। 


आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 

श्रीमननारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि । 
(यज्ञोपवीत अर्पण करे, पुनः आचमनीय जल दे।) 
गन्थ- 

श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
्रीमनारायणाय नमः। चन्दनं समर्पयामि। (मलय-चन्दन चाये ।) 

(शालग्रामपर अक्षत नहीं चठाया जाता। अतः अक्षतके स्थानपर श्वेत तिल या तुलसीपत्र चदाये।) 
अश्चत-श्रीमननारायणाय नमः। अक्षतस्थाने शवेततिलान्‌ समर्पयामि। (श्वेत तिल चढाये।) 
लप 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो। मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीमनारायणाय नमः। पुष्यं पुष्पमालां च समर्पयामि। (पुष्प ओर पुष्पमालासे अलंकृत करे ।) 
तुलसीपत्र- 

तुलसीं हेमरूपां च रलनरूपां च मञ्जरीम्‌। भवमोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयामि हरिप्रियाम्‌॥ 
श्रीमनारावणाय नमः। तुलसीदलं तुलसीमञ्जरीं च समर्पयामि। (तुलसीदल तथा तुलसीमंजरी अर्पित करे ।) 
दूर्वा- 

दूर्वाङ्कुरान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मङ्लप्रदान्‌। आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीमनारायणाय नमः। दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि। (दूब समर्पित करे ।) 

धूप- 
वनस्यतिरसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। आघ्रेयः सर्वदेवानां भूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
 .  श्रीमनारायणाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। (धूप आघ्रापित करे।) 
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दीप- 

साज्यं च वर्िसंयुक्तं वलिना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 

श्रीमननारायणाय नमः। दीपं दर्शंयामि। (घृतदीप दिखाये तथा हाथ धो ले]) 

नैवेद्य- 

त्वदीयं वस्तु गोविन्द ॒तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ॥ 

श्रीमन्नारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि, मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च 
समर्पयामि! (नैवेद्य निवेदित करे तथा पानीय जल अर्पित करे, पुनः आचमनीय जल अर्पित करे ।) 

अर्ण्ड ऋतुषल- 

इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । तेन॒ मे सफलावाप्तिरभवेज्नन्मनि जन्मनि ॥ 

श्रीमनारायणाय नमः। अखण्डतऋतुफलं समर्पयामि (अखण्ड ऋतुफल समर्पित करे) 

ताम्बूल- 

पूगीफलं महददिव्यंनागवल्लीदलैर्युतम्‌। एलालवङ्गसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

श्रीमनारायणाय नमः। एलालवङ्पूगीफलयुतं ताम्बूलं समर्पयामि । (इलायची, लवंग तथा पूगीफलयुक्त 
ताम्बूल अर्पित करे |) 

दश्चिणा-- 

दक्षिणा प्रेमसहिता यथाशक्तिसमर्पिता। अनन्तफलदामेनां गृहाण परमेश्वर ॥ 

श्रीमनारायणाय नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। (द्रव्य-दक्षिणा अर्पित करे तथा आरती करे।) 

स्त॒ति-प्रार्थना- 

शान्ताकारं भुजगशयनं पदनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
शंरव्र -जलल- 
शङ्खमध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि। अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ 
शंखका जल भगवानूपर घुमाकर अपने ऊपर छोडे। 

पुष्पांजलि- 

नानासुगन्धिपुष्याणि यथाकालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥ 

श्रीमनारायणाय नमः! पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । ( भगवानूको पुष्पांजलि समर्षित करे।) 

प्रदश्चिणा- 

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा* पदे पदे ॥ 

श्रीमनारायणाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। (भगवानूकौ प्रदक्षिणा कर उन साष्टांग प्रणाम करे, 
तदनन्तर क्षमा-प्रार्थना करे।) 

श्चमा-प्रार्थना- 

यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च  यद्धवेत्‌। तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 

चरणायरतग्रहण-- भगवान्‌के पूजनके अन्तमें मरणासनको चरणोदक पिलाना चाहिये तथा सभी 
लोगोको लेना चाहिये। 

अन्तिम समयमे मरणासनको गीता, रामायण, भागवत आदिका पाठ सुनाना चाहिये ओर उच्यस्वरमें 
भगवनामकीर्तन करना चाहिये, जिससे कीर्तनकी ध्वनि मरणासननके कानमे पहु सके ओर वह उसकी 
सद्गतिमे सहायक बने। 





#* आर्षत्वात्सुपो लुक्‌ । 
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देह-त्यागके बादके कृत्य | 
तात्च्छालिक्छ व्छार्यं 


मृत्यु हो जानेके नाद मृत प्राणीके कल्याणके कार्योमें जुट जाना चाहिये । सर्वप्रथम मृत प्राणीकी 
अन्त्यष्टिसे सम्बन्धित निम्नलिखित सामग्रियां जुटा लेनी चाहिये- 
(क्त ) शव-सम्बन्धित सामग्री 

(१) अर्थी बनानेके लिये बांस आदि, अर्थपर बिछछानेके लिये कुशासन अथवा चटाई। 

(२) सफेद नया कपड़ा मलमलका लगभग २० मीटर [अर्थीपर बिछछानेके लिये तथा शवको ढकनेके 
लिये ५ मीटर, शवको पहनानेके लिये २ मीटर, आधे मीररमें लंगोटी । शेष कपडमें दाहकर्ताकी दो धोती 
दो गमहा तथा दो लंगोरी]। 

(३) सौभाग्यवती स्त्रीके शवको पहनानेके लिये चुनरी ओर ढकनेके लिये गोटेसहित रंगीन ओदनी, 
अलंकृत करनेके लिये सौभाग्यद्रव्य (सिन्दूर, चूडी, मेहदी आदि) । 

(४) शव नांधनेके लिये मंजकी रस्सी, साथमे मौली अथवा कच्चा सूत । (सौभाग्यवती स्त्रीके शवको 
बोधनेके लिये मौली तथा पुरुषोके लिये सूतक विधि है ।) 

(५) शवको ओदढानेके लिये रामनामी चर अथवा सफेद चदुर। 

(६) अथीं सजानेके लिये पुष्प एवं पुष्पमाला, (७) अबीर-लुक्का, (८) इत्र, (९) रूई, (१०) 
धूपबत्ती, (१९) दियासलाई, (८१२) मिद्रीका घडा (जल लानेके लिये), (१३) मिटीकौ नदिया अथवा 
थाली (पिण्ड रखनेके लिये), (१४) लोटा, (१५) यज्ञोपवीत दो जोडा। 

(१६) लोकाचार आदिके अनुसार शवकी परिक्रमाके लिये नारियल तथा गरीगोला (पुरुषोके लिये 
नारियल, स्त्रियोके लिये गरीगोला) । 

(१७) शवके ऊपरसे उछालनेके लिये रजतखण्ड, सिक्के, रूई, धानका लावा, रुपये, श्वेत पुष्प आदिं 
(अपने देशाचारके अनुसार) । 

( रर ) पिण्डदानव्छी सामग्री 

(१) जौका आटा-आधा किलो, (२) तिल-१०० ग्राम, (३) मधु, (४) गोघृत, (५) कुश, 
(६) सफेद पुष्प, (७) पलाशका पत्तल। 

(ग ) दाह संस्व्छारकव्छो सामग्री 

(१) शुद्ध देशी घी-सामर्थ्यानुसार 

(२) कर्पुर 
(३) रल 
 . . ४) चन्दनकी लकड़ी तथा चन्दनचूरा-सामर्थ्यानुसार 

(५) पीपल, तुलसी, बेल इत्यादिकी लकड़ी 
(६) चिताके लिये लकडी-ढाई कुन्तल अथवा शवके अनुसार न्यूनाधिक 
| (७) चिताभूमिपर जीवकी शान्तिके लिये गोदुग्ध (सामर्थ्यानुसार लगभग पावभर या एक लीटरतक ।) 
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श्चौर तथा स्नानवक्छा सखंव्कछल््य 
साधनसम्पन हो जानेपर अधिकारी त्रिकुश, तिल ओर जल लेकर स्वयं बाल बनवाने ओर स्नानके 
लिये संकल्प करे- 
प्रतिज्ञा-संकल्प--ॐ विष्णुर्िष्ण्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य 
विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराधं श्रीश्वेतवाराहकल्ये वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षं भरतखण्डे “क्षेत्रे (यदि काशी हो तो 
अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशान भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या 
गङ्गाया वामभागे ) ~“संवत्सरे उत्तरायणे “दक्षिणायने ऋतौ “मासे “पक्षे ““तिथौ --वास्ट “गोत्रः 
---शमावमां/ गु्तोऽहम्‌ ~-गोत्रस्य ( --गोत्रायाः ) “परतस्य ८ “-प्रेतायाः ) ओ्वदैहिकसंस्कारयोग्यतासम्पादनार्थ 
क्षौरपूर्वकं स्नानकर्म करिष्ये। 
-एेसा संकल्प कर दक्षिणाभिमुख बैठकर क्षौरकर्म कराये । फिर स्नानकर नये वस्त्र ओर उपवस्त्र 
धारण करे। 
शव्व्छा संस्वार 
इस तरह पवित्र होकर मृत प्राणीके पास आये। शवका सिरहाना उत्तर अथवा पूर्वकी ओर करनेका 
वचन है, किंतु परम्परासे उत्तरकी ओर सिरहाना करना प्रशस्त है ।* स्नान करानेके लिये नये घडेमे जल 
भरकर उसमें तीर्थोका इस प्रकार आवाहन करे*- 
गयादीनि च तीर्थानि ये च पुण्याः शिलोच्ययाः। 
कुरुक्षेत्रं च गङ्गा च यमुना च सरिद्वरा ॥ 
कौशिकी चद्द्रभागा च सर्वपापप्रणाशिनी । 
नन्दा भद्राऽवकाशा च गण्डकी सरयूस्तथा ॥ 
रवं च वराहं च तीर्थं पिण्डारकं तथा! 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि चत्वारः सागरास्तथा। 
प्रेतस्यास्य विशुद्धयर्थमस्मिस्तोये विशन्तु वै 
फिर इसी आवाहित जलसे शवको स्नान कराये। नये वस्त्रोसे अंगोको पंछकर गोघृतका लेप करे। 
नया वस्त्र (कौपीन) पहना दे। द्विज हो तो नया यज्ञोपवीत भी पहना दे। चन्दन लगा दे। फूल ओर तुलसीको 
माला पहना दे। कर्पुर, अगर, कस्तूरी आदि सुगन्धित द्रव्योसे सरे शरीरमे लेप कर दे। मुख, दोनों आंखो, 
दोनों दोनो नस, दोनो कानि सीना वाल द दोनों कानमे सोना डाल दे“ सुवणके अभावमे घीकी बंद डाल दे।+ कपडसे पैरकी 


उ+ 

१. राजस्थान आदि कुछ स्थाने देशाचारके अनुसार जिन कुटुम्बीजनोकि पिता मर चुके है तथा जो मृत व्यक्तिसे अवस्थाम छोटे 
है, उनका भी मुण्डन करनेकी परम्परा है । 

२. "प्राक्‌ शिरसं उदक्‌ शिरसं स प | (8 हरिहरभाष्य) 

"ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखम्‌।' (गरुडपुराण 

एक वचन यह भी है कि ` दक्चिणशिरसं कृत्वा सचेलं तु शवं तथा'। इसमें शवको दक्षिणकी ओर सिर करके लिटानेको लिखा 
गया है। यह नियम सामवेदि्योकि लिये है । अन्य लोगोको तो उत्तरकी ओर ही सिर रखना चाहिये ओर उत्तान ही लिटाना चाहिये- 
सामेतरेषामुत्तरशिरस्त्वम्‌। (श्राद्धतत्व) 

३. तीरथस्याऽऽवाहनं कृत्व स्नानं तत्र कारयत्‌। (वीरमित्रोदय) ८ 1 

४, (क) घृतेनाऽभ्यक्तमाप्लाव्य शद्धवस्त्रोपवीतिनम्‌ । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं विभूषयेत्‌ ॥ ल 

 हिरण्यशकलान्यस्य शषिप््वा द्रेषु सप्तसु । सुखेष्वथाभिभायन निियुः सुतादयः ॥ 2 (निर्णयसिन्धु) 

(ख) एका वक्त्रे च दातव्या घ्राणयुग्मे तथा पुनः। अक्ष्णोश्च कर्णयोश्चैव दव दे देये यथाक्रमम्‌॥ (ग० पु०, ` १५।९) 
५. ।सुवर्णस्याप्यभावे तु आज्यं जेय विचक्षणैः ॥' (-निर्णयसिन्धु) नन ध 


[~र - 8 > अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
लेकर सिरतक सारे शरीरको अच्छी तरह ठक दे। तलवा ` 
| 

कर छ कुश या कुशासन बिचछछाकर उत्तरकौ ओर सिर करके व ५ 
५ सूतकी रस्सीसे अच्छी तरह बांध दे। ऊपरसे रामनामी चहर या सफेद रस्सीके साथ मौली 
कृत कर दे | द चदर ओढा दे पुष्पमालाओंसे 

शवको रजस्वला एवं शुद्रवर्णं आदिके स्पशंसे 
बचाना चाहिये । 

शुद्धि न की गयी तो संस्कर्ता तथा मृत व्यक्ति दोनोको ० ५ 
तृण, लकड़ी, तिल, घी आदि भी नहीं मेंगाना चाहिये ।२ जाना पडता हे ^ शूद्रादि 
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मलिनषोडशी 


मृत्युस्थानसे लेकर अस्थिसंचयनतक छः पिण्ड तथा दशगात्रके दस पिण्डोंको मिलाकर सोलह 
पिण्डदान होता है। अशौचकालका यह पिण्डदान " मलिनषोडशी' कहलाता है। 
-चिण्ड-चिर्म्ाण तथा बद्षिण्डदान 
अर्थीकी दाहिनी तरफ दक्षिणकी ओर मँहकर बैठ जाय । शिखा बोध ले। अपसव्य होकर तिल ओर 
चीको जौके अटेमे मिलाकर छः२ पिण्ड बनाये । प्रारम्भसे लेकर श्मशानतकके लिये छः पिण्ड बनाये जाते 
ह । जौके आटेके अभावमे चावल आदिके आटेसे भी पिण्डदान किया जा सकता है। थोडा जौका आया 
आदि बचा ले। 


पहले षट्पिण्डदानकी विधि दी जा रही है- 


९. शवनिसित्तक्छर पहत्ना पिण्डदान 
अपसव्य हो जाय । दायें हाथमे त्रिकरुश, तिल ओर जल लेकर शवनिमित्तक प्रथम पिण्डके दानका मृति 
(मृत्यु) -स्थानपर प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 
प्रतिज्ञा-संकल्प-- अद्य “गोत्र , शमां “वमा गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य (स्त्री हो तो ““गोत्रायाः 
बोले) प्रेतस्य (स्त्री हो तो “प्रेताया ¦ बोले) *प्रत्वनिवृत्तिपू्वकशास््ोक्तफलप्राप्त्य्थ “ 
ख मतिस्य लवनििकं पिण्डदं कि मृतिस्थाने शवनिमित्तकं पिण्डदानं करिष्ये । इस तरह संकल्प बोलकर संकल्प-जल गिरा दे। 


--कज्न 
१. अपसव्येन कृत्वैतद्‌ वाग्यतः पित्रयदिङ्मुखः।  छन्दोगपरिशिष्टके इस वचनसे सभी पितृकर्म अपसव्य ओर दक्षिणकी ओर 
मुँह करके ही होते हं । 
२.“ मृतस्योतक्राम्तिसमयात्‌ षदपिण्डान्‌ क्रमशो ददेत्‌" पिण्डदानके छः स्थान इस प्रकार है-१-मृतस्थान, २-द्वारदेश, २- 
चत्वर (चौराहा), ४- विश्राम, ५-काष्ठचयन्‌ तथा ६-अस्थिसंचयन। 
मृतस्थाने तथा द्वारे चत्वरे तार्यं कारणात्‌॥ 
विश्रामे काष्ठचयने तथा सञ्चयने च षद्‌॥ (ग० ०, प्रेतखण्ड १५।३०-३१) 
३, पारस्करगृासूत्र श्ा्धसूत्रकण्डिका ४।४ के गदाधरभाष्यके मृतस्थाने शवनाम्ना पिण्डदानम्‌। अमुकगोत्र अमुकशव इति 
प्रयोगः "इस वचनके अनुसार यहाँ ' निमित्तक पदका प्रयोग किया गया हे। 
४. गरुडपुराणमें एक वचन आया है 
चितापिण्डप्रभृतितः | **भतदादि तत्र तत्रापि प्रेतनाम्ना प्रदीयते ॥ (-गरुड०, प्रेत० ९५1२७३८) 
--के अनुसार चितापिण्ड देनेके बाद ही संकल्यमें "परेत" शब्दका उच्चारणं करना चाहिये, किंतु ' सूत्नरशटकन्याय' से भावी 
त्रतत्वका आरोप करके संकल्प-वाक्यमिं प्रारम्भसे ही "रत" शब्दका प्रयोग किया गया है। 
५. मृतस्थाने शवो नाम तेन नामना प्रदीयते ॥ 
तेन भूमिर्भवेत्‌ तुष्टा तदधिष्ठातृदेवता । हवारदेशे भवेत्‌ पान्थस्तेन नाम्ना प्रदीयते ॥ 
तेन॒ दत्तेन तुष्यन्ति गृहवास्त्वधिदेवताः । चत्व खेचरो नाम॒ तमुद्दिश्य प्रदीयते॥ 
तेन॒ तत्नोपथाताय भूतकोटिः पलायते । विश्रामे भूतसंज्ञोऽयं तेन नाम्ना प्रदीयते ॥ 
पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिशि वासिनः। तस्य होतव्यदेहस्य नैवायोग्यत्वकारकाः ॥ 
चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर ॥ प्रेतपिण्डं प्रदद्याख दाहार्विशमनं खग। (गऽपु० २।५।३९-३६, ५९) 
(१)मृतस्थानमे पिण्ड देने भस्यधिषठातदेवता संतुष्ट होत है। (२) दारदेशमे पिण्डदानसे गृहवासत्वभिष्ठात्देवता ्रसनन डते 
है। (३) चौराहेपर पिण्डदानसे शवपर कोई उपद्रव नहीं होता। (४) विश्रामस्थानमे ओर (५) काष्ठचयनके पिण्डदानसे राक्षस, 
पिशाच आदि प्राणी हवनीय देहको अपवित्र नही करते तथा (६) अस्थसंचयननिमित्तक पिण्डदानसे दाहजन्य पीड़ा शान्त हो जाती है ! 








+ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


[= 


(च्छ > अवनेजन- पुनः जलसे भूमिक सच दे। 
इसके बाद जल, तिल, चन्दन ओर श्वेत पुष्प लेकर अवनैजनका 
व - 
4 "गोत्र (स्त्री हो तो “गोत्रे ) “प्रेत (स्त्री हो तो 
“"प्ेते) मृतिस्थाने शवनिमित्तकपिण्डस्थाने अत्रावनेनिष्ष्व ते 
प्रया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

इस तरह संकल्प कर पितृतीर्थं (अंगूठे ओर तर्जनीके 
मूल) -से प्रोक्षित भूमिपर जल गिरा दे तथा वापर दक्षिणाग्र तीन 
कुश ब्छा दे। द 

(रख >) पिण्डदानव्छा संक्छल्य-- त्रिकुश, तिल, जल ओर पिण्ड लेकर (बाय हाथसे दाहिने 
हाथका स्पर्शं करते हए) पिण्डदानका संकल्प करे- 

अद्य ....गोत्र ( .....गोत्रे ) .....परेत ( „प्रेते ) मृतिस्थाने शवनिमित्तक एष पिण्डस्ते मया दीयते, 
तवोपतिष्ठताम्‌। एेसा संकल्प कर कुशोके बीचमें पितृतीर्थसे पिण्डको रख दे। 

( ग ) प्रत्यवनेजन*-अवनेजनपात्रमे जल, तिल, सफेद चन्दन, सफेद फूल छोड़कर (यदि 
उसमे जल अवशिष्ट हो तो छोड्ना आवश्यक नहीं) इसे दाये हाथमे रख ले। पुनः त्रिकुश, तिल, जल 
लेकर प्रत्यवनेजनका संकल्प करे- 

अद्य “गोत्र ( “““गोत्रे) “प्रेत ( ““प्रेते ) मृतिस्थाने शवनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश््व ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

इस तरह संकल्प बोलकर पिण्डपर जल छोड़ दे ओर पुनः पिण्डको उठाकर अथीपर (शवके पास) रख दे। 

तदनन्तर सव्य होकर भगवानूसे प्रार्थना करे- 

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः। अक्ष्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ 

भगवानूका नामोच्वारण करते हुए सबके साथ शवको उठाकर घरके बाहरी दरवाजेपर उतारकर उत्तरकी 
ओर सिर करके रख दे। 

ड २. पान्थनिमित्तक दूसरा पिण्डदान 

अपसव्य हकर द्वारपर दक्षिणाभिमुख बैठ जाय। दाहिने हाथमे 7 
0 मु दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर दूसरे 
` प्रतिज्ञा संकल्प-- अद्य गोत्र -शमा८वरमा८गुप्तोऽहम्‌ ---गोत्रस्य ( ---गोत्रायाः ) प्रेतस्य 
( ~प्रतायाः) परतत्वनिवृ्तिपू्वकशासत्रोक्तफलप्राप्र्थ पान्यनिपित्तकं 
पिण्डदानं करषय। (बोलकर जल गिरा दे!) गृहवास्त्वधिदेवतातुष्टथर्थं निर्गमदररे पान्थनिमित्तकं 


(क) अवनेजन- दार 
व ज हार भूनिका गरक्षण कर दे। जल, तिल, सफेद चन्दन, सफेद फूल लेकर 
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( खर > पिण्डदानका संकल्य- दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल, जल ओर पिण्डको लेकर (नायं 
हाथसे दाहिने हाथका स्पर्शं करते हुए) पिण्डदानका संकल्प करे- 


अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( ~“प्रते ) निर्गमद्ररे पान्थनिमित्तक एष पिण्डस्ते मया दीयते, 
तवोपतिष्ठताम्‌। एेसा बोलकर कुशोके बीचमे पितृतीर्थसे पिण्ड रख दे। 

( ग >) प्रत्यवनेजन-अवनेजनपात्रमे जल, तिल, श्वेत चन्दन, श्वेत पुष्य छोडकर पात्रको दायं 
हाथमे रख ले। फिर त्रिकरुश, जल, तिल लेकर प्रत्यवनेजनका संकल्प करे- 

अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “रेते ) निर्गमद्वरि पान्थनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश्षव ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। बोलकर पिण्डके ऊपर प्रत्यवनेजन-जल डाल दे। 

इसके बाद पिण्डको अर्थीपर (शवके पास) रखकर सव्य होकर निम्न मन््रसे भगवानूकी प्रार्थना करे 

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ 
शवयात्रा 

आत्मीयजनोके साथ जोरसे भगवन्नाम (“राम नाम सत्य है", “हरि बोल ' आदि)-का उच्चारण करते हुए 

शवको कन्धोपर उठा ले। जो बडे है, उन्हे आगे कर ओर छोटी उम्रवालोको पीछे कर* यात्रा प्रारम्भ कर दे। 
2. रव्रयरनिषित्तक्छ तीसरा पिण्डदान 

चौराहा आनेपर पवित्र स्थानमे शवको कन्धोसे उतारकर उत्तरकी ओर सिर करके रख दे। 

क्रियाकर्ता अपसव्य हो जाय ओर दक्षिणकी ओर मुख कर बैठ जाय । दायें हाथमे त्रिकुश, तिल ओर 
जल लेकर तीसरे पिण्डदानका प्रतिञा-संकल्प करे- 

प्रतिज्ञा-संव्छल्प-- अद्य “गोत्रः शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “““गोत्राया ; ) “प्रेतस्य 
( ““प्रेताया ; ) प्रतत्वनिवृत्तिपूर्वकशास्त्रोक्तफलप्रप््य्थम्‌ उपधातकभूतापसारणार्थं चतुष्यथे खेचरनिमित्तकं 
पिण्डदानं करिष्ये । ठेसा बोलकर जल भूमिपर छोड़ दे। 

( च्छ >) अवनेजन-- श्राद्धकर्ता जलसे भूमिका प्रोक्षण कर ले। अवनेजनपात्रमे जल, तिल, सफेद 
चन्दन ओर सफेद फूल छोडकर इसे दायें हाथमे रख ले। पुनः वारये हाथसे इसमें त्रिकुश, तिल तथा जल 


दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। एेसा बोलकर प्रोत भूमिपर जल गिरा दे। वहो दक्षिणाग्रं तीन कुश बिछा दे। 
८ रर > पिण्डदानक्रा संकल्प पुनः त्रिकुश, तिल, जल ओर पिण्डको दायें हाथमे लेकर 
(बाय हाथसे दाहिने हाथका स्पशं करते हुए) पिण्डदानका संकल्प करे 
अद्य “गोत्र ( ~~गोत्े ) “प्रेत ( “प्रते ) चतुष्पथे खेचरनिमित्तक एष पिण्डस्ते मया दीयते, 
तवोपतिष्ठताम्‌। -एेसा बोलकर कुशोके मध्य पिण्डको पितृतीर्थसे रख दे। 
(ग) प्रत्यवनेजन-अवनेजनपात्रमे जल, तिल, सफेद चन्दन, सफेद फूल छोड़कर पात्नको 
दाहिने हाथयें रख ले। फिर नाये हाथसे त्रिकुश, जल, तिल लेकर निम्नलिखित संकल्प करे 
अद्य ~--गोत्र ( ~-गोत्र) “परत ( “प्रते ) चतुष्पथे खेचरनिमित्तकपिण्डोयरि अन्न प्रत्यवनेनिश्ष्व ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। -एेसा बोलकर पिण्डपर पितृतीर्थसे जल चढा दे। 
इसके बाद पिण्डको अरथीपर रखकर सव्य हो जाय ओर निम्न मन्त्रसे भगवान प्रार्थना करे 
अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्ष्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव 1 
भगवान्‌के नामका उच्चारण कसते हए शवको उठा ले ओर चल दे। 


# ज्येष्ठप्रथमाः कनिष्ठजघन्या गच्छेयुः । (निर्णयसिन्धुमे आश्वलायनका वचन) 
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छ. चथा पिण्डदान 


विश्रामस्थानपर पहुंचकर शवको कन्धोंसे उतारकर रख दे। 4 
क्रियाकर्ता दक्षिणकी ओर मुंह करके अपसव्य हो बैठ जाय । दायं हाथमं त्रिकुश, तिल ओर जल लेकर 


चौथे पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 


( “-प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवत्तिपूर्वकशास्त्रोक्तफलप्राप््यर्थ देहस्याहवनीययोग्यताभांवसम्पादकयक्षराक्षसपिशाचा- 


दितुष्ट्यर्थ विश्रामस्थाने भूतनिमित्तकं पिण्डदानं करिष्ये। -एेसा बोलकर संकल्प-जल भूमिपर छोड दे। 
(क ) अवनेजन--भूमिको जलसे सीच दे। अवनेजनपात्रमे जल, तिल, सफेद चन्दन, सफेद फूल 
डालकर दाहिने हाथमे रख ले। बाय हाथसे इसमे त्रिकुश, तिल, जल रखकर अवनेजनका संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रते ) विश्रामस्थाने भूतनिमित्तकपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्व ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

-एेसा बोलकर प्रोक्षित भूमिपर अवनेजन जल छोड़ दे ओर वरहोपर दक्षिणाग्र तीन कुश बिठा दे। 

(खर ) पिण्डदानव्छा संकल्य- इसके बाद त्रिकुश, तिल, जल ओर पिण्ड लेकर बाय हाथसे 
दाहिने हाथका स्पशं करते हए पिण्डदानका संकल्प करे- 

अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेते ) देहस्याहवनीययोग्यताभावसम्पादकयक्चराश्चसपिशाचादि- 
तुष्ट्यर्थं भूतनिमित्तक एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। -एेसा बोलकर कुशोके बीचमें पिण्डको 
पित्तीर्थसे रख दे। 

(ग ) प्रत्यवनेजन-- अवनेजनपात्रमे जल अवशिष्ट हो तो जल न डाले। अन्यथा तिल, जल, 
सफेद चन्दन, सफेद फूल डालकर इस पात्रको अपने दाहिने हाथमे रख ले। फिर वायं हाथसे त्रिकुश, तिल, 
जल लेकर संकल्प करे- 

अद्य गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) विश्रामस्थाने भूतनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश््व 
ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। -एेसा संकल्प बोलकर पिण्डपर पितृतीर्थसे जल छोड दे। 

इसके बाद पिण्डको अर्थीपर रखकर सव्य हो जाय ओर निम्न मन््रसे भगवान्‌की प्रार्थना करे- 

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष ॒प्रेतमोश्चप्रदो भव॥ 
भगवानके नामोका उच्चारण करते हुए शवको उठाकर श्मशान पहंचाये। यदि गंगा आदि नदी हो तो 
शवको इबाकर स्नान कराये ओर उत्तरकीः ओर सिरकर शवको भूमिपर रख दे। 
९९. साधव्छनिपित्तक पोचवों पिण्डदान 

चिताभूमिक्ा सरस्व्ार- जहां कूड़ा, केश आदि न हो, एेसे स्थानको ्ाड़कर गोबर, मिदट्रीसे 

लीप दे तथा भूमिकी प्रार्थना करे 
अपसर्पन्तु ते प्रेता ये केचिदिह पूर्वजाः ॥ 

भूमिपर कुश बिला दे। उसपर स्वयं या सगोत्रियोके हारा चिता बनवाये, जो उत्तरसे दक्षिणतक लगभग 

चार हाथ लम्बी हो। चितामें तुलसी, चन्दन, बेल, पीपल, आम, गूलर, बरगद, शमी आदि यज्ञीय काष्ठ 


१. शवदाहसे पूर्वं शवका सिरहाना उत्तर अथवा पूर्वकी ओर करनेका वचन है, किंतु परम्परासे उत्तरकी ओर सिरहाना करना प्रशस्त है- 
(क) प्राक्‌ शिरसं थ शिरसं वा भूमौ निवेशयेत्‌। (हरिहरभाष्य) | 
(ख) ततो नीत्वा ₹ स्थापयेदुत्तरामुखम्‌। (गरुडपुराण) 
एक वचन यह भी है कि “दक्षिणशिरसं कृत्वा सचैलं तु शवं तथा।' इसमें शवको दक्षिणकी ओर सिर कर लिटनेको लिखा 
गया है। यह नियम सामवेदिर्योके लिये है। अन्य लो्गोको तो उत्तरकी ओर ही सिर रखना चाहिये ओर उत्तान ही लिटाना चाहिये- 
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भी डाले। (५ चिता न बनवाये । इस चितापर शवको लिटा दे।९ मृतकके सभी अंगोर तुलसीकौ सूखी 
लकड़ी रख दे।२ शवके सर्वागपर घृतका लेप करे। चन्दन एवं यञीय काष्ठ आदिको शवपर रखे। नेत्र, 
मुख आदिपर कर्पूर रख दे। शवके ऊपर ओदाये गये चद्रका कोना फाड़कर उस चदरको श्मशानके 
अधिपतिको दे दे। शवपर कपड़ा रहने दिया जाय, नग्न दाह न करे । 


चिताके दक्षिण भागमे अपसव्य होकर दक्षिणकी ओर मुं दाये हाथमे 
अ चितामिव न १ बैठ जाय दाये हाथमे त्रिकुश, तिल, 

प्रतिज्ञा-संक्छल्प- अद्य ....गोत्रः ....शमां“वर्मा“गप्तोऽहम्‌ ....गोत्नस्य ( ....गोत्रायाः ) प्रेतस्य 
( ....प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपूर्वकशास्त्रोक्तफलप्राप््य्थं चितायां शवहस्ते साधकनिमित्तकं पिण्डदानं 
करिष्ये। -एेसा बोलकर संकल्प-जल छोड दे। 

( क >) अवनेजन-- भूमिको सीच दे। नये अवनेजनपात्रम जल, तिल, सफेद चन्दन, सफद फूल 
छोडकर दायें हाथमे रख ले। त्रिकुश, जल ओर तिल लेकर अवनेजनका संकल्प करे- 

अद्य ~-गोत्न ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) चितायां साधकनिमित्तकपिण्डस्थाने अत्रावनेनिष्ट्व ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

-एेसा बोलकर प्रोक्षित भूमिपर पितृतीर्थसे अवनेजनजल गिरा दे। वहोपर दक्षिणाग्र तीन कुश बिछछा दे। 

( रर > पिण्डदानव्ा संव्कल्प-- दायें हाथमे त्रिकुश, तिल, जल ओर पिण्ड लेकर नायं हाथसे 
दाहिने हाथका स्पर्श करते हुए संकल्प करे- 

अद्य “गोत्र :""शमां वर्मा गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““गोत्राया : )““्रेतस्य (““प्रेतायाः ) 
प्रतत्वनिवृत्तिपूर्वकशास्त्रोक्तफलप्ापत्यर्थं चितायां साधकनिमित्तक एषं पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
-एेसा बोलकर कुशोके मध्य पितृतीर्थसे पिण्ड रख दे। 

( ग > प्रत्यवनेजन--अवनेजनपात्रमे यदि जल अवशिष्ट न हो तो जल, तिल, सफेद चन्दन, सफ़ेद 
फूल डालकर दायें हाथमे रख ले, पुनः बाय हाथसे जल, तिल, त्रिकुश लेकर प्रत्यवनेजनका संकल्प करे- 

अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) ““““प्रेत ८ "प्रेते ) चितायां साधकनिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्ष्वः 
ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। संकल्पका जल पितृतीर्थसे पिण्डपर डाल दे। 

फिर पिण्डको उठाकर शवके हाथमे रख दे।* इसके बाद सव्य होकर भगवानकी प्रार्थना करे 

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्ष्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव।॥ 

ऋव्याद अग्निक्छी पूजा-- चिताकी दाहिनी ओर वेदीपर अथवा किसी पात्रे क्रव्याद अग्नि^की 
स्थापना निम्न मन्त्रसे करे- 

क्रव्यादनामानमग्निं प्रतिष्ठापयामि। 


न -------- 
१. (क) भूप्रदेशे शुचौ देशे नि | तत्रो्तानं निपात्यैनं दक्षिणाशिरसं मुखे ॥ ( कात्यायनका मत्‌) 
चितामें शवको दक्षिण सिर करके उत्तानदेह रख ६। 

(ख) आदिपुराणके इस वचन-“ अधोमुखो द्शिणादिक्‌ चरणस्त पुमानिति। स्वगोत्रजैः गहीत्वा तु चितामारोप्यते 
शवः॥ उत्तानदेहा नारी तु सपिण्डैरपि ¦ 1, के अनुसार पुरुषको उत्तरकी त्रफ सिर तथा अधोमुख (नीचेकी तरफ मुख 
करके) चितापर स्थापित करना चाहिये तथा स्तक उत्तः सिर तथा उत्तानदेह करके रखना चाहिये । शुदधितत््वादि गरनथोमे एसी ही व्यवस्था है। 

पारस्करगृहासूत्रके विवाहश्मशानयोग्ामं प्रविशतात्‌" इस वचनसे देशाचारके अनुसार करना चाहिये। 
२. दत्त्वा तु तुलसीकाष्ठं सर्वाङ्गेषु मृतस्य च। प्रचा ` : कुरुते दाहं सोऽपि पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
न तस्य पुनरावृत्तिः ॥ (स्कन्दपु०, पूजाप्र०) 
जो मृतकके सर्वागमे तुलसीकाष्ठ देकर दाह करता है, वह भी पापसे शुद्ध होता है । तुलसीकाष्ठसे दाह करनेपर उस जीवकी 
पुनरावृत्ति नहीं होती। | 
. "नग्नदेहं किञ्चिददेयं परित्यजेत्‌।' (प्रचेता) ४. "चितायां शवहस्तके '। 
५ व) बत्तीसे स्वतः अग्नि तैयार कर लेनी चाहिये। अन्य किसीसे अग्नि नहीं लेनी चाहिये । 
चाण्डालाग्निरमेध्याग्निः सूतिकाग्निश्च कर्हिचित्‌। पतिताग्निश्चितागश्च न शिष्टग्रहणोचितः॥ ( देवलका वचन) 
अर्थात्‌ चाण्डालकी अग्न, अमेध्याग्नि (अपवित अग्न), सूतिकाग्नि, पतिताण्नि ओर चिताग्निको शिष्ट लोग कभी भी ग्रहण न कंर। 
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१० 
पूजन- क्रव्यादाग्नये नमः" इस मन्रसे गन्धाक्षत-पुष्पादिसे अग्निको संक्षिप्त पूजा करे। 
 ्रार्थना-- निम्न मन््रसे अग्निकी प्रार्थना करे वि | 

त्वं भूतकृज्जगद्योने त्वं लोकपरिपालकः । उक्तः संहारकस्तस्मादेनं स्वर्गं मृतं नय ॥ 

शवदाहः ८ सिरव्की ओर अग्नि-ज्वालन )--इसके बाद अपसव्य हो जाय । चितापर जल ` 

छिडक दे। फिर इस क्रव्याद अग्निको सरपत आदिपर रखकर निम्नलिखित मनत्रंको पढते हुए चिताकी तीन ` 

या एक परिक्रमा कर सिरकी ओर आग प्रज्वलित करे-- 


कृत्वा तु दुष्कृतं कर्मं जानता वाऽप्यजानता । मूत्युकालवशं प्राप्तं नरं पञ्चत्वमागतम्‌॥ 
धर्माऽधर्मसमायुक्तं लोभमोहसमावृतम्‌ । दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यान्‌ लोकान्‌ स गच्छतु॥ 


(वाराहपुराण, निर्णयसिन्पु) 


असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। 

कपालक्किया-- जन शव आधा जल जाय, तन कपालक्रिया करे । बँससे शवके सिरपर चोर 
पहुंचानी चाहिये (यतियोकी श्रीफलसे कपालक्रिया करनी चाहिये) ओर उसपर घृत डाल देना चाहिये! 
तदनन्तर उच्च स्वरसे रोना चाहिये । 

संसारकव्ी नश्वरताव्छा प्रतिपादन- इसके बाद सम्बन्धीजन घास आदिपर बैठ जायँ ओर 
संसारक नश्वरताका प्रतिपादन करे । स्वयं श्मशान ही संसारसे वैराग्य उत्पन कर देता है । वैराग्यके बाद 
भगवान्‌ ओर उनकी आज्ञाके रूप कर्तव्यके पालनकी ओर दृष्टि अवश्य जानी चाहिये। 

चितामे सात स्रमिधाणं डालना^- एक-एक वित्तेकी सात यज्ञीय लकडियाँ लेकर 


१. पचकम मरनेपर शवदाह 
धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद ओर रेवती-इन पाँचों नक्षत्रोको ' पंचक" कहा जाता है । यदि कोई पंचकमें मर 
जाता ह तो वह वंशजोंको भी मार डालता है । त्रिपुष्कर ओर भरणी नक्षत्रसे भी यही अनर्थ प्राप्त होता है- 
धनिष्ठापञ्चके जीवो मृतो यदि कथञ्चन । व ष्करे याम्यभे 9. सु धुवम्‌ ॥ 
तत्रानिष्टविनाशार्थं विधानं समुदीर्यते । प्रतिमाः ;॥ 
यवपिष्टेनानुलिप्तास्ताभिः सह शवं दहेत्‌ । प्रेतवाहः  प्रेतसखः प्रेतः ६ ॥ 
प्रतहतां पञ्चमस्तु नामान्येतानि च क्रमात्‌। सूतकान्ते ततः पुत्रः कुर्याच्छान्तिकपौष्टिकम्‌॥ (ब्रह्मपुराण) 
एसी स्थितिमें अनिष्टके निवारणके लिये कुशोकी पोच प्रतिमा (पुत्तल) बनाकर सूत्रसे वेष्टितकर जौके आटेकी पीठीसे उसका लेपन 
कर उनं प्रतिमाओकि साथ शवका दाह करे। पुत्तलोकि नाम क्रमशः इस प्रकार है- प्रेतवाह, प्रेतसखा, प्रेतप, प्रेतभूमिप तथा प्रतहता। 
पुत्तलदाहका _संकल्य- अद्य “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “““प्रेतस्य ( ““प्रेताया 
धनिष्ठादिपञ्चकजनितवंशानिष्टपरिहारार्थं पञ्चकविधिं करिष्ये । 
एसा संकल्प कर पाचों पुतलोका पूजन करे- 
पुत्तलपूजन-प्रेतवाहाय नमः, प्रतसखाय नमः, प्रेताय नमः, प्रेतभूमिपाय नमः, प्ेतहत्रं नमः। इमानि गन्धाक्षतपुष्यथूपदीपादीनि 
वस्तूनि युष्मभ्यं मया दीयन्ते युष्पाकमुपतिष्ठन्ताम्‌। 
- एसा बोलकर पाचों प्रेतोको गन्ध, अक्षत, पुष्प, धुप तथा दीप आदि वस्तुं प्रदानकर उनका पूजन करे। 
८ बाद प्रेतवाह नामक पहले पुतलेको शवके सिरपर, दूसरेको नेत्रोपर, तीसरेको बायी कोखपर, चौथेको नाभिपर ओर 
पाचको पैरोपर्‌ रखकर ऊपर लिखे नाममन््रोसे क्रमपूर्वक पोँचंपर घीकी आहति दे। जैसे-८ ९) प्रेतवाहाय स्वाहा, ( २ ) प्रेतसखाय 
स्वाहाः, (३) प्रतपाय स्वाहा, (४) प्रेतभूमिपाय स्वाहा ओर (५) प्रेतहत्रे स्वाहा। 
इसके बाद शवका दाह करे। ५ 
ह निर्णयसिन्धु ओर धर्मसिन्धुके आधारपर विशेष बात यह नतायी गयी है कि यदि मृत्यु पंचकके पूर्व हो गयी हो ओर दाह पंचकमे 
ना हो तो पुत्तलोका विधान करे तब शान्तिकी आवश्यकता नहीं रहती । इसके विपरीत कहीं पंचकमे मृत्यु हो गयी हो ओर दाह 
पंचकके 5 हआ हो तो शान्तिकर्म करे। "नक्त्रान्तरे मृतस्य पञ्चके दाहप्राप्तौ पुत्तलविधिरेव न शान्तिकम्‌। पञ्चकमृतस्याश्विन्य मस्थो तो 
'दाहव्राप्ता शान्तिकिमेव न पुत्तलविधिः।*(धर्मसिन्धुमें ० परि० ३) --यदि मृत्यु भी पंचकमें हई हो ओर दाह भी पंचक हो 
पुत्तलदाह तथा शान्ति-दोनों कर्म करे। 
२. शिरःस्थाने प्रदापयेत्‌। (वाराहपुराण) 
॑ ३. अर्धं दग्धेऽथवा पूर्णे स्फोटयेत्‌ तस्य मस्तकम्‌। गृहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च॥ (गरुडपुराण-सारोद्धार १०।५६) 
` ४ रोदितव्यं ततो गाढमेवं तस्य सुखं भवेत्‌। (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड १५।५९) तन जोरसे रोनेपर प्राणीको सुख मिलता है। 


 -५* गच्छेत्‌ त्‌ प्रदक्षिणाः सप्त समिद्धिः सप्तभिः सह ॥ (आदि०) 
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दाहकरतां शवक सात प्रदक्षिणा करे । प्रत्येक प्रदक्षिणाके अन्तमं ' क्रव्यादाय नमस्तुभ्यम्‌" मन्त्रसे एक-एक 
समिधा चितामे डालता जाय। 
दाहस्रे अवशिष्ट अंशक्छो जलमें डालना- अन्तम शवका किंचित्‌ भाग अर्थात्‌ कपोत- 
परिमाण (कबूतरके बराबरतक) जलमे डाल देना चाहिये, पूरा जलाना मना है ॥१ 
<. अस्थिसंचयननिपित्तक छठा पिण्डदान 
शास्त्रका वचन है- 
अपरेद्युस्तृतीये वा दाहानन्तरमेव वा। (अन्त्यकर्मदीपक) 
इसका अभिप्राय है कि दूसरे दिन, तीसरे दिन अथवा दाहके बाद तत्काल चिता शान्त कर अपसव्य 
दक्षिणाभिमुख होकर दायें हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर छठे पिण्डदानका इस प्रकार संकल्प करे- 
प्रतिज्ञा-संक्छल्प-- अद्य “गोत्रः “शमां “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““““गोत्राया ; ) ““"प्रितस्य 
( ““““्रेताया : ) अस्थिसंचयननिमित्तकपिण्डदानं करिष्ये! एेसा बोलकर संकल्प-जल चिताभूमिपर छोड दे। 
८ च्छ >) अवनेजन- संकल्प कर भूमिको सींच दे। अवनेजनपात्र (दोन) -मे जल, तिल, सफ़ेद 
चन्दन ओर सफेद फूल छोडकर इसे दायें हाथमे रख ले। पुनः त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( गोत्रे) “प्रेत ( “रेते ) अस्थिसंचयननिमित्तकपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्षव ते मया 
दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। बोलकर प्रोक्षित भूमिपर अवनेजन जल गिरा दे। भूमिपर दक्षिणाग्र त्रिकुश लिखा दे। 
( खर >) पिण्डदानव्छा संकल्प- दयं हाथमे तरिकुश, तिल, जल ओर पिण्ड लेकर वाये हाथसे 
दाहिने हाथका स्पर्श करते हुए संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ८ “गोत्रे ) “प्रेत (“प्रेते ) शास््ोक्तफलप्रापत्य्थम्‌ अस्थिसंचयननिमित्तक एष 
पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। एेसा संकल्प बोलकर पितृतीर्थसे कुशोके मध्य पिण्डको रख दे। 
( ग ) प्रत्यवनेजन--अवनेजनपात्रमे (जल अवशिष्ट न हो तब) तिल, जल, सफेद चन्दन, 
सफेद फूल डालकर दाये हाथमे रख ले ओ. प्रत्यवनेजन-संकल्प करे । संकल्पके समय बायें हाथको दाये 
हाथके नीचे रख ले। 
अद्य “गोत्र ८ “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) अस्थिसंचयननिमित्तकपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश््वं ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। -एेसा बोलकर इस जलको पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे एवं पिण्डको नदी 
आदिके जलमे डाल दे। 
प्रार्थना- सव्य होकर निम्न मन्त्रसे भगवान्‌की प्रार्थना करे 
अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्ष्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
लि प्रदान--पिण्डसे जो अन बचा लिया गया था। उसीको हाथमे लेकर श्मशानवासी देवको 
निम्न मन्त्रोको पढ़कर बलि प्रदान करे- 
येऽस्मिन्‌ शमशाने देवाः स्युर्भगवन्तः सनातनाः । तेऽस्मत्‌ सकाशाद गृहीयुबलिमष्टाङ्गमक्षयम्‌॥ 
प्रतस्यास्य शभाँल्लोकान्‌ प्रयच्छन्तु च शाश्वतान्‌ अस्माकमायुरारोग्यं सुखं च दत्त मे चिरम्‌॥ 
श्रशानवासिभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वस्वीयभागं सदीपं बलिं गृहन्तु। 
= दीपकके साथ अन-बलि प्रदान करे। 
एेसा कहकर दी नथा 
गायका दूध डालकर हडर्योको तर कर दे। मौन होकर पलाशकी दो लकडयोसे कोयला आदि हटाकर 
नः 
. दग्धव्यः रोषं तत्‌ः। 
् गि वहं अस्थिरयोको तत्काल गंगामे प्रवाहित करनेकी परम्परा है । अस्थिसंचयनकौ 
आवश्यकता नहीं रहती । । 


+ अन्त्यकर्म-शभ्राद्धप्रकाश * 
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हमको सिरकी हड़्योकोः अलग करे ओर कनिष्ठिकासे चुने। अन्तमें पैरी 
व ऊपर रेशम या तीसीके रेशोसे बना वस्त्र बि दे। इसी ५ 
शी रखता जाय। इन्हे पंचगव्यसे सीचकर स्वर्ण, मधु, घी, तिल डाल दे। पुनः सुगन्धित जलसे त 
कर दे ओर सर्वौषधि मिलाकर बोधकर मिद्रीके बर्तनमे रख दे। इसके बाद $ देखकर "नमोऽस्त 
धर्माय" कहकर जले प्रवेश करे फिर "स मे प्रीतो भवतु" कहकर पात्रको जलमें डाल दे। जलसे निकल 
कर सूर्यका दर्शन करे ओर ब्राह्मणको यथाशक्ति दान दे" 

दस दिनके भीतर गंगामें अस्थिपरक्षप करनेसे मरनेवालेको वही फल प्राप्त होता है जो गंगामे 

| (गंगातटपर) मरनेसे होता है ।* यदि किसी सुदूर तीर्थम अस्थप्क्षेप करना हो तो अस्थिकलशको वृक्षएर 
लटका देना चाहिये ओर दस दिनके भीतर तीर्थे प्रक्षेप कर देना चाहिये। इस यात्रामे अस्थिकलशकौ 
रजस्वला आदि अस्पृश्यके दोषसे बचाना चाहिये। कहीं यह दोष आ ही जाय तो लिखे अनुसार प्रायश्चित्त 
कर लेना चाहिये। फिर पहलेकी तरह दक्षिण दिशाका अवलोकन कर "नमोऽस्तु धर्माय" उच्चारण कर ओर 
जलमे प्रवेश कर “स मे प्रीतो भवतु' कहकर पात्रका प्रक्षेप करे। जलसे निकलकर सूर्यदर्शन करे ओर 
ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिणा दे। 
यदि भूमिमें गाडना हो तो दक्षिणसे उत्तरकौ ओर प्रादेशमात्र (अंगूठे ओर तर्जनीके बीचकी दूरी) लम्बा 
ओर चार अगुलका चौड़ा गडा खोदकर उसमे कुश बिछाकर उसपर हल्दीके रंगसे रगा वस्त्र बिाकर 
हड्योको रख दे। फिर गायके घीसे तर कर सुवासित जलसे सींचे ओर सर्वौषधि मिलाकर गाड दे। 

, टस्फोट- इसके बाद चिताके भस्म, अंगार आदि सभी वस्तुओंको जलमें बहा दे। इस तरह 
चिता-स्थलीको साफ कर दे। अन्ते कोई व्यक्ति क्रियाकतकि कन्धेपर जलसे भरा घडा रख दे ओर 
क्रियाकता पीछेकौ ओर न देखते हुए “एवं कदापि माऽभूत्‌ कहकर घडेको पीछे गिरा दे। 

स्नान इसके बाद सब लोग कर्ता तथा बच्चोको आगे कर दूसरे घाटपर जाकर जलको बायीं ओर 
धुमाकर मौन होकर स्नान करे । 

तिलोदकदान-- स्नानके बाद अपसव्यकी स्थिति ही सभी लोग दक्षिणकी ओर मंहकर 
तिललांजलि दे। त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प बोल- 

सखंकल्य- अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) -“प्रेत (“रेते ) चितादाहजनिततापतृषोपशमनाय एष 
तिलतोयाञ्जलिस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। एेसा संकल्प कर तिलांजलि दे। 

चौदह पीदढ़ीतकके बन्धु-बान्धवोंको दस दिनतक प्रतिदिन वृद्धिक्रमसे अर्थात्‌ पहले दिन एक, दूसरे दिन 
दो तथा तीसरे दिन तीन--इस प्रकार अंजलिसंख्या बढ़ाते हृए तिलतोयांजलियां देनी चाहिये ।४ 

जो लोग बाहर रहते हों ओर मृत्युके कुछ दिन बाद उन्हे मूत्युका समाचार प्राप्त हो तो समाचार मिलनेके 
दिन पूर्वं दिनोकी तिलतोयांलियोके साथ तिलांजलियाँ देनी चाहिये) तत्पश्चात्‌ वृद्धिक्रमसे दसवें दिनतक 
तिलतोयांजलियां देनी चाहिये । यदि कोई मृत्युके दस दिनके अन्दर तिलतोयांजलि न दे सके तो वह दसवें 
दिनि सभी दिनोके लिये गिनकर एक संकल्पसे सभी (पचपन) तिलतोयांजलियां दे दे। तिलतोयांजलिदानके 
पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प इस प्रकार है- 

2 (^ क ) एक अंजल्िदानव्छा संकल्प- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल 
नैकर निम्न संकल्प बोले- 

८ त 1 ना न्नं चैव पादतः। पञ्चगव्येन संस्नाप्य क्षौमवस्तरण वेष्टयेत्‌॥ (निर्णयसिनधु) 
। `" २ स्नात्वा ततः पञ्चगव्येन सिक्त्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलैश्च योज्यः। ततस्तु मृत्िण्डपुटे निधाय पश्यन्‌ दिशं प्रेतगणोपरूढाम्‌॥ 
नमोऽस्तु धर्माय वदत््रविश्य जलं स मे प्रीत इति क्षिपेच्च । उत्थाय भास्वन्तमवेक्षय सूर्यं सदक्षिणां विप्रमुख्याय दद्यात्‌॥ (निर्णयसिन्धु) 


ॐ दशाहाभ्न्तर यस्य गङ्ातोयेऽस्थि मण्जति। गङ्गां मरणं यादृक्‌ तादृक्‌ फलमवापतुयात्‌॥ (मदनरलमे वृद्धमनु 
` ४ दिन दिनऽन्जलीन्‌ पूरान्‌ परद्यात्‌ प्रेतकारणात्‌। (गौडी्ाकाश ०.४८) ` २ ११॥ ९मदनरलमं वृद्धमु" 
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* अशौचमे दाहकतां एवं सपिण्डोके लिये पालनीय नियम * १०५ 


अद्य """ "जत्र ( "गोत्रे ) "परेत ( "पेते ) चिततादाहजनिततापतृपोपष्ामनाय पसनाय ए तिलतोयाञ्जलिस्ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। एक तिलतोयांजलि दे। क | ८ ¦ 


( खर >) दो अंजलिदानका संकल्प-- व 
लेकर निम्न संकल्प बोले- स दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, 


अद्य ““““गोत्र ( “गोत्रे ) ““प्रेत (“प्रेते ) चितादाहजनिततापतृषोपशमनाय तिलतोयाञ्जली ते 
मया दीयेते, तवोपतिष्टेताम्‌। दो तिलतोयांजलियोँ दे। १ 


८ ग ) तीन या अधिक तिलतोयांजलि्योव्छा संकल्प- अपसव्य दक्षिणाभिमुखं 
होकर त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्र संकल्प बोले- 


अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रते ) चितादाहजनिततापतृषोपशमनाय इमे तिलतोयाञ्जलयः ते 
मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। तीन या अधिक तिलतोयांजलियों दे। 

तत्त्वोपदेश- दाहकर्ता जलसे निकलकर दो सूखे वस्त्र पहन ले । गले वस््रको एक बार निचोडकर 
उत्तरकी ओरसे प्रारम्भ कर दक्षिणकी ओरतक सूखनेके लिये फला दे। पुनः सभी लोग एक जगह लैठ जायं 
अर प्रियजनके वियोगसे उत्पन शोकको इतिहास आदि सुनाकर दूर कर, कह 

“मानव-तन नश्वर है, निःसार है । शरीर तो पृथ्वी, जल, पावक, वायु ओर आकाशसे बना है ओर 
इसको इन्हीं पंचभूोे मिल जाना है। अतः इस शरीरके लिये शोक करना कैसा ? एेसा तो अवश्य होना 
ही है। हौ इस मानव-तन पानेका एक बहुत बड़ा उपयोग यह है किं इस शरीरसे भगवान्‌को पाया जा 
सकता है । अतः शोक-मोह छोडकर भगवानूका ही स्मरण करना चाहिये ओर उनकी आज्ञा समञ्घकर्‌ विहित 
कर्म ही करना चाहिये! 

श्मशानसे लौटनेके वादके कृत्य--इईसके बाद बर््ोको अगे करके सभी शवयात्री घरक 
ओर बदँ । पीछे न देखें । दरवाजेपर आकर थोड़ी देर रुक जायं । वहोँ नीमकी पत्तियों चबा । आचमन कर । 
जल, गोबर, तेल, मिर्च, पीली सरसों ओर अग्निका स्पर्शं कर । फिर पत्थरपर पैर रखकर घरमें प्रवेश कर ।* 
कु देर बैठकर भगवान्‌का चिन्तन करं ओर मृतात्माकी शान्तिकी कामना कर। 





अशौचमें दाहकर्ता एवं सपिण्डोके लिये पालनीय नियम 
(क ) दाहकर्ताकेि लिये 


(१) प्रथम दिन खरीदकर अथवा किसी निकट सम्बन्धी (ससुराल अथवा ननिहाल)-से भोज्यसामग्र 
प्रपत कर दमबसहित भोजन कला चि। _ ___--_----------- करके कुटुम्बसहित भोजन करना चाहिये। 


१. कृतोदकान्‌ समुततर्णान्‌  मूदुशद्लसंस्थितान्‌। ५८ : पुरातनैः ॥ 
मानुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम्‌ । करोति यः सं संमूढो जलबुदूबुदसंनिभे ॥ 
पञ्चधा सम्भूतः कायो यदि _ पञ्चत्वमागतः । कर्मभिः स्वशरीरोत्थैस्तत्र का परिदेवना ॥ (या 8 स्मृ०, प्रा० ९।७-९) 
२. (क) अनवेक्षमाणा ग्राममायान्ति क क 4 प गोमयं गौरसर्षपास्तेल- 
भ्याश्मानमाक्रम्य त । (पारस्करगृह्यसूर् 0 ~ 
(ख) £ गच्छेयुर्गृहं बालपुरःसराः । विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ 
आचम्याग्न्यादि सलिलं गोमयं गौरसर्षपान्‌ । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाऽश्मनि पदं शनैः॥ 
प्रवेशनादिकं कर्म परेतसंस्पशिनामपि ॥ 1 आ० प्र० १९।१२-९४) 
३. क्रीतलब्धाशनाः सर्वे स्वपेयुस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ । अक्षारलवणानाः स्युनिमन्जयुश्च ॑ ॥ 
अमांसभोजनाश्चाधः शयीरन्‌ रहमचारिणः न संस्पृष्ट वा ॥ 
स अते च भाजने । उपवासं त ते दुयकाहमथवा त्यहम्‌॥ (गर्डपुएण, प्रखण्ड ५।४-७) 


| नः + अन्त्यकर्म-भ्राद्धप्रकाश * 
१०६ _ न 
(२) ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करना चाहिये। 


भूमिपर शयन करना चाहिये। 
[2 किसीको न तो छूना ओर न किसीसे अपनेको द्ुआना ही चाहिये। 


(५) सूरयास्तसे पूर्वं एक समय भोजन बनाकर करना चाहिये । 

(६) नमकरहित भोजन करना चाहिये । 

(७) मिद्रीके पात्र अथवा पत्तलमें भोजन करना चाहिये। 

(८) प्रथम दिन अथवा प्रथम तीन दिनतक उपवास अथवा फलाहार करना चाहिये । 

(९) पहले गोग्रास निकालकर तथा प्रेतके निमित्त घरसे बाहर भोजन किसीको देकर अथवा रखकर 


| तब भोजन करना चाहिये। 
| 





(१०) प्रेतके उदेश्यसे अंगपूरक पिण्डदान (दशगात्र-पिण्डदान) दस दिनों तक प्रतिदिन करना चाहिये 
अथवा तीसरे दिन (तीन), पांचवें दिन (दो), सातवें दिन (दो), नवे दिन (दो), दसवें दिन (एक) या 
इकटरे दसवें दिन (दस) पिण्डदान करे। प्रतिदिन पिण्डदान करना उत्तम पक्ष हे । 

(११) सब प्रकारके भोगोका परित्याग करना चाहिये तथा दैन्यभावसे रहना चाहिये । 

(खर ) कटस्ब तथा सपिण्डोक्छे लिये 

(१) ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करना चाहिये । 

(२) सनको पृथक्‌-पृथक्‌ आसनपर शयन करना चाहिये, एक-दूसरेका पारस्परिक स्पर्शं न करे। 

(३) प्रेतके उद्ेश्यसे प्रतिदिन स्नान करना चाहिये तथा जलांजलि देनी चाहिये । 

(४) मांस आदि आमिष भोजन नहीं करना चाहिये । 

(५) शरीर तथा कपड़ोमे साबुन नहीं लगाना चाहिये। 

(६) केशोका मार्जन, पैर दबवाना तथा तेल आदिकी मालिश न करे। क्षौरकर्म भी न करे। 

(७) पहले, तीसरे, सातवे तथा दस दिन बन्धु-बान्धव एक साथ भोजन कर; इससे प्रेतकी तृप्ति होती है। 

(८) प्रेत-सम्बन्धी क्रियासे अतिरिक्त अशौचमें संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, त्राह्मण- 
भोजन तथा व्रतं नहीं करना चाहिये।२ जननाशौच तथा मरणाशौचमें प्राणायाम मन्त्रहीन करना चाहिये 
ओर मार्जन-म्त्रोका मानस उच्चारण करके मार्जन कर लेना चाहिये तथा गायत्रीका सम्यक्‌ उच्चारण करके 
सूर्यां देना चाहिये [२ 

(९) मन्दिरं न जाय, देवताओंकी पूजा न करे। देवमूर्तिका स्पर्श निषिद्ध है। दान ओर स्वाध्याय 
भी वर्जित है। 

(१०) किसीको न तो प्रणाम करे, न आशीर्वाद दे। 
 ; (११) घरमं प्रतिष्ठित देवताओंकी पूजा किसी ब्राह्मणसे या असगोत्नरी सम्बन्धीसे अथवा देवालयमें 
भिजवाकर करवाये, स्वयं न करे। 

(१२) दूसरेका भोजन नहीं करना चाहिये तथा दूसरोको भोजन भी नहीं कराना चाहिये। 





नि ------------- १. प्रथमेऽहनि | तृतीये च सप्तमे दशमे तथा । जञातिभिःसह भोक्तव्यमेतत्‌ प्रेतेषु दुर्लभम्‌॥ (शं 
संधयो दनं जपं मं स्वाध्यायं पिततपणम्‌ ज ४ ॥ (शख) 
२ उना दान जप होम्‌ स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । ब्रह्मभोज्यं व्रतं नैव कर्तव्यं मृतसूतके॥ (गरुडपुराण-सारोद्धार १३।२९) 
। २ सूतक सूतके कुर्यत्‌ प्राणायामममन््रकम्‌ । तथा मार्जनमन्त्रसतु मनसोवच्ायं मात्‌ 
~ गायत्रीं सम्यगुच्यार्य सूर्यायार्घ्यं निवेदयेत्‌। (भारद्राज-आचारभूषण) 
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# मृत व्यक्तिके हितार्थ कृत्य * १०७ 


मुत व्यक्तिके हितार्थं कृत्य 
अर्रण्ड दीपदानः 

र मृत्यु हई है, उस दिनसे आरम्भकर मृतात्माके हितके लिये मृतिस्थान अथवा द्वारपर द्स 
दिनतक प्रदोषकालमं मि्रीके पात्रे तिलके तेलका दीप जलाना चाहिये। मुख्य पक्ष अखण्ड दीपका हे । 
यदि सम्भव हो तो किसी सुरक्षित स्थानपर अखण्ड दीपकी व्यवस्था करनी चाहिये। अखण्ड दीप जलानेपर 
नीचे संकल्पम "एषोऽखण्डदीपस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌' पद जोड़ना चाहिये। अखण्ड दीप सम्भव 
न हो तो प्रतिदिन सायंकाल दीपदानका संकल्प इस प्रकार करना चाहिये- 

संक्छल्प- 

अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (““प्रेतायाः ) यममार्गसंतरणोपकारकः घोरान्धकार- 
निवर्तक एष दीपस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

संकल्पके बाद यह श्लोक पदे- 

अन्धकारे महाघोरे रविर्यत्र न दृश्यते । तत्रोपकरणा्थांय दीपोऽयं दीयते मया ॥ 
इसके बाद दीपकको धान्यप्र दक्षिणाभिमुख रख दे 1 
घटवन्धन तथा प्रातः जल-दीपदानविधि 

प्रात्तःकाल स्नानकर नदी-तालाबके तटपर सुरक्षित स्थानम पीपलवृक्षपर एक मिटीका घड़ा लटका दे। 
घडेकी पेदीमें छोटा-सा छिद्र बनाकर कुश अथवा सूतकौ बत्ती उसमें इस प्रकार डाले, जिससे कि बृंद- 
बंद जल टपकता रहे । घड़ेमें जल भर दे ओर उसमे तिल छोडकर घड़के मंहको मिद्रीकी प्यालीसे ठक 
देना चाहिये। 

एक चौड मँहकी होँडी (मिद्रीका पात्र) दीपकके लिये भी बोँधी जाय, जिसमे चारों ओर छिद्र कर 
दिये जायं ताकि हौँडीके अंदर दीपक सुरक्षित जल सके । तिलतेलपूरित दीपक जलाकर उसे हाडीमं रख 
दे दीपकका मुख दक्षिणकी ओर करना चाहिये। 

तदनन्तर पीपलवृक्षके पास भूमिपर बैठ जाय ओर "पुण्डरीकाक्षः पुनातु" कहकर अपने ऊपर जल 
छिड़ककर पवित्र हो जाय। फिर "केशवाय नमः, नारायणा नमः, माधवाय नमः' कहकर तीन बार आचमन 
करे ओर "हृषीकेशाय नमः' बोलकर हाथ धो ले। पवित्री पहन ले ओर अपसव्य होकर दक्षिणकी ओर 
मुंह कर बैठ जाय। दाये हाथमे त्रिकुश, तिल ओर जल लेकर इस प्रकार संकल्प करे 

संकल्प- 

अद्ध ---गोत्र ( ~गोतरे) “प्रेत (“परेत ) दाहजनिततापोपशमनार्थं महापथगमनजनिताध्व- 
तापश्रमनिवर्ंकाश्वत्थशाखावलम्बितसतिलजलपरणटस्ते मया दीयत शव 1 


ठेसा कहकर हाथका जल, तिल घड़पर छोड दे। 





तदनन्तर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे- 4 

सर्वतापोपशमनमध्वश्मविनाशनम्‌ च प्रेततृप्तिकरं वारि पिब प्रेत सुखी भव॥। 
पुनः त्रिकुश, तिल, जलं लेकर दीपदानका संकल्प करे- 
संकल्य- 


अद्य “गोत्र (“गोत्रे ) "प्रेत (“प्रेते ) यममागे घोरान्थकारसंतरणोपकारकः अश्वत्थ 


सवलप पृ वीत व व 


तप्ते व्शरत्रमखण्डितम्‌ । कुर्यात्‌ प्रदीपं तैलेन च मातिकम्‌॥ (देवयाक्ञिककारिका) 
६ व) दीपं देवागरे द्विजालये । कुर्याद्‌ याम्यमुखं चैत्ये अब्धिः संकस्प्य सुस्थिरम्‌ ॥ (निर्णयसिन्धु) 





* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 





देता कहकर हाथका तिल, जल प्रज्वलित दीपकयुक्त हंडियापर छोड़ दे। तदनन्तर हाथ जोड्क 


( प्रकार प्रार्थना करे- 

न महाधोरे रविर्यत्र॒ न दश्यते । तत्रोपकरणार्थाय दीपोऽयं दीयते मया॥ 

सव्य होकर पुन प्रार्थना करे- 

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
आव्छाशयें दूध्-जलदान 

जिस दिन मृत्यु हई है, उस दिनसे आकाशम दूध ओर जल देनेकौ विधि है । यदि पहले दिन समयाभाव 

हो तो दूसरे दिनसे देना चाहिये । तीन-तीन लकडयोको सूतसे बोधकर दो तिकड़ी बना ले। उन्हँ पीपलवृक्षके 

नीचे रख दे* तथा उनके ऊपर एक-एक मद्रका कसोरा अथवा दोनिया रख दे। एक कसोरेमें जल तथा 

दूसरेमे दूध रखकर निम्न संकल्प करना चाहिये-- 

संकल्प-- 

अद्य “गोत्रः “शर्मा “वर्मा गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) 

्ुत्िपासावारणार्थं विहायसि दुग्धजलपूर्णपात्रे ते मया दीयेत, तवोपतिष्ठेताम्‌। 

दस तरह संकल्पका जल छोडकर अगे बोले- 

श्मशानानलदग्धोऽसि परित्यक्तोऽसि बान्धवैः । इदं नीरमिदं क्षीरमत्र स्नाहि इदं पिब।॥। 


सायंव्छालक्ा कत्य 
सायंकाल फिर पीपलवृक्षके समीप जाय । पहले दीपदान करे पश्चात्‌ घटमें जल भरे। संकल्प तथा 
प्रार्थना प्रातःकालके कृत्यके अनुसार करनी चाहिये। 
सतक्छव्छो भोजनदान 
सूर्यास्तसे पहले दाहकर्ता हविष्या स्वयं पकाये (अथवा पारिवारिक जनके द्वारा बनवाये) । बनाये 
हए भोजनमेसे सर्वप्रथम गोग्रास निकाला जाय । पुनः अपसव्य होकर प्रेतके उदेश्यसेः भोजन तथा जल बाहर 
रख दे। उस समय इस प्रकार बोले- 
अद्य गोत्र ( ~“गोत्रे) ““प्रेत ( “प्रेते ) शषत्तषादिनिवृक्त्यर्थम्‌ इदमन्नोदकं ते मया दीयते, तवोप 
तिष्ठताम्‌।' तदनन्तर पत्तल आदिपर स्वयं भोजन करे। सूर्य डूबनेके पहले यह कृत्य हो जाना चाहिये । 
गरूडयुराणश्चवण 
प्रतिदिन अपने सुविधानुसार एक समय निर्धारित कर गरुडपुराणकी कथाका श्रवण करना चाहिये तथा 
सभी बन्धु-बान्धवोको भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। यह कथा पुण्यप्रद तथा ज्ञानप्रद है । 





९- कुछ स्थानम यह परम्परा है कि पिण्डदान (दशगात्र)-के समय काष्ठकी दो तिकडी बनाकर जल ओर दूध वहीं रखा जाता 
है तथा संकल्पके " नाद्‌ पिण्डदानके समय पिण्डपर डाल दिया जाता है। देशाचारके अनुसार करना चाहिये। 
नामं प्रतके उहेश्यसे किसी एक व्यक्तिको दस दिनतक खिलानेकी परम्परा है । 








| 
॥ 
| 
| 
। 


न दशाहकत्य 
ग णके अनुसार स्थूल शरीरके नष्ट हो जानेपर यममार्गमे यात्राके लिये आतिवाहिक शरीरकं 
प्राप्ति होती है । इस आतिवाहिक शरीरके दस अंगोका निर्माण दशगात्रके दस पिण्डोसे होता है । जबतक 


दशगात्रके दस पिण्डदान नहीं होते, तबतक बिना शरीर प्राप्त किये वह जीव वायुरूपमे 
¦ जीव वायुरूपमें ही स्थित रहता ह । 
इसलिये दशगात्रके दस पिण्डदान अवश्य करने चाहिये। क र 


दख पिण्डक दानसे आतिवाहिक्छ शरीरव्छा निमाण 


दगात्रके प्रथम पिण्डसे सिर; द्वितीय पिण्डसे कर्णः नत्र ओर नासिका; ठृतीय पिण्डसे गला, स्कन्ध, 
भुजा तथा वक्षःस्थल, चतुर्थं पिण्डसे नाभि, लिंग अथवा योनि तथा गुदा, पंचम पिण्डसे जानु, जंवा तथा 
पैर; षष्ठ पिण्डसे सभी मर्मस्थान, सप्तम पिण्डसे सभी नाडयः अष्टम पिण्डसे दन्त, लोम आदि, नवम 
पिण्डसे वीर्य अथवा रज ओर दशम पिण्डसे शरीरकी पूर्णता; ठष्तता तथा श्ुद्विप्यव होता है।` 

दशाहक्रत्यव्छी ज्ञातव्य लाते 

(९) श्राद्धदेश भीड्रहित, एकान्त, पवित्र वन, नदीतट आदि होना चाहिये 1? 

(२) श्राद्धदेशकी सफाई कर उसे गोबरसे लीप देना चाहिये। एक चौकोर वेदी बनानी चाहिये, जो 
उत्तरकी ओर ऊँची ओर दक्षिणकी ओर नीची हो 1 | 

(३) दशगात्रके प्रथम दिन जिस अनसे पिण्ड दिया जाता है, दस दिनतक उसी अनसे पिण्ड देना चाहिये 

पिण्डदानव्छी सामग्री 

१-गंगाजल अथवा शुद्ध जल, २ -पलाशके पत्तल १०, २३-पत्तेका दोना (जिसमेसे जल न गिरि) अथवा 
(हाथसे बनाया हुआ) मिका दीया ८०, ४- धूपबत्ती एक पैकेट, ५-घीकी बत्ती २०, ६-दियासलाई, ७-गायका 
दूध ५० ग्राम प्रतिदिन, ८-शव्कर्‌, ९ -मिटीकी हंडिया १०, १० -गोहरी, ११-गायके दूधममे बनी खीर अथवा 
पिण्डके लिये जौका आटा २ किलो, १२-सफ़द फूलको माला प्रतिदिन २, १२-कुश २५५ १४-तिल-२०० ग्राम, 
१५-ऋतुफल १०, १६-सफेद चन्दन धिसा हुआ, १७-मधु ५० ग्रा १८-बैठनके लिये आसन, १९-तिलका तेल 
रक्षादीपके लिये २५० ग्राम तथा मिहीका दीया ३०, २०-गो-पृत, २९ -सुपारी १०, पान १०, २२-सफद ऊर्णासूत् ९ 
मीटर र-धृगरनपत द्रम्‌ वत २३- भृगराजपत्र १०० ग्राम, २४-खसं १०० ग्राम, २५-चावल १ किलो, २६-नैवेद्य (पेडा) १०॥ 


९. शिरस्त्वाद्येन पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते सदा। द्वितीयेन तु कर्णाक्षिनासिकाश्च समासतः ॥ 
गलांसभुजवक्षांसि तृतीयेन यथाक्रमात्‌ । चतुर्थेन तु पिण्डेन नाभिलिङ्गगुदानि च॥ 
जानुजङ्घे तथा पादौ पञ्चमेन तु सर्वदा । सर्वमर्माणि षष्ठेन सप्तमेन तु नाडयः॥ ॑ 
दन्तलोमाद्यष्टमेन वीर्य॑तु नवमेन च। दशमेन तु पूर्णत्वं तृप्तता शुदधपर्ययः॥ ८ श्रद्धविवेक, द्वितीय परि) 
अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि । विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा॥ (मनु० २। २०७) 

गोमयेनोपलिप्ते तु दक्षिणा प्रवणे स्थले । श्राद्धं समारभेद्‌ भक्त्या गोष्ठे वा जलसन्निधौ ॥ (मलत्स्य०, पद०) 


, (क) प्रथमेऽहनि यद्‌ द्रव्यं तदेव २ ॑ ९. ) 
तद्‌ ऽह [स ॥ न 
4 (क व पदन सारय लिखी गयी ै) प्रतिदिन पिण्डदान कलेवाले प्रतिदिनके अनुपातसे सामग्री ले जा्यै। 
कुलालचक्रषटितमासुर क प स उसके पितर ) नहीं करते। 1 प आसुर 
करता उस 
जो सा प ति चाहिय । हाथसे बनाये गये पात्रका ही प्रयोग करना चाहिये 1 


पात्र ध ¦ 
वत जसी पवत त त कर उम रम 


तो जौके आटेसे पिण्ड बना लं । 


९८ & ५ 


+ 





१, अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
त क १० ` 


| (८ | 
| | 
| 


दश्गात्र-पिण्डदानकं विधि 


दशगात्रके पिण्डोको प्रतिदिन देना चाहिये अथवा जो लोग प्रतिदिन पिण्डदान नहीं कर सके, वे | 
दिनि (तीन), पोचवे दिन ( दो), सातवें दिन (दो), नवं दिन (दो) तथा दसवें दिन (एक) --इसं र | 
दृशगात्रके दस पिण्डका दान करे ।? ~ < | 
अथवा जो लोग एक ही दिन देना चाहे, वे दसवें दिन दस पिण्ड एक साथ दे। | 
माता ओर पिताके अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धीका दशगात्र हो रहा हो तो बीचमें अमावास्या आ । 
जानेपर अमावास्याके दिन ही सम्पूरणं दशगात्रके पिण्ड प्रदान कर देने चाहिये । माता-पिताके दशगात्रके लिये ¦ 
दस दिनतक पिण्डदान करना चाहिये ।* | 
यहाँ प्रतिदिन पिण्डदान करनेकी विधि दी जा रही हे। 
प्रथम पिण्डदान | 
पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपएर ` 
बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोडकर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे। ॑ 
निम्न मन्न पदढकर उसे जला दे- 
भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
दीपक श्राद्धतक लुञ्च नही, यह ध्यान रखे। 
दो कुशोकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामे ओर तीन कुशोंकी पवित्री बाय हाथकी अनामिका 
धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पठकर तीन आचमन करे- 
केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हषीकेशाय नमः बोलकर अंगूठेके मूल 
भागसो ओटठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अंगूठेसे मुख, नाक, ओंख, कान, हदय तथा नाभिका 
स्पशं करे। इसके बाद- ¦ 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शचिः॥ 
पुण्डरीकाक्षः पुनातु" -एेसा बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिड्क दे। 
नाये 'हाथमं पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निग्न मन्न बोले- 
नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम 1 इदं श्राद्धं हषीकेश रश्च त्वं सर्वतो दिशः॥ 
तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्वपश्चिम आदि दिशाओमें निम्न मन्नोसे छिडक दे- 
ू्वर्मे-ग्राच्यै नमः, दक्षिणमे-अवाच्यै नमः, पश्चिमम प्रतीच्यै नमः उत्तरमे- उदीच्यै नमः, 
आकाशमे- अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर- भूम्यै नमः। 
तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर छोड दे। 
दार्ये हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर शिरःपूरक प्रथम पिण्डदानका 
` प्रतिज्ञा संकल्प करे- | 
प्रतिल्ला-संकल्प-अद्य “गोत्रः “शमा “वमां“गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य 





॥ 
। 
# 
| 
| 
| 


वि =-= -=------ १. दिवसे दिवसे देयः पिण्ड -एवं क्रमेण तु। (शुद्धितत्तवमे आदिपुराणका वचन, अन्त्यकर्मदीपक 

२: यथते ९ ) 
२ प्रथमे च तृतीये वा पञ्चमे सप्तमे तथा। नवमे दशमे चैव पिण्डदानं प्रकोतितम्‌॥ (वृद्धगारग्य) | 
५ ६ अन्तदशा। ५ तत्र श समापयेत्‌। पित्रोऽस्तु यावदाशौचं दद्यात्‌ पिण्डाञ्जलाग्जलीन्‌॥ (अन्त्यकर्मदीपक); गौतम) 
त देशाचारके ' शुमा कुछ लोग तीसरे दिनसे पिण्डदान प्रारम्भ करते है, जिसमे प्रथम तथा दवितीय दिनके दो पिण्डका 
क अनुकषेण करके तीन पिण्डदान कर दिये जाते है। 





८ 
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( अ शिरःपूरकप्रथमपिण्डदानं करिष्ये! संकल्पका जल छोड दे। 
तदनन्तर प्रादेश (अंगूदसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई) -मात्र लम्बी ओर प्रादेशमात्र 

चौडी दक्षिणकौ ओर ालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड़क दे। 

इसके नाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमे जल, तिल, सफेद चन्दन ओर सफेद ¦ फूल छोडकर इसे 
दाये हाथमे रख ले। पुनः नाये हाथसे इसमे त्रकुश, तिल, जल लेकर अवनेजनका संकल्य करे । 

पिण्ड रर्वनेक्छे लिये. संक्छल्प- अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “रेत 
( “प्रेते ) शिरःपूरकप्रथमपिण्डस्थाने अत्रावनेनि्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। | 

-एेसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे ओर आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर 
अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमे रख दे। वेदीपर तीन कुशोको दक्षिणाग्र बिछा दे। 

तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको ओर त्रिकुश, तिल, जल हाथमे लेकर पिण्डदानके लिये 
निम्न संकल्प बोले- 


पिण्डदानव्छा संकल्प-अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( ““प्रेते ) शिरःपूरकप्रथमपिण्डस्ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

-एेसा बोलकर नाये हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थं (अंगूठे ओर तर्जनीके मध्यभाग)- 
से वेदीके मध्य कुशोपर पिण्डको स्थापित करे। ` . 

प्रत्यवनेजन- इसके बाद अवनेजनसे बचे हए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चढा 
दे ओर दोनिया हटा दे- | | 

अद्य --गोत्र ( “गोत्रे ) प्रेत ( “प्रते ) शिरःपूरकप्रथमपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिश्ष्व ते मया दीयते, 
तवोपतिष्ठताम्‌। 3 | 

पिण्डपूजन--इसके बाद प्रेतको उदेश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर अनका धागा, सफ़ेद 
चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चाये, धूप ओर दीपक दिखाकर नैवेद्य चदा दे। हाथ धो ले। इसके 


* दशगात्र-पिण्डदानकी विधि - ११९ 


=-= 
१. (क) जो लोग प्रतिदिन पिण्डदान न कर सर्के, वे तीसरे दिन-३, पांचवे दिन-२, सातवे दिन-२ नवे दिन-२ तथा दसवें 

दिन-१ पिण्डदान कर सकते दै । वे निम्नलिखित प्रतिज्ासंकल्पः बोलकर ऊप लिखे अनुसार पिण्डदानकी आगेको प्रक्रिया 
पृथक्‌-पृथक्‌ पूरी करे । 

(क) तीसरे दिनका संकल्प-अद्य “गोत्रः ~"नामाऽहम्‌ “गोत्रस्य ( -गोत्रायाः “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) शरीरनिष्यादनार्ं 
दशगात्रश्रा्धान्तर्गते तृतीयदिने शिरः पूरकं प्रथमं कर्णाकषिनासिकापूरकं दवितीयं गलांसभुजवक्षःपूरकं तृतीयं च पिण्डदानं करिष्ये। 

(ख) पचे दिनका संकल्प-अद्य “गोत्रः --नामाऽहम्‌ गोत्रस्य ( ~-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( -प्रतायाः ) शरीरनिष्यादनार्थं 
दशगात्रश्राद्धान्तगते पञ्चमदिने नाभिलिङ्गयोनिगुदपूरकं चतुर्थं जातुजङ्गापाद , ° च पञ्चमं पिण्डदानं करिष्ये। 

(ग) सातवें दिनका संकल्प-अद्य “गोत्र "6 ( ““प्रेतायाः ) शरीरनिष्पादनार्थ 
दशगात्ान्तर्गते सप्तमदिने सर्वमर्मपूरकं षष्ठ सर्वनाडीपूरक स 

(घ) नवे दिनका संकल्प-अद्य "गोत्रः व न (““प्रेतायाः ) शरीरनिष्यादनार्थं 
1 अद्य गोत्रः --नामाऽहम्‌ -- गोत्रस्य ( “गोत्रायाः › “प्रेतस्य ( प्रतायाः ) शरीरनिष्यादनार्थ 


(ङ) दसवें दिनकर संकल्प ूर्णतवतृप्ताशद्िपवपूरकं च दशमं पिण्डदानं करिष्ये! 
1 पिण्डदान करा सम्भव न हो सका त दस वल वगत व पि एकु 


लिये निम्न सं लिखे अनुसार दस पिण्डदान्‌ एक सा व 
अद्य < स गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ४) दशमदिने तरम्बन्धि- 
ति मकाचनावि थ (चस छोड दे) 





| 


[~ ९६ + अन्त्यकर्म-शभ्राद्धप्रकाश * 
बाद भृगराजयत्र ओर खस पिण्डपर चटा दे। तदनन्तर हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे 
बाद भृगराज संकल्प अद्य “गोत्र गोत्र ( “गोत्रे )“प्रेत प्रेत ( ““परेते ) शिरः 


एतानि ऊरणासत्रग्धाक्षतपुष्यभूपदीपनैवद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवबोपतिष्ठन्ताम्‌। 
हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड दे। 
तिलतोयांजलिदान-- दोनों हाथों ( अंजलि) -में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य -“गोत्र (“गोत्रे ) “प्रेत ( ““ प्रते ) शिरःपूरकप्रथमपिण्डोपरि एष तिलतोयाञ्जलिस्ते मया 


दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
_ ठेसा बोलकर एक तिलतोयांजलि ` पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। | 
तिलतोयपूर्णापात्रदान- तिल ओर जलसे भरे पात्र (दोनिया)-को पिण्डके समीप रखकर । 
हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे | 
अद्य “गोत्र (“गोत्रे ) “प्रत ८ “परते ) शिरःपूरकप्रथमपिण्डसमीपे एतत्‌ तिलतोयपूर्णपात्रं ते मया 
दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। | 
इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्णं पात्र (दोनिया)- 
मे छोड़ दे। तदनन्तर दोनियाका तिल-जल पिण्डपर चाकर दोनिया अलग फक दे। | 
आकाशमे दूध ओर जल देनेकी विधि देशाचारके अनुसार पिण्डदानके समय भौ क। जा सकती ह । पिण्डदानके समय भी की जा सकती है। ¦ 
जो लोग इसे पीपलकी जडम न रखकर पिण्डदानके समय करना चाह वै इसके बाद दा तिकान्ठिका ननाक चहँ वे इस नाद दौ त्रिकाष्ठिका बनाकर ¦ 
उनके ऊपर एक-एक दोनिया रखें -एक दोनियेमें दूध तथा एकम जल रखकर ईस प्रकार प्राथना क~ दौनियेमे दृध तथा एकमे जल रखकर इस प्रकार प्रार्थना करे 
ल्ल नलदग्भोऽसि परित्यक्तोऽसि बान्धवैः । इदं नीरमिदं क्षीरमत्र स्नाहि इदं पिब ॥' दोनियोका दूध ओर ` 
जल पिण्डपर चदा दे। क 
वलकरे समीपं एक दोनियामे तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल ओर एक दीपक जलाकर रख | 
दे। हाथमे जल लेकर--इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य-कहकर उनपर छोड ¦ 
दे। पिण्डपर तिल छोड दे। 
दश्चिणा- त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल ओर जल लेकर संकल्प करे- | 
अद्य “गोत्र (“गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) कृतैतच्छराद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया दीयते, 
तवोपतिष्ठताम्‌। 
--एेसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। 
प्रार्थना- कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवान्‌से प्रार्थना करे- 
अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्ष्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तरपणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
हिरण्यगभं पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधूत्‌ । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा ॥ 
 पिण्डम्रश्मेप--श्रादधके बाद दीपक लुञञा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमे प्रयुक्तं सामग्री ( कुशाको छोड़कर) 
नदी अथवा जलाशये डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड़ देना चाहिये । 
7 द्ध दल अंजंलिको वर्धमान तिलतोयाजलि कहते ह अर्थात्‌ प्रथम पिण्डपर एक, द्वितीय पिष्डपर दो, तृतीय पिण्डपर तीन ई 
तरह एक-एक अंजलि प्रतिदिन बदृती जाती है । अन्तमे दसवें पिण्डपर दस तिलतोयांजलियों दी जाती है । इस प्रकार दशगात्रकी 


सूरण वर्धमान तिलतोयांजलिरयोकी पूर्णं संख्या ५५ होती है। दिने दिनेऽज्जलीन्‌ पूर्णान्‌ प्रदात प्रेतकारणात्‌। तावद्‌ वद्धि 
'यावत्पिण्डः समाप्यते ॥--इति यावदशमः पिण्डः समाप्यते तावदज्जलिवृद्धिः कार्यत्य्थः। (गौडीयश्रादधप्रकाश पृ० ४८) 


र २. दिलतोयांजलिकी तरह तिलतोयपूर्णपात्र भी वर्धमानक्रमसे दिये जते ह अर्थत प्रकी संख्या भौ बद्ती जाती ै। 
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द्वितीय पिण्डदान 


पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर 
जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकौ ओर तिल छोडकर श्राद्धदेशका मार्जनकर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर बैठ 


उनके 
निम्न मन्त्र पदढकर उसे जला दे- ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे। 


भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्त । 
; स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
दीपक श्राद्धतक लुञ्च नही, यह ध्यान रखे। ४ १ 


दो कुशोको पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामे ओर तीन 
धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पटकर तीन आचमन करे- 


केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अगूठेके मूल 
भागसे ओठोको दो बार पोछकर हाथ धो ले। फिर अंगूठेसे मुख, नाक, आंख, कान, हदय तथा नाभिका 
स्पर्श करे। इसके बाद- 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
“पुण्डरीकाक्षः पुनातु बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोसे जल छिडक दे। 
बायें हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्र बोले- 
नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रक्च त्वं सर्वतो दिशः ॥ 
तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्वपश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मनत्रोसे छिडक दे- 
 पू्वमे-ग्राच्यै नमः, दक्षिणमे--अवाच्यै नमः, पश्चिमे प्रतीच्यै नमः, उततर्मे--उदीच्यै नमः, 
आकाशमें-अन्तरिभ्चाय नमः, भूमिपर- भूम्यै नमः। 
तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर छोड दे। | 
दाये हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुखं होकर कर्णाधिनासिकापूरक दवितीय 
पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 
प्रतिज्ञा-संकल्य- अद्य “गोत्रः “शर्मा वमा“गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ~“गोत्रायाः ) प्रेतस्य 
( ~प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्््थं कर्णाकषिनासिकापूरकद्वितीयपिण्डदानं करिष्ये। संकल्पजल छोड्‌ दे। 
वेदीनिर्माण- तदनन्तर प्रादेश (अंगूटेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई) -मात्र लम्बी ओर प्रादेशमात्र 
चौडी दक्षिणकी ओरं ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदौ बनाकर उसपर जल छिड्क दे। 
इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेम जल, तिल, सफेद चन्दन ओर सफेद फूल छोडकर इसे 
दाये हाथमे रख ले। पुनः बाय हाथसे इसमे त्रिकुश, तिल, जल लेक अवनेजनका संकल्प करे। 
पिण्ड ररनेके लिये अवनेजनक्छा = व ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) 
कर्णाकषिनासिकापूरकद्वितीयपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्षव ते मया , तवोप ॥ 
- `ेसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिर द्‌ ओर आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर 
अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पास रख दे। वेदीपर ठीन ुरशोको दक्षिणाग्र नि दे। र 
दाहिने हाथमे तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको ओर कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके 
लिये निम्न संकल्प बोले- ६ 
पिण्डदानव्ा संकल्प--अद्य “गोत ( गोत्र) “प्रेत ( “प्रत ) कर्णाकषिनासिकापूरक- 


मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌ ने । 
-एसा ग हाथकी सहायतासे वाहिने हाथके पितृतीर्थं (अगूढ ओर तर्जनीके मध्यभाग) - 


कुशोकी पवित्री बाय हाथकी अनामिकामें 
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ब 
कुोपर पिण्डको स्थापित करे। 
से वेदीके मध्य कुशोपर पि 
च्रत्यवनेजन- इसके बाद अवनेजनसे बचे हए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चदा | 


ओर दोनियाको हटा दे- 
दे अ गोत्र (~त) “परत ( ""“""्रेते ) कर्णाकषिनासिकापूरकद्वितीयपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनि्व | 


ते मया दीयते, तवोयतिष्ठताम्‌। | 
पिण्डपूजन- इसके बाद ्रेतको उदश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर उनका धागा सफेद ` 
चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चदवाये, धूप ओर दीपक दिखाकर नैवेद्य चदा दे। हाथ धो ले। इसके 
बाद भृगराजपत्र ओर खस पिण्डपर चढ़ा दे। तदनन्तर हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे. | 
अर्चनदानक्का संकल्प-- अद्य "गोत्र ( “गोत्रे ) “““प्रेत ८ “प्रेते ) कर्णाकषिनासिकापूरक- | 
द्वितीयपिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्यधूपदीपनेवेद्योशीरभूङ्कराजपनत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। | 
हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड़ दे। 
तिलतोयांजलिदान- दोनों हाथों (अंजलि) -में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “““गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) क्णाक्षिनासिकापूरकद्वितीयपिण्डोपरि एतौ तिलतोयाञ्जली 
ते मया दीयेते, तवोपतिष्ठेताम्‌। 
-एेसा बोलकर दो तिलतोयांजलियों पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। 
त्िलतोयपूर्णपान्रदान- तिल ओर जलसे भरे दो पात्रों (दोनियों )-को पिण्डके समीप रखकर 
हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे- 


ते मया दीयेते, तवोपतिष्ठेताम्‌। 

इस्‌ प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हए दो तिलतोयपूर्णं पात्रों (दोनिय)- 
मे छोड दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पिण्डपर चढाकर दोनियोंको अलग फेक दे। 

वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-पूल ओर एक दीपक जलाकर रख 
दे। हाथमे जल लेकर इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य-- कहकर उनपर छोड 
दे। पिण्डपर तिल छोड दे। 

दश्चिणा-त्रिकुश, तिल, जल ओर दक्षिणा-द्रव्य लेकर संकल्प करे- 


तवोपतिष्ठताम्‌। 
-एेसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। 
प्रार्थना-कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवानसे प्रार्थना करे- 
अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
नारायण सुरश्रेष्ठ लक्षमीकानत वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ . 
हिरण्यगभं पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधुत्‌ । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा ॥ 
` पिण्डम्रक्षेप--श्राद्धके नाद दीपक लुञ्च दे। पिण्ड तथा श्राद्धमे प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोडकर” 
नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको लिगाड देना चाहिये। 








¢ दशगात्र-पिण्डदानकी विधिनं 


= 


तुतीय पिण्डदान 


पिण्डदानके 
पिण्डदानके दिन स्नानकरं श्रादधस्थलपर आकर श्रद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर 


बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोडकर 
निम्न मन्त्र पठृकर उसे जला दे- कर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे। 


भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌ । =, ‡ 
यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥। 
दीपक श्राद्धतक लुञ्ञे नहीं, यह ध्यान रखे। ५५५५६ 


दो कुशोंकौ पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामे ओर तीन कुशोंकी पवित्री बाय हाथकी अनामिकामे 
धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढकर्‌ तीन आचमन करे 


केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हषीकेशाय नमः बोलकर अंगृठेके मूल 
भागसे ओटोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे मुख, नाक, ओंख, कान, हदय तथा नाभिका 
स्पर्शं करे । इसके बाद्‌- 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा 1 यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
"पुण्डरीकाक्षः पुनातु बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोसे जल छिड्क दे। 
बाय हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्त्र बोले- 
नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम 1 इदं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः ॥ 

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमं निम्न मन्त्रोसे छिड्क दे- 

पूर्वमे प्राच्यै नमः, दक्षिणम --अवाच्यै नमः, पश्चिमे प्रतीच्यै नमः उत्तरमे--उदीच्यै नमः, 
आकाशमे- अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर- भूम्यै नमः। 

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर ' शराद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे। 

दाये हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर गलांसभुजवक्षःपूरक तृतीय 
पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे 

प्रतिज्ञा-संकल्प-- अद्य ““““गोत्र ¦ “र्मा /वर्मा/गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “““गोन्नायाः ) “प्रेतस्य 
(~-परतायाः › प्रतत्वनिवृत््र्थं गलांसभुजवक्षःपूरकतृतीयपिण्डदानं करिष्ये। संकल्पजल छोड़ दे। 

वेदीनिर्माण- तदनन्तर प्रादेश (अंगूठसे तर्जनीके नीचकी लम्बाई) -मात्र लम्बी ओर प्रादेशमात्र 
चौडी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदौ बनाकर उमर नत छिड़क दे। 

इसके नाद -पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमे जल, तिल, सफेद चन्दन ओर सफद फूल छोडकर इसे 
द्ये हाथे रख ले। पुनः बाय हाथे इसमे जल, तिल, कुशं लेक अवज स 

पिण्ड रर्नेके लिये अवन “परत 

(२ गलां सभुजवक्ष + पूरकतृतीयपिण्डस्थाने मया ? । 

( । आधा तिल-जल आदि गिरा दे ओर्‌ आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये चाकर 


पासमें कुशेको दक्षिणाग्र बिका दे 
अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमे रख दे। वेदीपर तीन कुर्शोको 
दाहिने हाथमे तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको ओर कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके 


लिये निम्न संकल्प बोले- 
संकल्पय ००५ १००७ "गोत्रे "रेत प्रेत ( *"""ेते ) गलांसभुजवक्षः पूरक 
पिण्डदानव्छा --अघच “गोत्र (“गोत | 


तृतीयपिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌ । 





[र ~ 
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_ देखा बोलकर नाये हाथकी सहायतासे दाहिन हाथके पितृतीर्थं (अगूठे ओर तर्जनीके मध्यभाग) 


| 
करे। 
से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित 
व्रत्यवनेजन- इसके बाद अवनेजनसे बचे हए जलको पिण्डके ऊपर निग्न संकल्प बोलकर चय 


दे ओर दोनियाको हटा दे- 
गोत्र ( ~गोतरे ) “प्रेत ( “प्रेते ) गलांसभुजवक्षःपूरकतृतीयपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिश्व ते 


मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌ 
पिण्डपूजन--इसके बाद प्रेतको उदेश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद 
चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चाये, धूप ओर दीपक दिखाकर नैवेद्य चद़ा दे। हाथ धो ले। इसके 
बाद भंगराजपत्र ओर खस पिण्डपर चदा दे। तदनन्तर हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे । 
अ्चनदानव्ा संकल्प-- अद्य “““गोत्र ( “““"गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) गलां सभुजवक्षःपूरक- ` 
तृतीयपिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतयपुष्यधूपदीपनैवेद्योशीरभङ्खराजयपत्राणि ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठन्ताम्‌ 
हाथके कुश, तिल, जलको पिण्डपर छोड़ दे। 
तिलतोयांजलिदान- दोनों हाथों (अंजलि) -में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र (““गोत्रे) “प्रत (प्रते) गलांसभुजवक्षःपूरकतुतीयपिण्डोपरि एते 
त्रयस्तिलतोयाञ्जलयस्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
-एेसा बोलकर तीन तिलतोयांजलियों पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। 
तिलतोययपूर्णपात्रदान- तिल ओर जलसे भरे तीन पात्रों (दोनियोँ)-को पिण्डके समीप रखकर 
हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य ““““गोत्र ( “गोत्रे ) ““““प्रेत ( ““ रेते ) गलांसभुजवक्षःपूरकतुतीयपिण्डसमीपे एतानि त्रीणि 
तिलतोवपूर्णंपात्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
इस प्रकार संकल्य पटृकर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हए तिलतोयपूर्णं तीन पात्रों (दोनियों)- 
मे छोड दे। तदनन्तर दोनियोका तिल-जल पितृतीर्थसे पिण्डपर चदाकर दोनि्योको अलग फक दे। 
वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-पूल ओर एक दीपक जलाकर रख 
दे। हाथमे जल लेकर इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिव, अनेन दीपेन पश्य--कहकर उनपर छोड 
दे। पिण्डपर तिल छोड दे! 
दश्चिणा-दक्षिणा-द्रव्य, तिल, जल ओर त्रिकुश लेकर संकल्प करे- 
अद्य “““गोत्र (“गोत्रे ) ““प्रेत ( “परते ) कृतैतच्छा्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया दीयते, 
तवोपतिष्ठताम्‌। 
-ेसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। 
प्रार्थना-कर्मको सम्पर्णताके लिये भगवानसे प्रार्थना करे- 
अनादिनिधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
` नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
हिरण्यगभं पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत्‌ । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा ॥ 
` पिण्डग्रश्चेप--श्राद्धके नाद दीपक लुञ्ञा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमे प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोड़कर) 














० नदी दी: । अथवा जलाशयमं डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको लिगाड़ देना चाहिये। 


न षा = 
चतुर्थं पिण्डदान 


पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर 
= र आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाधभिमुख होकर आसनपर 


त्ैठ जाय । भूमिपर दक्षिण दिशाकी 
निम्न मन्त्र पदठृकर उसे क पल छोडकर उनके उपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे । 


भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविध्नकृत्‌ । लः 
कर्मसमाप्तिः 
दीपक श्राद्खतक लुञ्च नहीं यह ध्यान्‌ रखे त्‌ स्यात्‌ तावत्‌ त्व सुस्थिरो भत ॥ 


दो कुशोंकौ पवित्री दाहिने हाक अनामिकामें ओर तीन कुरशोकी पवित्री बाये हाथकी अनामिकामे 
धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढ़कर तीन आचमन करे 


केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हषीकेशाय नमः बोलकर अंगूठेके 
अको पीर एठेके मूल 
भागसे ओटठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगूढसे मुख, नाक, ओंख, कान, हदय तथा नाभिका 
स्पर्शं करे। इसके बाद- 

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा।यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः || 

“पुण्डरीकाक्षः पुनातु'- बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोसे जल छिड्क दे। 

बाय हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मत्र बोले- 

नमो नमस्ते गोबिन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः 

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोको पूर्व पश्चिम आदि दिशाओमं निम्न मन््रसे छिडक दे 

पूर्वमे- प्राच्यै नमः, दक्षिणमे-अवाच्यै नमः, पश्चिममे- प्रतीच्यै नमः, उत्तरमे-उदीच्यै नमः, 
आकाशमे--अन्तरिश्चाय नमः, भूमिपर- भूम्यै नमः। 

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर  आद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर छोड दे। 

दाये हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर नाभिलिंगगुदपूरक चतुर्थ 
पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे 

प्रतिजा-संकल्य--अदय गोत्र ~~म/वमा “गोम गस्य ( गोत्राय ) “परतसय 
(प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्य्थं नाभिलिङ्गगुदपूरकचतुरथपिण्डदानं करिष्ये। संकल्पजल छोड दे। 

वेदीनिर्माण- तदनन्तर प्रादेश ( अंगूठेसे तर्जनीके ीचकी लम्बाई) -मात्र लम्बी ओर प्रादेशमात्र 
चौडी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड्क दे। 

इसके बाद पतते दोने या हाथसे बने दीयेमें जल, तिल, सफेद चन्दन ओर सफेद फूल छोड़कर इसे 
दाये हाथमे रख ले। पुनः बाय हाथसे इसमे जल, तिल, कुरा लेकर अवनेजनका संकल्म कर । 

सित =. लिये संकल्प- अद्य "त्र ( "गोत्रे ) "प्रेत 

ध अत्रावनेनिक्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

( "“““प्रेते ) नाभिलिङ्गगुदपूरकचतुर्थपिणडस्थाने ओर आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर 

_ रसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आई गिरा दे ओर 


पासमें कुशोको दक्षिणाग्र बिला दे। 
अवनेजनपात्र (-दोनिया)-को पासमें रख दे। वेदीपर तीन कुशोको 
दाहिने = त घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको ओर कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके 


लिये निम्न संकल्प बोले- ड 
संक्छल्प ध “गोत्रे ) ““प्रेत (“प्रेते ) नाभिलिङ्गुदपुरक- 
पिण्डटानव्छा = गोत्र 


चतुरथपिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌ 





+ अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * 


_देसा बोलकर नाये हाथकी सहायतासं दाहिने हाथके पितृतीर्थं (अंगूठे ओर तर्जनीके मध्यभाग ४ 


से वेदीके सध्य कुशोपर पिण्डको स्थापित करे। 
प्रत्यवनेजन--इसके बाद अवनेजनसे बचे हृए जलको पितृतीर्थसे पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प 


बोलकर चढ़ा दे ओर दोनियाको हटा दे- 
अद्य “गोत्र गोत्र ( "“"ग्मोत्रे ) “रेत ( ""“"्ेते ) नाभिलिङ्गुदपूरकचतुर्थपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिष्षव ह 


मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
पिण्डपूजन--इसके बाद प्रेतको उदेश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद 
चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढाये, धूप ओर दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले । इसके 
नाद भंगराजपत्र ओर खस पिण्डपर चदा दे। तदनन्तर हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे 
अर्चनदानव्छा संकल्य- अद्य ““““"गोत्र ( ““““गोत्रे) -्रेत ( “प्रेते ) नाभिलिङ्गगुदपूरक- 
चतुर्थपिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतयुष्यधूपदीपनैवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड दे। 
तिललतोयांजल्िदान- दोनों हाथों (अंजलि) -में तिल, जल, त्रिकुश लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “““गोत्रे) “प्रत (“““प्रेते) नाभिलिङ्गगुदपूरकचतुर्थपिण्डोपरि एते 
चत्वारस्तिलतोयाञ्जलयस्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
-ेसा बोलकर चार तिलतोयांजलियां पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। 
तिलतोयपूर्णपाज्रदान- तिल ओर जलसे भरे चार पात्रों (दोनियों )-को पिण्डके समीप रखकर 
हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( ““““"गोत्रे ) “प्रेत (“प्रेते ) नाभिलिङ्गुदपूरकपिण्डसमीपे एतानि चत्वारि 
तिलतोयपूर्णपात्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्णं चार पात्रों (दनि) - 
मँ छोड दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पितृतीर्थसे पिण्डपर चढाकर दोनियोको अलग फक दे। 


वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल ओर एक दीपक जलाकर रखं 
दे। हाथमे जल लेकर-इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य--कहकर भूमिपर छोड 


दे। पिण्डपर तिल छोड दे। 
दश्िणा-दकषिणा-द्रव्य, तिल, जल ओर त्रिकुश लेकर संकल्प करे- 


अद्य "योत्र ( """"'ोत्रे ) ""“"्ेत ( """""्ेते ) कृतेतच्छाद्धकर्मणः प्रतिष्टार्थयिदं द्रव्यं ते प्रया दीयते 


तवोपतिष्ठताम्‌। 
-एेसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। 
प्रार्थना--कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवान्‌से प्रार्थना करे 
अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ 
नारायण सुरश्रेष्ठ लश््मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
हिरण्यगभं पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधत्‌ । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सवदा ॥ 





नदी अथवा जलाशयमे डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड़ देना चाहिये । 


पिण्डग्र्षेप- श्राद्धके नाद दीपक नञा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमे प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोड़कर, 
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* द्शगात्र-पिण्डदानकी विधि --------------- प्यगत्र पिण्डदानकीविधि* १९९ 


१९० 
पिण्डदानके दिन श्रद्धस्थलपर 
८ १२ आकेर्‌ श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाधिमुख होकर आसनपर 


बैठ जाय । भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोडकर 
निम्न मन्त्र पढ्कर उसे जला दे कर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे। 


भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविष्नकृत्‌ यावत्‌ 
कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
दीपक श्राद्धतक बुञ्चे नहीं, यह ध्यान रखे ४८० 


दो कुशोको पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामे ओर तीन कुशोंकी पवित्री बायें हाथकी अनामिकामें 
धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पटृकर तीन आचमन करे 


केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अंगृूठेके मूल 
त पोंछकर हाथ धो ले। फिर अंँगूठेसे मुख, नाक, आंख, कान, हदय तथा नाभिका 
स्प । त्न 

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा 1 यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

"पुण्डरीकाक्षः पुनातु बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिडक दे। 

नाये हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्न बोले- 

नमो नमस्ते गोविन्द॒पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ 

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्वपश्चिम आदि दिशाओमें निम्न मन्त्रोसे छिडक दे- 

पूर्वमे प्राच्यै नमः, दक्षिणमें--अवाच्यै नमः, पश्चिमे प्रतीच्यै नमः, उत्तरमे-उदीच्यै नमः, 
आकाशमे- अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर- भूम्यै नमः। 

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर 'श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे। 

दाये हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर जानुजंघापादपूरकं पंचम 
पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 

प्रतिज्ञा-संव्छल्य- अद्य ““गोत्रः “शर्मा /वर्मा/गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) ““प्रतस्य 
( “परेतायाः › प्रेतत्वनिवत्यर्थं जानुजङ्खापादपूरकपञ्चमपिण्डदानं करिष्ये । संकल्पजल छोड्‌ दे। 

वेदीनिर्माणा- तदनन्तर प्रादेश (अँगूठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई) -मात्र लम्बी ओर प्रादेशमात्र 
चौडी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदौ बनाकर उसपर जल छिड़क दे। 

इसके बाद पततेके देने या हाथसे बने दीयेम जल, तिल, सफेद चन्दन ओर सफेद फूल छोड़कर इसे 
दाये हाथमे रख ले। पुनः बाय हाथसे इसमे कुश, जलः तिल लेकर अवनेजनका संकल्प करे। 

१ र लिये जवनेजनका संकल्प- अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “रेत 
(रेते) जानुजङ्कापादपूरकयञ्चमपिण्डस्थान अत्रावनेनिश्वच ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

-एेसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि पितृतीर्थसे गिरा दे ओर्‌ आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये 
बचाकर अवनेजनपात्र (दोनिया) -को पास रख 1 व 1 म स 

दाहिने हाथमे तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सि ५ 


लिये निम्न संकल्प बोले- 
पिण्डदानव्छा संकल्य--अ् 


योत्र गोत्र ( “वोत्रे ) ““प्रेत( “रेते ) जानुजङ्खापादपूरक्पञ्चम- 
पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। । 





न - = ` ~ < क अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश ~~ 
_ सा बोलकर नाये हाथकी सहायतासं दाहिने हाथके पितृतीर्थं (अगूठे ओर तर्जनीके मध्यभाग )~ 


से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डक स्थापित करे। 
ग्रत्यवनेजन- इसके नाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चदा 


दे ओर दोनियाको हटा दे- 
अद्य "गोत्र (“गोत्रे ) “प्रेत ( ““““परेते) जानुजङ्गापादपूरकपञ्चमपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिश्व ते 


मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
यिण्डपूजन-- इसके बाद प्रेतको उदेश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद 
चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद पूल चढाये, धूप ओर दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। इसके 
बाद भृंगराजपत्र ओर खस पिण्डपर चढ़ा दे। तदनन्तर हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे 
अर्यनदानव्छा संकल्य- अद्य “गोत्र ( “““““गोत्रे) “प्रत ( “प्रेते ) जानुजङ्खापादपूरकपञ्चम- 
पिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्पथूपदीपनैवेद्योशीरभृङ्कराजपत्राणि ते मया वीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड़ दे। | 
तिलतोयांजल्िदान-दोनों हाथों (अञ्जलि) -में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ८ “““गोत्रे) “प्रेत ( “प्रते ) जानुजङ्ञापादपूरकपञ्चमपिण्डोपरि एते पञ्चतिलतोयाञ्जलयस्ते 
मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
-एेसा बोलकर पाँच तिलतोयांजलिया पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। 
तिलतोयपुर्णपाज्रदान- तिल ओर जलसे भरे पंच पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर 
हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “““गोत्रे ) “प्रेत ८ ˆ“ प्रेते ) जानुजङ्खापादपूरकपञ्चमपिण्डसमीपे एतानि पञ्चतिलतोय- 
पूर्णपात्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
इस प्रकार संकल्प पकर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्ण पांच पात्रों (दोनियों)- 
मे छोड दे। तदनन्तर दोनियका तिल-जल पितृतीर्थसे पिण्डपर चढाकर दोनियोको अलग फक दे। 
वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल ओर एक दीपक जलाकर रख 
दे। हाथमे जल लेकर-इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य-- कहकर उनपर छोड 
दे। पिण्डपर तिल छोड़ दे। 
दश्चिणा- त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल ओर जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) ““““परेत ( “प्रेते ) कृतैतच्छरब्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया दीयते, 
तबोपतिष्ठताम्‌। ं 
--एेसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। 
` + प्ार्थना--कर्मकी सम्यर्णताके लिये भगवान्‌से प्रार्थना करे ` 
अनादिनिधनो ` देवः ` शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीका प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
नारायण ` सुरश्रेष्ठ लक््मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
हिरण्यगभं पुरुष॒ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत्‌ । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सवदा ॥ 
यचिण्ड्रश्षेप- श्राद्धके बाद दीपक वुञ्चा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमे प्रयुक्त सामग्री ( कुशाको छोडकर) 
नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड़ देना चाहिये। 
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* दशगात्र-पिण्डदानकी विधि * ९१२९ 


षष्ठ पिण्डदान 


पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर 
पि दिन स्नानकर पर आकर्‌ श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर 


नैठ जाय भूमिपर दक्षिण्र दिशाकी ओर तिल छोडकर उनके 
निम्न मन्त्र पद्कर उसे जला दे- कर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे । 


भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌ । यावत्‌ क्म॑समाप्ति स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
दीपक श्राद्धतक लुञ्च नही, यह ध्यान रखे! 


दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें ओर तीन कुशोंकी पवित्री बाय हाथकी अनामिकामे 
धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पदृकर तीन आचमन करे 


केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अंगृठेके मूल 
भागसे ओको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगूढेसे मुख, नाक, आंख, कान, हदय तथा नाभिका 
स्पर्श करे। इसके बाद-- ` 

अपवित्रः पवित्रो वा स्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

"पुण्डरीकाक्षः पुनातु--बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोंसे जल छिड्क दे। 

बाय हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्र बोले- 

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्व सर्वतो दिशः॥ 

_ तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओमें निम्न मन््रसे छिड्‌क दे 

पूर्वमे - प्राच्यै नमः, दक्षिण्े--अवाच्यै नमः, पश्चिमे प्रतीच्यै नमः, उत्तरमे--उदीच्यै नमः, 
आकाशमे-अन्तरिश्चाय नमः, भूमिपर भूम्यै नमः। 

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर ' श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर छोड दे। 

दायें हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर अपस्य दक्षिणाभिमुख होकर सर्वमर्मपूरक षष्ठ पिण्डदानका 
प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 

प्रतिज्ञा- संकल्प-- अद्य “गोत्र , “शमा वर्मा/गप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य 
( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थ सर्वमर्मपूरकषष्ठ पिण्डदानं करिष्य । ^ 

वेदीनिर्माण-- तदनन्तर प्रादेश (अगठसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई) -मात्र लम्बी ओर प्रादेशमात्र 
चौडी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड़क दे। 

इसके बाद पततेके दोने या हाथसे बने दीय जल, तिल, सफेद चन्दनं ओर सफ़द्‌ फूल छोडकर इसे 
दये हाथमे रख ले। पुनः बाये हाथसे इसमे जल, तिल! कुर लेकर अवनेजनका संकल्प कर । 

पिण्ड रखनेके लिये अवनेजन क सा “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत 
( ""“""ेते सर्वमर्मपूरकषष्ठपिण्डस्थाने ‡ {र करषष्ठपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश््व ते मया › तव ॥ 

बोलकर वेदीपर आधा तिल-जलः आदि गिरा दे ओर आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर 

च तीन कुशोको दक्षिणाग्र विषा दे। 

अवनेजनपत्र (दोनिया)-कौ पासम ७ दा पिण्डको ओर कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके 

दाहिने हाथमे तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक ह. 


लिये निम्न संकल्प बोले- 
पिण्डदानका संकल्प अच 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 


योत्र ( “गोत्रे ) रेत ( “परते ) सर्वमर्मपूरकषष्ठपिण्डस्ते 


कै "गि 


व गि ~ 
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- ठेसा बोलकर नाये हाथक सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थं (अगूठे ओर तर्जनीके मध्यभाग)- 


से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे। 
प्रत्यवनेजन- इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर 


पितृतीर्थसे चढ़ा दे ओर दोनियाको हटा दे- 
"गोत्र ( ““गोत्रे) “प्रेत ( “प्रेते ) सर्वमर्मपूरकषष्ठपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिश्षव ते मया 


दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
पिण्डपूजन- इसके बाद प्रेतको उदेश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद 
चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढाये, धूप ओर दीपक दिखाकर नैवेद्य चढा दे । हाथ धो ले। इसके 
बाद भंगराजपत्र ओर खस पिण्डपर चदा दे। तदनन्तर हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे 
अर्खनदानवक्का संकल्प-अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “““प्रेते ) सर्वमर्मपूरकषष्ठपिण्डोपरि 
एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्यधूपदीपनेवेद्योशीरभङ्खराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड दे। 
तिलतोयांजल्िदान- दोनों हाथों (अंजलि) -में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( ““““"गोत्रे ) ““““प्रेत ( ““““्रेते ) सर्वमर्मपूरकषष्ठपिण्डोपरि एते षट्‌ तिलतोयाञ्जलयस्ते 
मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। | | 
-एेसा बोलकर छः तिलतोयांजलियां पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। 
तिलतोयपूर्णपाज्रदान- तिल ओर जलसे भरे छः पात्रों (दोनियों) -को पिण्डके समीप रखकर 


हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “““““गोत्रे ) “““प्रेत ८ ““““ प्रेते ) सर्वमर्मपूरकषष्ठपिण्डसमीपे एतानि षट्‌ तिलतोयपूर्णपात्राणि 


मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्ण छः पात्रों 
दोनियो )-में छोड दे। तदनन्तर दोनियोका तिल-जल पिण्डपर चाकर दोनियोको अलग फक दे। 
वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल ओर एक दीपक जलाकर रख 
॥ हाथमे जल लेकर-इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य--कहकर उनपर छोड 
। पिण्डपर तिल छोड दे। 
दश्िणा- त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य ओर तिल, जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “परते ) कृतैतच्छराब्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया दीयते, 
वोपतिष्ठताम्‌। 
-एेसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। 
प्रार्थना- कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवान प्रार्थना करे- 
अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधरः । अक्ष्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ 
नारायणं सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
हिरण्यगर्भं पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधत्‌ । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥ 
. चिण्डम्रश्चेप-- श्राद्धके बाद दीपक सुज्ञ दे। पिण्ड तथा श्राद्धमे प्रयुक्तं सामग्री ( कुशाको 
डकर) नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड़ देना चाहिये । 
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नि 


सप्तम पिण्डदान ्‌ 

पिण्डदानके दिन स्नानकर श्रादधस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर 
बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोडकर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे । 
निम्न मन्त्र पठकर उसे जला दे- | 

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हयविध्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्िः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 

दीपक श्राद्धतक बुज्ञे नहीं, यह ध्यान रखे। 

दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामें ओर तीन कुशोकी पवित्री बाये हाथकी अनामिकामें 
धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढ़कर तीन आचमन करे- 

केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हषीकेशाय नमः बोलकर अंगूठेके मूल 
भागसे ओटठोंको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे मुख, नाक, ओंख, कान, हदय तथा नाभिका 
स्पर्शं करे। इसके बाद- 

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा 1 यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

"पुण्डरीकाश्चः पुनातु--बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोसे जल छिड्क दे। 

नाये हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्त्र बोले- 

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः ॥ 

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व -पर्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्रे छिडक दे 

पूर्वमे - प्राच्यै नमः, दक्षिणमें--अवाच्यै नमः, परश्चिमरमे- प्रतीच्यै नमः उत्तरमे--उदीच्यै नमः, 
आकाशमें- अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर- भूम्यै नमः। 

तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर "श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे। 

दाये हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुखे होकर सर्वनाडीपूरक सप्तम पिण्डदानका 
प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 

प्रतिज्ञा-संकल्प--अद्य “गोत्रः “शर्मा “वमांगुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( गोत्रायाः ) “प्रेतस्य 
( ~्रेतायाः › प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थं सर्वनाडीपूरकसप्तमपिण्डदानं करिष्ये। सकल्पका जल छोड दे। 

वेदीनिर्माणा- तदनन्तर प्रादेश (अँगूठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई) -मात्र लम्बी ओर प्रादेशमात्र 
चौड़ी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदौ बनाकर उसपर जल चिड्क दे। 

इसके बाद पततेके दोने या हाथसे बने दीयेमे जल, तिलं सफेद चन्दन ओर सफेद फूल छोडकर इसे 
दाये हाथमे रख ले। पुनः बायें हाथसे इसमें कुश, तिल, जलं लेकर अवनेजनका संकल्प करे। 

चिण्ड रर्रनेके लिये अवनेजनवक्छा संकल्प--अद्य “गोत्र ( ^" "गोत्रे ) ““““प्रेत 
( “परते ) सर्वनाडीपूरकसप्तमपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

-एेसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे ओर आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर 
अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमे रख दे। वेदीपर तीन कुशोको दक्षिणाग्र बिछा दे! 

दाहिने हाथमे तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको ओर कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके 
लिये निम्न संकल्प बोले- 

पिण्डदानव्छा संव्छल्य- अद्य "त्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( "रेते ) सर्वनाडीपूरकसप्तमपिण्डस्ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 








+ अन्त्यकर्म-भद्धप्रकाश # 
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द --~- 
_ देसा बोलकर नाये हाथकौ सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थं (अगूठे ओर तर्जनीके मध्यभागः) 


से वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्डको स्थापित करे। 
प्रत्यवनेजन- इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर 


दे ओर दोनियाको हटा दे 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) ““प्रेत ८ “प्रेते ) सर्वनाडीपूरकसप्तमपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिष््व ते मयां 


दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
पिण्डपूजन- इसके बाद प्रेतको उदेश्यकर मौन होकरं पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा 
सफेद चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चद़ये, धूप ओर दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। 
इसके बाद भंगराजपत्र ओर खस पिण्डपर चदा दे। तदनन्तर हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर 
संकल्प करे- 
अर्चनदानव्छा संकल्य- अद्य ““““"गोत्र ( ““““"गोत्रे) ““““प्रेत ( ““““प्रते ) सर्वनाडीपूरकसप्तम- 
पिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्यथूपदीपनेवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड दे। 
तिललतोयांजल्िदान- दोनों हाथों (अंजलि) -में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “““गोत्र ( “गोत्रे ) ““प्रेत ( ““प्रेते ) सर्वनाडीपूरकसप्तमपिण्डोपरि एते सप्ततिलतोयाञ्जलयस्ते 
मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
-एेसा बोलकर सात तिलतोयांजलियां पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। 
 तिल्तोयपूर्णपा्रदान- तिल ओर जलसे भरे सात पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर 
हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) सर्वनाडीपूरकसप्तमपिण्डसमीपे एतानि सप्ततिलतोयपूर्णपात्राणि 
ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
इस प्रकार संकल्प पठढकर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हए तिलतोयपूर्णं सात पात्र 
(दोनियो) -में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियोंका तिल-जल पिण्डपर चदाकर दोनियोको अलग फक दे। 
वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल ओर एक दीपक जलाकर रख 
दे। हाथमे जल लेकर-इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य- कहकर उनपर छोड 
दे। पिण्डपर तिल छोड दे। 
दश्चिणा- त्रिकरुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल ओर जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य ““““गोत्र ( “गोत्रे ) ““““प्रेत ८ “प्रेते ) कृतेतच्छाद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया 
दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
-एेसा कहकर सव्य होकर ब्राह्यणको दक्षिणा दे दे। 
च्रार्थना-कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवानूसे प्रार्थनाः करे- 
अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
नारायण सुरश्रेष्ठ `लध्मीकान्त॒ वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्चप्रदो भव॥ 
हिरण्यगर्भं पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपथृत्‌ । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा ॥ 
^ पिण्डप्रश्चेष-- श्राद्धके नाद दीपक बुञ्चा दे। पिण्ड तथा श्रद्धमें प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोडकर) 
नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड़ देना चाहिये। 
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न 


अष्टम पिण्डदान 

पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर 
बैठ जाय । भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोडकर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे । 
निम्न मन्त्र पढकर उसे जला दे- 

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविघ्नकृत्‌। यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव 11 

दीपक श्राद्धतक बुञ्चे नहीं, यह ध्यान रखे । 

दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामे ओर तीन कुशोंकी पवित्री नाये हाथकी अनामिकामें 
धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पद्कर तीन आचमन करे | 

केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हषीकेशाय नमः बोलकर अंगूठेके मूल 
भागसे ओटोंको दो बार पँछकर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे मुख, नाक, आंख, कान, हदय तथा नाभिका 
स्पर्श करे। इसके बाद- 

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा 1 यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

“पुण्डरीकाक्षः पुनातु बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोसे जल छिड्क दे। 

बायें हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मत्र बोले- 

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः ॥ 

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोको पूर्वपश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन््रोसे छिडक दे- 

- पूर्वमे प्राच्यै नमः, दक्षिणमे--अवाच्यै नमः, पश्चिमम प्रतीच्यै नमः, उत्तरमे- उदीच्यै नमः, 

आकाशमे- अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर- भूम्यै नमः। 

तदनन्तर तिल तथा पुष्य लेकर 'श्रा्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे। 

दाये हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुखं होकर दन्तलोमादिपूरक अष्टम 
पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 

प्रतिज्ञा-संव्छल्य-अद्य “गोत्रः “शर्मा “वर्मा गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ˆ“ गोत्रायाः ) “प्रेतस्य 
( ““परेतायाः > प्रतत्वनिवृत्तयर्थं दन्तलोमादिपूरकाष्टमपिण्डदानं करिष्ये। संकल्पका जल छोड दे। 

वेदीनिर्माण- तदनन्तर प्रादेश (अंगूठेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई) -मात्र लम्बी ओर प्रादेशमात्र 
चौडी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिडक दे। 

इसके नाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमे जल, तिल, सफेद चन्दन ओर सफेद फूल छोडकर इसे 
दाये हाथमे रख ले! पुनः बाय हाथसे इसमें कुश, जल, तिल लेकर अवनेजनका संकल्प करे। 

चिण्ड ररञ्रनेके लिये अवनेजनक्छा संकल्प अद्य "गोत्र ( “गोत्रे ) “““प्ेत 
( --परेते ) दन्तलोमादिपूरकाष्टमपिण्डस्थाने अत्रावनेनिष्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

-एेसा बोलकर वेदीपर, आधा तिल-जल आदि गिरा दे ओर आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर 
अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमे रख दे, वेदीपर तीन कुशोको दक्षिणाग्र विछा दे। ‹ 

। दाहिने हाथमे तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको ओर कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके 

लिये निम्न संकल्प बोले- | । 

पिण्डदानका संकल्प--अद्य गोत्र (“गोत्रे ) “प्रेत ( “रेते ) दन्तलोमादिपूरकाष्टमपिणडस्ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। | ह 
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-ेसा बोलकर वाये हाथको सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थं (अगूठे ओर तर्जनीके मध्यभाग ) 
से वेदीके मध्य कुशोपर पिण्डको स्थापित करे। 
प्रत्यवनेजन- इसके बाद अवनेजनसे बचे हृए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चदा 
दे ओर दोनियाको हटा दे- 
“गोत्र (“गोत्रे ) ““प्रेत ( “प्रेते ) दन्तलोमादिपूरकाष्टमपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिश्व ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
पिण्डपूजन-- इसके बाद प्रेतको उदेश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद 
चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढाये, धूप ओर दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले । इसके 
बाद भंगराजपत्र ओर खस पिण्डपर चटढा दे। तदनन्तर हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे- 
अर्चनदानक्ा संकल्य- अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “““प्रेत ( “प्रते ) दन्तलोमादिपूरकाष्टम- 
पिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्यधूपदीपनवेद्योशीरभृङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
हाथके कुश, तिल, जलको पिण्डपर छोड दे। 
तिलतोयांजलिदान- दोनों हाथों (अंजलि) -में तिल, जल, त्रिकुश लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) ““प्रेत ( “प्रेते ) दन्तलोमादिपूरकाष्टमपिण्डोपरि एते अष्टतिलतोयाञ्जलयस्ते 
मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
-एेसा बोलकर आठ तिलतोयांजलियां पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। 
तिलतोयपृर्णपात्रदान- तिल ओर जलसे भे आठ पात्रों (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर 
हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र (गोत्रे) “प्रेत (““प्रेते) दन्तलोमादिपूरकाष्टमपिण्डसमीपे एतानि 
अष्टतिलतोयपूर्णपात्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
इस प्रकार संकल्प पढ़कर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्णं आठ पात्रों 
(दोनियों)-में छोड दे। तदनन्तर दोनियोका तिल-जल पिण्डपर चढाकर दोनियोंको अलग फेक दे। 
वेदीके समीप एक दोनियेमें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-पूल ओर एक दीपक जलाकर रख 
दे। हाथमे जल लेकर--इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य--कहकर उनपर छोड 
दे। पिण्डपर तिल छोड दे। 
दश्चिणा- त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल ओर जल लेकर संकल्प करे 
अद्य ~““"गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेते ) कृतैतच्छ्राद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया दीयते, 
तवोपतिष्ठताम्‌। 
-एेसा कहकर सव्य होकर ब्राह्यणको दक्षिणा दे दे। 
प्रार्थना-कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवानसे प्रार्थना करे- 
अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
` नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
हिरण्यगभं पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत्‌ । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा ॥ 
` पिण्डप्रस्रेष- श्राद्धके नाद दीपक बुद्चा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमे प्रयुक्त सामग्री (कुशाको छोडकर) 
नदी अथवा जलाशये डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको जिगाड्‌ देना चाहिये। 
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नवम पिण्डदान 


पिण्डदानके दिन स्नानकर श्राद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुखं होकर आसनपर 
बैठ जाय । भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोडकर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे। 
निम्न मन्त्र पढ़कर उसे जला दे- 

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविघ्नकृत्‌। यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 

दीपक श्राद्धतक लुञ्च नहीं, यह ध्यान रखे। 

दो कुशोंकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामे ओर तीन कुरशोकी पवित्री बाये हाथकी अनामिकामे 
धारण करे । तदनन्तर निम्न मन्त्र पढ़कर तीन आचमन करे- 


केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर षीकेशाय नमः बोलकर अगूठेके मूल 
भागसे ओटठोको दो बार पोंछकर हाथ धो ले। फिर अंँगूठेसे मुख, नाक, ओंख, कान, हदय तथा नाभिका 
स्पर्शं करे। इसके बाद- 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
"पुण्डरीकाक्षः पुनातु बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोसे जल छिडक दे] 
बायें हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्र बोले . 
नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः ॥ 
--तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन््रोसे छिड्क दे 
पूर्वमे-प्राच्यै नमः, दक्षिणमे--अवाच्यै नमः, पश्चिममे- प्रतीच्यै नमः, उत्तरमे-उदीच्यै नमः, 
आकाशमे- अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर- भूम्यै नमः। 
तदनन्तर तिल तथा पुष्प लेकर ' ्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे। 
दाये हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर वीर्यरजःपूरक नवम पिण्डदानका 
प्रतिज्ञा-संकल्प करे | 
प्रतिज्ञा-संक्छल्य- अद्य “गोत्रः “शर्मा /व्मा/गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) ““प्रतस्य 
( ~-प्रेतायाः ) प्रेत्वनिवृत्यर्थं वीर्यरजःपूरकनवमपिण्डदानं करिष्ये । संकल्पका जल छोड दे। 
वेदीनिर्माण- तदनन्तर प्रादेश (अंगूटेसे तर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी ओर प्रादेशमात्र 
चौडी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अंगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर्‌ जल छिडक दे। 
इसके बाद पत्तेके दोने या हाथसे बने दीयेमे जल, तिल, सफेद चन्दन ओर सफेद फूल छोड़कर इसे 
दाये हाथमे रख ले। पुनः बायें हाथसे इसमें कुश, जल तिल लेकर अवनेजनका संकल्प करे। 
चिण्ड रररनेके लिये अवनेजनक्ता संकल्प--अद्य -““""गोत्र ( “गोत्रे ) *““प्रेत 
( “रेते ) वीर्यरजःपूरकनवमपिण्डस्थाने अत्रावनेनि्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
--एेसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे ओर आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये चाकर 
अवनेजनपान्र (दोनिया)-को पासमे रख दे, वेदीपर "तीन कुशोको दक्षिणाग्र विहा दे। । 
दाहिने हाथमे तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको ओर कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके 
लिये निम्न संकल्प बोले- 
पिण्डदानका संकल्प--अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “परत ( “परेत ) वीर्यरजःपूरकनवमपिषण्डस्ते 
मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 2 
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॥ 
_ -देसा बोलकर नाये हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थं (अगूढ ओर तर्जनीके मध्यभाग) 
से वेदीके मध्य कुशपर पिण्डको स्थापित करे। 
प्रत्यवनेजन--इसके बाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर चा 
दे ओर दोनियाको हटा दे 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) वी्यरजःपूरकनवमपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिश्ष्व ते मया 
दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। | 
यिण्डपूजन-इसके नाद प्रेतको उददेश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा सफेद 
चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढाये, धूप ओर दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले । इसके 
बाद भुंगराजपत्र ओर खस पिण्डपर चढा दे। तदनन्तर हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे- 
अर्चनदानव्छा संव्छल्प--अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “परत ) वीर्यरजःपूरकनवमपिण्डोपरि 
एतानि ऊर्णासूत्रगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्योशीरभुङ्कराजपत्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
हाथके कुश, तिल, जलको पिण्डपर छोड़ दे । 
तिलतोयांजल्िदान- दोनों हाथों (अंजलि) -में त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रत ( ““““प्रेते ) वीर्यरजःपूरकनवमपिण्डोपरि एते नवतिलतोयांजलयस्ते | 
मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। | 
-एेसा बोलकर नौ तिलतोयांजलियोँ पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। | 
तिलतोयपूर्णपात्रदान- तिल ओर जलसे भरे नौ पात्रं (दोनियं)-को पिण्डके समीप रखकर | 
हाथमं कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे- | 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “““प्रेते ) वीर्यरजःपूरकनवमपिण्डसमीपे एतानि नवतिलतोयपूर्णपात्राणि | 
ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। | 
इस प्रकार संकल्प पठकर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्णं नौ पात्रों (दोनियों)- | 





मं छोड दे। तदनन्तर दोनियोका तिल-जल पिण्डपर चदढाकर दोनियोंको अलग फक दे। 
वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल ओर एक दीपक जलाकर रख 
दे। हाथमे जल लेकर-इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य-- कहकर उनपर छोड 
दे। पिण्डपर तिल छोड दे। 
दश्चिणा-त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल ओर जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) कृतैतच्छराद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया दीयते, 
तवोपतिष्ठताम्‌। 
-एेसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। 
प्रार्थना-कर्मको सम्पूर्णताके लिये भगवानूसे प्रार्थना करे- 
अनादिनिधनो शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
हिरण्यगर्भं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधुत्‌ । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा॥ 
 पिण्डय्रश्षेष-- श्राद्धके बाद दीपक लुञ्चा दे। पिण्ड तथा श्राद्धमे प्रयुक्त सामग्री (कुशाको 
छोड़कर) नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड़ देना चाहिये। 
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दशम पिण्डदान 
पिण्डदानके दिन स्नानकर श्रद्धस्थलपर आकर श्राद्धदेशका मार्जन कर पूर्वाभिमुख होकर आसनपर 
बैठ जाय। भूमिपर दक्षिण दिशाकी ओर तिल छोडकर उनके ऊपर दक्षिणाभिमुख तिलके तेलका दीपक रखे । 
निम्न -मन्त्र पढ़कर उसे जला दे- 
भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविष्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
दीपक श्राद्धतक लुञ्ञे नही, यह ध्यान रखे। 
दो कुशोकी पवित्री दाहिने हाथकी अनामिकामे ओर तीन कुशोकी पवित्री बाय हाथकों अनामिकामें 
धारण करे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पठकर तीन आचमन करे- 
केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तदनन्तर हृषीकेशाय नमः बोलकर अगूठेके मूल 
भागसे ओटठोंको दो बार पककर हाथ धो ले। फिर अँगूठेसे मुख, नाक, ओंख, कान, हदय तथा नाभिका 
स्पर्शं करे । इसके बाद- 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
“पुण्डरीकाक्षः पुनातु बोलकर अपने ऊपर तथा सामग्रीके ऊपर कुशोँसे जल छिडक दे। 
बाय हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न म्र बोले- 
नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम 1 इदं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ 
_ तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व -पश्चिम आदि दिशाओंमें निम्न मन््रोसे छिड़क दे 
पूर्वमे प्राच्यै नमः, दक्षिणमे--अवाच्यै नमः पञश्चिममे- प्रतीच्यै नमः, उत्तरम उदीच्यै नमः, 
आकाशमे- अन्तरिक्षाय नमः, भूमिपर-भूम्यै नमः। 
तदनन्तर तिल तथा पुष्य लेकर 'श्ाद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर छोड़ दे। 
दायें हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुखं होकर पूर्णतातृप्तताक्द्धिपर्ययपूरक दशम 
पिण्डदानका प्रतिज्ञा-संकल्प करे 
प्रतिज्ञा-संकल्य--अद्य “गोत्र ¦ "शर्मा वर्मा /गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) "प्रेतस्य 
( ~-प्रतायाः ) प्रेत्वनिवृत््यर्थं ूर्णतातृप्तताश््धिप्ययपूरकदशमपिण्डदानं करिष्ये! संकल्पका जल छोड दे। 
वेदीनिर्माण- तदनन्तर प्रादेश (अगूठेसे तूर्जनीके बीचकी लम्बाई)-मात्र लम्बी ओर प्रादेशमात्र 
चौडी दक्षिणकी ओर ढालवाली चार अगुल ऊँची एक वेदी बनाकर उसपर जल छिड्‌क दे। 
इसके बाद पततेके दोने या हाथसे बने दीयेम जल, तिल, सफेद चन्दन ओर सफेद फूल छोड़कर इसे 
दाये हाथमे रख ले। पुनः नाये हाथसे इसमें कुश, तिल, जल लेकर अवनेजनका संकल्प करे। 
पिण्ड रखनेक्छे लिये अवनेजनका संकल्प--अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत 
( “पेते, ूर्णतातृप्तताश्ुद्विप्ययपूरकदशमपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्च ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌॥ 
--एेसा बोलकर वेदीपर आधा तिल-जल आदि गिरा दे ओर आधा जल प्रत्यवनेजनके लिये बचाकर 
अवनेजनपात्र (दोनिया)-को पासमें रख दे, वेदीपर तीन कुशको दक्षिणाग्र बिछा दे। 
दाहिने हाथमे तिल, घी, मधु तथा गोदुग्धसे सिक्त पिण्डको ओर कुश, तिल, जल लेकर पिण्डदानके 
लिये निम्न संकल्प बोले- 
पिण्डदानक्का संक्छल्प _- अद्या “गोत्र गोत्र ( """"योत्रे ) ""“"प्रेत्‌ ( "रेते ) पूर्णतातुप्तताक्षुद्धिप्यय- 
पूरकदशमपिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। र 
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_ देसा बोलकर बाय हाथकी सहायतासे दाहिने हाथके पितृतीर्थं ( अंँगूठे ओर तर्जनीके मध्यभाग) 

से वेदीके मध्य कुशोपर पिण्डको स्थापित करे। 
प्रत्यवनेजन- इसके नाद अवनेजनसे बचे हुए जलको पिण्डके ऊपर निम्न संकल्प बोलकर = 


दे ओर दोनियाको हटा दे- | | 





अद्य गोत्र (“गोत्र ) “प्रेत ( “रेते? पूर्णतातृप्तता्षु्िपर्ययपूरकदशमपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनक्षच { 


ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। | 
पिण्डपूजन- इसके बाद प्रेतको उदेश्यकर मौन होकर पितृतीर्थसे पिण्डपर ऊनका धागा, सफेद | 
चन्दन (तर्जनीसे), तिल, सफेद फूल चढाये, धूप ओर दीपक दिखाकर नैवेद्य चढ़ा दे। हाथ धो ले। इसके 
बाद भंगराजपत्र ओर खस पिण्डपर चदा दे। तदनन्तर हाथमें कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प कर 
अर्चनदानक्ता संकल्प-- अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) पूर्णतातुप्तताशषद्विपरयय- 
पूरकदशमपिण्डोपरि एतानि ऊर्णासूर्रगन्धाक्षतपुष्यधूपदीपनैवेद्योशीरभूङ्गराजपत्राणि ते मया दीयन्ते 
तवोपतिष्ठन्ताम्‌। | 
हाथके कुश, जल, तिलको पिण्डपर छोड दे। 
तिलतोयांजल्िदान- दोनों हाथों (अंजलि) -में तिल, जल, त्रिकुश लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) पूर्णतातुप्तताक्ुद्धिपर्ययपूरकदशमपिण्डोपरि एते 
दशतिलतोयाञ्जलयस्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
-एेसा बोलकर दस तिलतोयांजलियां पितृतीर्थसे पिण्डपर गिरा दे। 
तिलतोयपूर्णंपात्रदान- तिल ओर जलसे भरे दस पात्रं (दोनियों)-को पिण्डके समीप रखकर 
हाथमे कुश, तिल तथा जल लेकर संकल्प करे- ` 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) ““““प्रेत ( ““““प्रेते ) पूर्णतातुप्तताश्ुद्धिपर्ययपूरकदशमपिण्डसमीपे एतानि 
दशतिलतोयपूर्णपात्राणि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
इस प्रकार संकल्प पटठकर हाथका तिल-जल पिण्डके समीप रखे हुए तिलतोयपूर्णं दस पत्रो 
(दोनियो) -में छोड़ दे। तदनन्तर दोनियोका तिल-जल पिण्डपर चढाकर दोनियोंको अलग फक दे। 
वेदीके समीप एक दोनियामें तिल-जल तथा एक पत्तेपर माला-फूल ओर एक दीपक जलाकर रख 
दे। हाथमे जल लेकर-इदं माल्यं परिधेहि, इदं पानीयं पिब, अनेन दीपेन पश्य--कहकर उनपर छोड 
दे। पिण्डपर तिल छोड दे। | 
दश्चिणा- त्रिकुश, दक्षिणा-द्रव्य, तिल ओर जल लेकर संकल्प करे- 
अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) ““प्रेत (“प्रेते ) कृतैतच्छराद्धकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं द्रव्यं ते मया दीयते, 
 तवोपतिष्ठताम्‌। 
 -एेसा कहकर सव्य होकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। 
 प्रार्थना-कर्मकी सम्पूर्णताके लिये भगवान प्रार्थना करे- 
अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ 
नारायण सुरश्रेष्ठ लक्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 
हिरण्यगर्भं पुरुष व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधृत्‌ । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा ॥ 
 . पिण्डग्रश्ेष-- श्राद्धके बाद दीपक वुहया द, पिण्ड तथा श्राद्धमे प्रयुक्तं सामग्री (कुशाको छोड़कर 
नदी अथवा जलाशयमें डाल दे या पिण्ड गायको खिला दे। वेदीको बिगाड़ देना चाहिये। 
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न. ------------- 


दसवें दिनव्छा अन्तिम कत्य 

दशगात्रके पिण्डदानकी समाप्तिके बाद मुण्डन करानेका विधान है।९ कर्ता तथा अन्य सभी बन्धु-बान्धव 
भी वपन कराय । श्राद्धकर्ता पुत्रने यद्यपि पहले दिन मुण्डन कराया था, फिर भी उसे दसवें दिन मुण्डन कराना 
चाहिये ।२ बाल बनवानेके बाद पहलेसे भिगोयी गयी सरसोँकी तेलमिश्रित खलीको सिरपर ओर सारे शरीरम 
लगाकर स्नान करे।२ पुराने वस्त्रको संस्कारकर्ता नाई आदिः आश्रिततोको दे दे। नवीन शुद्ध वस्त्र धारण 
कर ले । यज्ञोपवीत बदल ले। सबके नहा लेनेके बाद छोटी अवस्थाके बालकोंको आगे करके सजल कलशे 
पल्लव डालकर दाय हाथमे लेकर घर आये। कुच देर दरवाजेपर बैठकर भगवानूका नाम स्मरण करे । 
कुलाचारके अनुसार मिचीं या नीमकी पत्ती चबाकर कुल्ला कर ले। पहलेसे रखे गये जल, अग्न, गोबर, 
पीली सरसों, तेलका स्पर्शं करे तब पत्थरपर पैर रखकर घरमे प्रवेश करे। घरकी महिलाएं लीप-पोतकर 
घरको पहले ही शुद्ध कर देती है । एकादशाहके दिन घटस्फोट करनेका निर्देश भी महापात्र ब्राह्मणको कर 
देना चाहिये। 

॥ मलिनषोडशी पूर्णं ॥ 





र~ 
१. अनुभाविनां परिवापनम्‌। (पारस्करगहसतर अर्थात (क) ` अनुभावी" शब्दका अर्थ होता ह पीछे उत्यन होनेवाले ( अनु-पश्चात्‌› 
भवन्ति इति अनुभाविनः )। जो मूत पराणीसे अवस्था छोटे होते है इन्दं तथा दादी, मूं प्रायः परह वर्ष नाद्‌ उत्पन होते है, 
अतः इनको भी अनुभावी कहते ह । इन दोरनोका क्षौरकर्म सिरके साथ-साथ कराना चाहिये। 
(ख) अनुभवन्ति (तियोग-दुःख) अर्थात्‌ जो मृतात्माके वियोगसे उत्यन्न दुःखको अनुभव करनेवाले गाव, देशके लोग है, वे 
भी बाल बनवारय-“ अशौचमनुभवतां सर्वेषां वपनम्‌।' (शुद्धितत्त्व) ५ | 
(ग) *परिवापन' का अर्थ है-“परित्यज्य वापनम्‌ अर्थात्‌ शिखाको छोडकर सिरका मुण्डन कराये। = 
२, दशमे दिवसे क्षौरं बान्धवानां च मुण्डनम्‌ क्रियाकर्तुः सुतस्यापि पुनर्मण्डनमाचरत्‌॥ (गरुडपुराण-सारोद्धार १९।३८) ` 
३. गौरसर्षपकल्केन तिलकल्केन संयुतम्‌। न | 3 
४, समाप्य दशमं पिण्डं प्रेतस्पृष्ठे च वाससी। अन्त्यजानामाश्चितानां च त्यक्त्वा स्नानं करोत्यपि ॥ (ब्रह्मपुराण) 
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श्राद्धमे एकादशाहके कृर्योका विशेष महत्त्व है। मलिनषोडशी ( दस दिन )-के बाद ग्यारहवे 
निम्नलिखित कृत्य करने चाहिये- 
(१) नारायणबलि | 
(कः) नारायणबलि-प्रयोग 
(ख) नारायणबलि-श्राद्धप्रयोग 
(२) मध्यमषोडशी 
(३) आद्यश्राद्ध (महैकोदिष्टश्राद्ध) | 
(४) प्रेतशय्यादान, विविधं दान तथा उदकुम्भदान | 
(५) वृषोत्सर्ग | 
(६) संक्षिप्त वैतरणी-गोदान | 
(७) उत्तमघोडशी | 
एकादशाहके कृत्य अधिक होनेके कारण समय विशेष लग सकता है। अतः दत्तचित्त होकर 
त॒त्परतापूर्वक सभी कार्यं सम्पनन करने चाहिये। 
यदि उत्तमषोडशी एकादशाहके दिन सम्भव न हो तो द्वादशाहके दिन सपिण्डीकरणसे पूर्वं 
कर लेनी चाहिये। 
एकादशाह-कृत्योकी सामग्री * 
एकादशाहके कृत्योकी सामग्री यहां दी जा रही है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्यके अनुसार सभी 
सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिये- 
( क >) नारायणवलिक्ी सामगी 
पूजन एवं श्राद्ध-सामग्री- 
(१) आसन--४ तथा कम्बल--१ (निचछछनेके लिये) (१४) कपूर-१० ग्राम 
(२) दो हाथ लम्बी-चौडी चौकी या पाटा (१५) स्वाषधि--१० ग्राम 
(३) चौकीपर बिछ्ानेके लिये १ मीटर तथा कलशके (१६) सप्तधान्य (जौ, धान, तिल, कगनी, मुंग, चना, 


लिये १ मीटर--२ मीटर सफेद कपड़ा सोवा)- आधा किलो 
(४) सुतली (बांधनेके लिये) ¦ (१७) पंचपल्लव 
(५) तबि, पीतल या मि्ीके ढवकनसहित कलश-६ पाकड्) `" 
(६) चावल-२ किलो (१८) मौली-दो गोले 
(७) रोली-२५ ग्राम ` (१९) सूई-१० ग्राम 


(२०) नारियल सजल-६ नग 
८२९१) गरी गोला--१ नग 
(२२) ॥ ९ मीटर (सत्येश तथा विष्णुके 


(८) अबीर-२५ ग्राम 


(२२) काला कपड़ा-आधा मीटर (प्रेतके लिये) 
व ~ -- ताल कपडा--आा मीरः (रुके लिव). २४१ लाल कपड़ा-आधा मीटर (रुद्रक लिये) 


चत्र इत्यदि अपने सामरथ्ानुसार न्यूनाधिक्य किया जा सकता है। 
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(२५) हरा (या काला) कपड़ा- आधा मीटर धोती, गमछा, जनेऊ, लोय, आसन, वरणद्रव्य, माला। 
(यमराजके लिये) ल) 


(२६) सफेद कपड़ा- आधा मीटर (ब्रह्माके लिये) ८१) काला तिल-१९ किलो 
(२७) चूडी- १६ नग (२) चावल-५०० ग्राम 
(२८) शीशा-८ नग (३) जौ-२५० ग्राम 


(२९) आलता-८ नग (४) शक्कर (देशी चीनी) - १०० ग्राम 
(३०) नाखूनपोलिश--८ नग (५) आमकी लकडी-४ किलो 
(३१) फीता-८ नग (६) गोहरी--१० नग 

(३२) कालत नग (७) चरुपात्र--१ (पीतलका टोपिया) 
(३३) कंघी-८ नग (८) पूर्णपात्र-१ (पीतलका टोपिया) 


(३४) नैवेद्य (पेडा-मिसरी आदि)-५० नग (९) आज्यस्थाली-९ (कसिका कटोरा) 
(३५) ऋतुफल-५० नग (श्राद्धमे केला निषिद्ध है) (१०) स्वर्णखण्डसहित तिलसे भरा 


(३६) पंचामृत-एक कटोरी (दूध, दही, घी, मधु, तौनिका पात्र-९ त 
शक्कर) ८११) घीसे भरा कोसेका पात्र -१ (५. 

(३७) पंचगव्य-गोमय, गोमूत्र, दही, घी, दूध (१२) घृत भरा हुआ =. 

(२८) सफेद फूल-माला-५० नग कसिका छायापात्र-१ 

(२९) पुष्प, तुलसीपत्र श्राद्धसे सम्बन्ित सामग्री- 

(४०) एक कटोरी चन्दन (धिसा हुआ) (८१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल 

(४९१) सत्येशकी सोनेको प्रतिमा--१ (२) शद्ध मिट्री या बालू (वेदी बनानेके 

(४२) विष्णुकी सोनेकी प्रतिमा-१ लिये) 

(४३) ब्रह्माकी चोदीकौ प्रतिमा-९ (३) एक बड़ी हंड्या = 

(४४) रुद्रकी तोँबेकी प्रतिमा-१ जिसमें २ किलो जल आ सके 

(४५) प्रेतकी रंगिकी प्रतिमा-१ (४) एक छोटी हंडिया ढव्कनसहित | (खीर 

(४६) यमकी लोहेकी प्रतिमा-१ जिसमे आधा किलो जल आ सके जनक 

(४७) पंचरतलकी पुड्या-६ नग (५) गोहरी-२५ नग लिये) 

(४८) गोधृत--१९ किलो (६) दूध--ढाई किलो 

(४९) शंख (छोटा) -१ (७) चाबल--१९ किलो 

(५०) शालग्रामकी मूति (८) शक्कर देशी--१५० ग्राम 

(५१) सिंहासन (९) काला तिल--५० ग्राम 

(५२) घंटी (६०) नी 


(५३) तर्पणके लिये धातु अथवा मिद्रीके पात्र-२ (१९) दूध ९०० श 

(५४) विष्णुपूजनके लिये सफेद धोती १ गमा ° (१२) चावल-५० ग्राम 
वरण-सामग्री- (अपने सामर््यानुसा, केवल द्रव्यसे (८१३) शक्कर देशी-५० ग्राम 
भी कर सकते है) (१४) शहद्‌-५० ग्राम्‌ 





4 (१२) चातल-५० ग्राम 
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(२४) कुशा-५० 
(२५) मिद्रीका दीया-४० नग 
२०० ग्राम (रक्षादीपके लिये) (२६) कसोरा-२० नग 





(१५) पान--५० न! 
(१६) धूप-१ पैकेट 


त 1 (२७) बाल्टी, लोय तथा पूजन -सामगर रखनेके लिये 

(१९) पीली सरसो-२५ ग्राम थाली, पूजनपात्र, पंचपात्र, अरीं ओर तष्ट 

(२०) कच्चा सूत-१ गोला (घरसे) 

(२१) लौग-इलायची-५०-५० नग आमान (सीधा )-सामग्री- 

(२२) पलाशकी दोनिया अथवा हाथसे आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, नमक, मसाला, 
बना मिद्रीका दोया-६० नग सब्जी (अपने सामर्थ्यानुसार सोलह 

(२३) पलाशका पत्तल-२० ब्राह्मणोके लिये ।) 


(रर ) मध्यमषोडशश्राब्दव्छी सामी 


मध्यमषोडशीमे सोलह पिण्डदान होगे, पंद्रह पिण्ड देवताओंके निमित्त बनेँगे तथा एक पिण्ड 
प्रेतके निमित्त बनेगा। तदनुसार यहां सामग्री लिखी गयी है- 
(१) आसन-४ तथा कम्बल--१ (बिछनेके लिये) (१९) धूप--१ पैकेट 


(२) गंगाजल अथवा शुद्ध जल (२०) गोधृत--१०० ग्राम 
(३) वेदी बनानेके लिये ढाई किलो (२१) तिलका तेल--२०० ग्राम (रक्षादीपके लिये) 
शुद्ध मद्री या बालू (२२) दियासलाई-१ 
(४) एक बड़ी हंडिया ठक्कनसहित (२३) पीली सरसों- १०० ग्राम 
(जिसमे २ किलो जल आ सके) (२४) कच्चा सूत-१ गोला 
(५) एक छोरी हंड्या ठक्कनसहित (२५) जनेऊ-१६ नग 
(जिसमे आधा किलो जल आ सके) (खीर (२६) ऋतुफएल-३३ नग 
4 गोहरी-२५ नग र (२७) नैवेद्य (पेडा-मिसरी आदि)-३३ नग 
॥ दूध--ढाई किलो (२८) सफेद सुगन्धित पुष्पकी माला-३५ नग 
८) चावल--१ किलो (२९) पुष्प, तुलसीपत्र 
^) शक्कर देशी--१५० ग्राम (३०) लौग-इलायची-२५-३५ नग 


(१०) काला तिल-५० ग्राम 


(२१) पलाशकी दोनिया अथवा हाथसे बना 


मिटरीका दीया--६० नग 
८२२) पलाशका पत्तल- 
१ दुध्‌-१०० ग्राम (३३) कुशा-५ 
0 
ध ५ धा (२४) सफेद चन्दन (धिसा हुआ) 
छ (३५) मिहीका दीया-४० नग, कसोरा--१० नग 
(३६) बाल्टी, लोटा तथा पूजन-सामग्री रखनेके 


लिये थाली, पूजनपात्र पंचपात्र तष्टा 
(भस) , अघीं तथा त 








| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
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(ग ›) आद्यश्रा्ड ८ महेव्कोदिष्टश्राब्ड )-व्छी सामसी 
आद्यश्राद्ध ( महेकोदिष्टश्राद्ध ) -मे एक पिण्डदान होता है, जिसकी सामग्री यहाँ लिखी जा रही दै 


(१) गगाजल अथवा शुद्ध जल 


(२) शुद्ध मिट अथवा बालू (वेदीके लिये) 
(३) हंडिया छोटी, ठक्कनसरहित- प 


(४) चावल-१०० ग्राम (खीर 
(५) दूध-- २५० ग्राम बनानेके 
(६) देशी शक्कर-५० ग्राम लिये) 


(७) गोहरी-१० नग 
(८) काला तिल-१० ग्राम 
(९) जौ-१० ग्राम 
(१०) शहद-२५ ग्राम ` 
(११) सुपारी-२ नग 
(१२) पान--४ नग 
(८१३) घीकी बत्ती-२ 
(१४) सफेद चन्दन (धिसा हुआ) 
(१५) धूप-१ पैकेट 
(१६) घी-२५ ग्राम 
(१७) पीली सरसो-१० ग्राम 
(१८) कच्चा सूत-एक हाथ लम्बा 


(१९) नैवेद्य (पेडा)-२ नग 

(२०) ऋतुफल-२ नग 

(२१) तिलका तेल -२५ ग्राम (रक्षादीपके लिये) 

(२२) सफेद फूलको माला-२ 

(२३) पुष्प, तुलसीपत्र 

(२४) जनेऊ-१ 

(२५) लौग-इलायची-२-२ नग 

(२६) पलाशका पत्तल-२ 

(२७) पलाशकी दोनिया अथवा हाथसे बना 
मिटीका दीया-१० 

(२८) दियासलाई- १ 

(२९) मिद्रीकी प्याली-५ 

(३०) कुशा-१० 

(३१) ऊन या कुशका आसन-२ 

(२२) जल रखनेके लिये लोटा, बाल्टी, 
अ्घीं पंचपात्र अथवा लोटिया, सामान रखनेके 
लिये थाली तथा जल गिरानेके लिये तष्टा 
(घरसे) 


८ घ ) एक्ादशाह-शय्यादान ( प्रेतशय्यादान )-व्छी सामसी 


(१) चारपाई 

(२) गदा | 

(२) बिकछानेके लिये चद 

(४) तकिया 

(५) रजाईं 

(६) कम्बल, ओढनेकी चादर 

(७) पहननेके लिये पाँच वस्त्र-धोती, दुपट, 
कुर्तेका कपड़ा, बनियाइन, साफ 

(८) ऋतुफल 

(९) मिठाई 

(१०) पंचमेवा 

(११) पान 


(१२) शीशा 
८१३) कंघी, तेल 
(१४) इत्र, चन्दर्न 
(१५) आसन 
(१६) खड़ाऊं 
(१७) जूता 


(१८) जपमालीसहित माला (तुलसी ओर रुद्राक्ष) . 


(१९) श्रीमद्धगवद्गीता-पुस्तक-९ 
(२०) छाता 

(२९) घडी 

(२२) छ्डी 

(२३) पंखा, दीपक, लालटेन, टच ` 
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(२४) पौव बर्तन-थाली, लोय, गिलास, कटोरी, प्रेतोपभक्तं वस्त्र (पहने हए वस्त्र), शय्यापर रखने 


त्म्मच। 


(२५) भोजन बनानेके लिये बर्तन- भगौना-२ 
(छोदा-बडा), कड़ाही, कलछी-२, तवा, 


~ “ह 
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लिये स्वर्ण-रजत-आभूषण आदि। 
ब्राह्मणवरण-सामग्री- 
धोती, गमछा, जनेऊ, सुपारी, आसन वथा 


क 


चिमटा, स्येव, चकला, बेलन, सडसी, पाटा। कुछ द्रव्य । 


स््रीकी शय्यामे--शीशा, कंधी, सिन्दूर, 
बिन्दी, चूडी, तेल, आलता, आभूषण, बिया, | 
पहननेके लिये वस्र-धोती आदि, स्वर्णाभूषण आदि। चन्दन, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी आदि। 

जलके लिये ताबिका घट या बाल्टी । 

भोजन-सामग्री- सुखा अनन। 

चार कोनो रखनेके लिये चार पीतलकी कटोरी आदि। 


. शय्या-पूजनकी सामग्री- 
रोली, नारा (कलावा या मौली), अबीर 


एक वर्षके लिये भोजनहेतु यथाशक्ति आमान- 
घी, तेल, नमक, चावल, दाल, आटा, चीनी 


अथवा मिद्रीका कसोरा तथा उनमें रखनेकी सामग्र- परेतके उदश्यसे मृत व्यक्तिके स्वकर्मानुसार 

घृत, कुमकुम, गेह ओर जल। यथाशक्ति पूजन-सामग्रीका भी दान करना 
स्वर्ण-निर्मित प्रेतकी प्रतिमा (काचन-पुरुष), चाहिये। 
(डन) वुषोत्सर्गव्की सामसी 


(क) पृजन-सामग्री- 


(१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल 


(१७) कपूर-१० ग्राम 
(१८) दियासलाई- १ नग 


(२) वेदी बनानेके लिये शुद्ध मिटरी अथवा बालू (१९) पान--१० नग 


(३) सफेद चन्दन (धिसा हआ)-एक कटोरी 


(२०) लग, इलायची-१०-१० नग 


(४) ठक्कनसहित चौडे गुंहकी २ हंडिया- (२१) हल्दी -चूर्ण-५० ग्राम 
एकमे चावल ओर दूध एवं दूसरेमे आटा (२२) सर्वौषधि 


तथा दूध पकानेकेः लिये (हवनके लिये) 


(२३) नेवेद्य (पेडा-मिसरी आदि)- १५ नग 


(५) गोहरी-२५ नग (चरु पकानेके लिये तथा (२४) ऋतुफल-१५ नग 


हवनके लिये) 


, (६) जौका आया-२५० ग्राम (चरुके लिये) 


(२५) पुष्पमाला-१० नग 
(२६) पुष्प, तुलसीपत्र 


(७) यदि जौके अटेका वृषभ बनाना हो तो जौका (२७ ) पचपल्लव 


 आर-ढाई किलो 
(८) चवल-२३ किलो 
(९) दूध--१ किलो 


५९०) शक्कर देशौ-२०० ग्राम 
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(८२८) काला तिल-१०० ग्राम 

(२९) जौ-१०० ग्राम 

(३०) पलाशका पत्तल- १० नग 

(३१) कुशा-२५ नग 

(३२) मद्रक प्याली-२५ नग 

(३३) मटका सकोरा (कसोरा)--१० नग 
(२४) पंचगव्य एक कटोरी 

(३५) पंचामृत एक कटोरी 


(३६) पीतल या तबि अथवा मिदीका कलश- १ 
नग (ढक्कनसहित) 


४ एकादशाह-कृत्योकी सामग्री भै 


१३७ 


न्न्न-- `` ` 


(३७) रुद्रकी प्रतिमा-१ नग (तँबिकी) 
(३८) सफेद वस्त्र-९ मीटर (वृषभ तथा बछियाकौ 
ओढानेके लिये) अथवा धोती-गमहा 


(४९१) कच्चा सूत-सौ हाथ लम्बा (प्रत्यक्ष वृषभ 


दान करना हो तो) 


(ख) हवन-सामग्री- 


(३९) वृषभ आदिके लिये गलेकौ घंटी, नूपुर, (१) आमकी लकड़ी-२ किलो, पलाशकी 


अलंकार आदि आभूषण तथा डोरी 
(४०) लोहेका छोटा त्रिशूल तथा चक्र अथवा 


चन्दन या कुमकुम (आकृति बनानेके 
लिये) 


लकडी-डेढ किलो 
(२) आज्यस्थाली- कोसेकी- १ नग (घृतपात्र) 
(३) पूर्णपात्र-पीतलका-१ नग (छोटा भगोना) 
(४) यज्ञपात्र (सुवा, प्रणीता तथा प्रोक्षणी आदि) 


( च ›) उत्तमषोडशश्राब्धव्की सामग्री 


उत्तमषोडशीमे सोलह पिण्डदान होगे। ये सभी पिण्ड मृत व्यक्तिके निमित्त होगे। इसमे एक 
ही पाक बनेगा। तदनुसार यहाँ सामग्री लिखी जा रही है- 


८१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल 
(२) शुद्ध मिटी अथवा बालू (वेदी बनानेके लिये) 
(३) हंडिया-१ ढक्कनसहित जिसमे ढाई किलो 
जल आ सके (खीर बनानेके लिये) 
(४) गोहरी-२५ नग 
(५) दूध-ढाई किलो 
(६) चावल-१ किलो 
(७) शक्कर देशी- १५० ग्राम 
(८) काला तिल-१०० ग्राम 
(९) जौ-१० ग्राम 
(१०) शहद-५० ग्राम 
(११) सुपारी-३५ नग 
(१२) पान-३५ नग 
(१२३) रूई-१० ग्राम 
(१४) धूप--१ पैकेट 
(१५) गोघृत-१०० ग्राम 
(१६) तिलका तेल--१०० ग्राम (रक्षादीपके लिये) 
(१७) दियासलाई-१९ नग 
(१८) पीली सरसो-१० ग्राम 


(१९) कच्चा सूत-१ गोला 

(२०) जनेऊ--१६ नग (स्त्रीश्राद्धमे जनेऊ नहीं 
लगेगा) 

(२१) ऋतुफएल-३३ नग 

(२२) नैवेद्य (पेडा-मिसरी आदि)-२३२ नग 

(२३) सफेद सुगन्धित पुष्पको माला-३५ नग 

(२४) पुष्प, तुलसीपत्र 

(२५) लौग-इलायची-२५-३५ नग 

(२६) पलाशकी दोनिया अथवा हाथसे बना मिदट्रीका 
दीया-६० नग 

(२७) सफेद चन्दन एक कटोरी (धिसा हआ) 

(२८) पलाशका पत्तल--१२ नग 

(२९) मिदीका दीया-४० नग 

(३०) सकोरा-१० नग 

(३१) कृश--° नग 

(३२) बाल्टी, लोटा तथा पूजन-सामग्री रखनेके 
लिये थाली, पूजनपात्र, पचपात्र, अधी तथा 
तष्टा (घरसे) 

(३३) वैठनेके लिये आसन-कम्बल (घरसे) 


क अ गण 








* नारायणबलि-प्रयोग # - ९३९ 


नारायणबलि 


ग्यारहवे दिनसे समन्रक श्राद्ध आदि करकी विधि है ।९ प्राणीके दर्मरणकी निवृत्िके लिये नारायणबलि 
करनेकी आवश्यकता होती है । यद्यपि दुर्मरणकी आशंका न रहनेपर नारायणबलि करना अनिवार्य नहीं दै, किंतु 
्राणीकी सदरतिके निमित्त मृतयुके समय शास्त्रम जो व्यवस्था बतायी गयी है, वह सभी प्राणि्योकि साथ एक- 
जैसी स्थितिमें पूर्णं न हो सकनेके कारण दुर्मृत्युकी सम्भावना बनी रहती है, अतः यथासाध्य सभीको एकादशाह- 
्रदधके पूर्व प्रायश्चत्तरूपमें नारायणबलि करनी चाहिये। कारण, इस प्रायश्चित्तके बिना श्राद्ध आदिमे मृत प्राणीके 
निमित्त दिये गये पदार्थं उस जीवको प्राप्त नहीं होते, वे अन्तरिक्षम विनष्ट हो जाते है ।२ 

शस्त्रम ओध्वदेहिक कार्यारम्भके पूर्वं ही नारायणबलि करनेकी व्यवस्था है; परंतु उस समय यह सम्भव 
न हो सकनेके कारण एकादशाह कार्यके पूर्वं नारायणबलि करनेकी विधि है। 


नारायणव्लि-प्रयोग 
श्राद्धकर्ता मृत्तिका, गोमय तथा पंचगव्यद्वारा स्नान? आदिसे पवित्र होकर धुली हुई सफेद धोती ओर 
उत्तरीय वस्त्र (गमदा) धारण कर ले तथा श्रादधस्थलपर आकर अपने आसनपर पूर्वाभिमुख हो बैठ जाय । 
सभी श्राद्धीय वस्तुओंको यथास्थान रख ले। पंचगव्यका प्राशन कर ले ।* 
शिर्ावलन्थन-- गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले। 
सिंचन-मार्जन- निम्न मन््रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तु्ओंपर जल छिडके- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। 
पचित्रीधधारणा- दो कुशोकी पवित्री दाय हाथकौ अनामिकामें तथा तीन कुशोकी पवित्री बायें 
हाथकी अनामिकामे निम्न मनसे धारण कर ले- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उलयुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सस्य रर्मिभिः। 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥। 
नाचमन- _्राहमतर्थसे आगे लिखे मन्त्रे आचमन कर 


१. एकादशाहे प्रेतस्य दद्याच्छराद्ध समन्त्रकम्‌ । (ग०पुभप्रे° खण्ड २४।४०) ध 

२. शस्त्रघातैर्मृता ये चास्प्शस्ृष्टास्तथैव च । ततु दुर्मरणं जेयं यच्च जातं विधिं विना॥ "` “नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तरिक्षे विनश्यति ॥ 

अतस्तस्य सुतैः पौत्रैः सपिण्डैः शुभमिच्छभिः। नारायणबलिः कायो लोकगर्हाभिया खग ॥ (गौडीय श्राद्प्रकारा) 

शस्त्रभातसे तक पत हई हो, मरणकालमं अस्पृश्य व्यवितसे जिनका स्पश हो गया हो ओर जिनकी मरणकालिक शास्त्रोकविधि 
पूर्ण न की जा सकी हो, उन सयक्ि्योका इस प्रकारका मरण 'दर्मरण , कहा जाता दै । नारायणबलि बिना किये जो कुछ जीवके उदेश्यसे 
श्रद्ध आदि प्रदान्‌ किया जायगा, वह सब उते प्राप्त न हकर अन्तरिक्षम विनष्ट हो जायगा। इसलिये उसके शुभच्छ पत्र-पैत्नो - 
सपिण्डोंको नारायणबलिं करनी चाहिये। 

३, शास्त्रम दस पदा्थकि द्वार तत्तद्‌ मन्त्रोका पाठ कसते हए दशविध (दस प्रकारके) स्नान करनेकी विधि है । जैसे-गायत्रीमन्रद्वारा 
गोमूत्रसे स्नान, 'गन्धद्वारं०' इस मन््रसे गोमयद्वारा स्नान आदि। ये दशविध स्नान ईसं प १-गोमूत्रस्नान, २-गोमयस्नान, 
३-श्षीरस्लान, ४-दधिसनान, ५-धृतसनान, ६ कुशोदका ' ७-भस्मसान, धा ९ न स 

गोमूत्रं गोमयं कषीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ भस्ममूमधुवारीमि मः नतस्तानि धु तृ०परिऽउत्तः) 


= प्रकार है- े 
४. पंचगव्य त इस्‌ चु ह तिष्ठति मामके। पराशनात्यञ्चगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्धनम्‌॥ 


न य "व ~ 








छ अन्त्यकर्म-अ्द्धप्रकाश > | 
९० ___ व 
ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। तदनन्तर ॐ हृषीकेशाय नमः कहकर 


हाथ धो ले। | 
इसके बाद प्राणायाम करे। रक्षादीप जलाकर पूर्वाभिमुख रख ले। 


हाथमे त्रिकुश, जल तथा अक्षत लेकर सर्वप्रथम नारायणबलि-अधिकारप्राप्तिके लिये प्रायश्चित्तरूपगे 
गोनिक्रयका संकल्प निम्न रीतिसे करे- 

नारायणवबलिक्छा अधिकार प्राप्त करनेके लिये गोनिष्क्यक्का संकल्प-- 

ॐ विष्णुर्विष्णर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सुष्टिकर्मणि 
प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराधे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
जम्बुद्वीपे भारतवषं भरतखण्डे “क्षत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्ेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे “““““संवत्सरे उत्तरायणे८दक्षिणायने 
ऋतौ “मासे ~““"पक्चे “तिथौ “वासरे “गोत्रः "शर्मा वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ """"“गोत्रस्य ( ““"गोत्रायाः ) 
“प्रेतस्य (““प्रतायाः ) ओध्वदेहिकसम्प्रदानयोग्यतप्राप्त्यर्थं क्रियमाणनारायणबलिकर्माधिकारसिद्धयर्थ 
गोनिष्क्रयभूतद्रव्यम्‌ “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( बादमे देना हो तो 'दातुमृत्सुज्ये' बोले )। 

इस प्रकार संकल्प करके गोनिष्क्रय-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे तथा प्रार्थना करे- 

प्रार्थना- 

गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
पुनः त्रिकुश, जल, अक्षत ओर सांगता-द्रव्य लेकर निम्न संकल्प करे- 
खागता-संकल्प--ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोतः "शर्मा ८वर्मा८गुप्तोऽहम्‌ 
कृतस्य गोनिष्क्रयद्रव्यदानक्मणः साङ्तासिद्धयर्थं तत्‌ सम्यूर्णफलप्रप््यर्थमिदं दक्षिणाद्रव्यं “शर्मणे 
ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( बादमे देना हो तो "दातुमुत्सुज्ये" बोले) । 

त्रिकुश, जल, अक्षत, द्रव्य लेकर निग्न संकल्प करे 

चारायणव्लि-प्रतिज्ञा-संकल्प-- ॐ विष्णु्विष्णर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ 
तत्सत्‌ अदयैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराध श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जमबु्रीपे भारतवषे भरतखण्डे ~... क्षत्रे (यदि काशी हो तो 
अविमुक्तवाराणसीक्त्रगौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवल्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) 
बौद्धावतरि “""संवत्से उत्तरायणे“दश्चिणायने "ऋतौ "पासे "पक्ष "तिथौ "वासरे "गोत्र ४ 
शमा“वमां“गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““"गोत्रायाः ) “““प्रतस्य ( ““प्रतायाः ) शास्त्रोक्तदुर्मरणदोषाणां मध्ये 
~»  _ „ ‰ कर ्ननहिकसमप्रदानयोग्यताप्राप्यर्थमुत्तमलोकप्राप्यर्थं च नारायणबलिकमं करिष्ये । 


६। 


णा श्रद्ध आरम्भ करनेके पुतं भगवान्‌ विष्णुका स्मरण-पूजन करनेका विधान है। अतः 
1 श्लोकस ५ भगवान्‌ विष्णुका स्मरण-पूजन कर पुष्पाजलि अर्पित करके कार्य आरम्भं करना चाहिये- 
| न प भुजगशयनं पद्चनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌। 














१ कभी | -------------------- [2 > 
[1 


* नारायणबलि-प्रयोग ९४१ 
[1 ~ 


न पचसूक्तोका पाठ | 
"णन सृत्वा पाठ करनेके लिये पाँच ब्राहयाण्रोक्छा वरणः -- त्रिकुश, जल, अक्षत तथा 


वरणसामग्री लेकर-ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः "शर्मा ८वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य 


( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( -परेतायाः ) दु्मरणदोषनिवृत्तिपूर्वकमोौर्ध्वरैहिकसम्प्रदानयोम्यताप्राप्त्यर्थक्रियमाण- 


नारायणबलिकर्मणि विविधसुक्तपाठकरणार्थं विविधमन्रजपकरणार्थ वा होमादिकर्मकरतुं च एभिर्वरणद्रव्यैः 
"गोत्रान्‌ 1. शर्मणः ब्राह्मणान्‌ युष्मान्‌ वृणे । --यह कहकर वरणसामग्ी ब्राह्मणको दे दे( ब्राह्मण - वृताः 
स्म" बोलें । (यदि बादमें देना हो 


तो वरणसामग्रीं यथाकाले दातुमुत्सुज्ये इतना बोले ।) 
इसके बाद यजमान गन्ध, पुष्प, अक्षता ब्राहमणोकी पूजा करे । 

तत्पश्चात्‌ ब्रह्मसुक्त, विष्णुसृक्त, रुद्रसूक्त, यमसूक्त तथा प्रेतसूक्तका पाठ प्रारम्भ करना चाहिये 8 

अष्टशक्िसहित सत्येशव्छा स्थापन 

ूर्वदिशामे एक हाथ लम्बी-चोडी बराबर वेदौ बनाये अथवा चौकी या पाटा रख दे। उसके ऊपर 
सफेद वस्त्र बिछाकर चावलसे अष्टदल कमल बनाये। पूर्वादिक कमलदलोमे सुपारी अथवा अक्षत रखकर 
प्रदक्षिणक्रमसे रुक्मिणी आदि अष्ट-शक्तियोका निम्न प्रकारसे आवाहन करे 

हाथमे अक्षत लेकर पूर्ववाले कमलदलमे ॐ रुक्मिण्यै नमः, रुक्मिणीमावाहयामि, स्थापयामि। 
बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड दे। 

फिर हाथमे अक्षत लेकर अग्निकोणवाले कमलदलमे ॐ सत्यभामायै नमः, सत्यभामामावाहयामि, 
स्थापयामि। बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड दे। 

हाथमे अक्षत लेकर दक्षिण कमलदलमे ॐ जाम्बवत्यै नमः, जाम्बवतीमावाहयामि, स्थापयामि। 
बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड दे। 

इसके बाद हाथमें अक्षत लेकर नैऋत्यकोणके कमलदलमें ॐ नागनजित्यै नमः, नाग्नजितीमावाहयामि, 
स्थापयामि। बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड दे। 

पुनः हाथमे अक्षत लेकर पश्चिम कमलदलमे ॐ कालिन्द्यै नमः, कालिन्दीमावाहयामि, स्थापयामि। 
बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड़ दे। 

इसके बाद हाथमें अक्षत लेकर वायव्यकोणके कमलदलमें ॐ मित्रविन्दायै नमः, मित्रविन्दामावाहयामि, 
` स्थापयामि। बोलकर सुपारीपर अक्षत छोड दे। 





१. यदि लाघव (कम) करना हो तो एक ब्राह्मणद्वारा भी पाचों सूक्तोका पाठ कराया जा सकता है, तब एक ब्राह्मणका ही वरण होगा। 
२. सूक्तपाठ तथा जप करनेवाले पण्डित एकादशाहको परिग्रह लेनेमेँ संकोच करे हों तो वरण-सामग्री तथा दक्षिणाका संकल्प कर 
दूसरे दिन सपिण्डनके बाद उन्ह दे दिया जाय । ध ठ ४ १ 
३. निर्दिष्ट सूक्तौका पाठ करे-ब्रह्मसुक्त (शुण्यजु० २२ वा अध्याय्‌)” विषणुुकत (गु०यजु° ३९ वां अध्याय), र्रसूक् (शुभ्यजु० १६ वाँ 
अध्याय), यमसूक्त (शु०्यजु० ३२ वाँ अध्याय), प्रतसक्त (शु°यजु° २५ व अध्याय) व १से३८१ तके दियेगये है। 
सूक्तपाठ करना सम्भव न हो तो पचो मन््रोका जप ब्राह्मणद्वारा कराना चाहिये । कुछ स्थानोमे तीसरे दिनसे प्राणीके निमित्त 
पाचों मन््ंका जप करानैकी परम्परा है। वैदिक सू्तौका पाठ सम्भव न हो तो पाच मन्रोका (ब्रहममन्र--ॐ ब्रह्म जज्ञान प्रथमं 
पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः॥ (शुण्यजु १३।३) विष्णुमन्र- 
ॐ इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पारसुर स्वाहा॥ (शु०व्ु° +। ध र ॐ नमस्ते रुदर मन्यव उतो त 
इषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः॥ (शु०्यजु° १६।१) यममन्न-- ॐ यमाव त्वा तृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः 
॥ (शुण्यजु० ३८।९) प्रेतमन््-ॐ प्रेता जयता नर इनदरो व शरम यच्छत्‌। उग्रा तः सनत श यथाऽसथ ॥ (शुज्यजु 
९७।४६) अथवा गायत्री, पंचाक्षर, द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर ओर महामृत्युजयमन्रका जप करना चाहिय । 








| र + अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
[क ------ - 


इसके बाद उत्तवाले कमलदलमे ॐ लक्ष्मणायै नमः, लक्ष्णणामावाहयामि, स्थापयामि । बोलकर 
सुपारीपर छोड दे। प. ` | 
क ह कमलदलमे ॐ भद्रायै नमः, भद्रामाबाहयामि, स्थापयामि। बोलकर सुपारीप्र 
अक्षत छोड़ दे। | | - | 
क्लश-स्थापन | 
अष्टदलकमलके बीचमें निम्न रीतिसे कलशेकी स्थापना करे ` 
भूमिका स्पर्श- | 
निम्न मन्त्र पढकर कमलकी मध्य-भूमिका स्पशं करे 
ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य ध्री । 
पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृश्ह पृथिवीं मा हिर्सीः॥ 
धान्य-प्रश्चेप- 
निम्न मन्त्र पढकर भूमिपर सप्तधान्य अथवा गेहूं, चावल या जौ रख दे- 
ॐ धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वो दानाय त्वा व्यानाय त्वा। 
दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रति गुभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना 
चश्भुषे त्वा महीनां पयोऽसि ॥ 
कलश-स्थापन- 
निम्न मन्त्र पद्कर वेदीपर बने अष्टदलकमलके मध्यमे कलश रख दे- 
ॐ आ जिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दवः। 
पुनरूजा नि वर्तस्व सा नः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मां विशताद्रयिः ॥ 
कलशमे जल- 
निम्न मन्न पढठकर कलशको परम पावन गंगादि जलसे भर दे- 
ॐ वरूणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्ज॑नी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य 
ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमा सीद्‌॥ 
कलशे चन्दन- 
निम्न मन्त्रसे अनामिका एवं अंगुठेसे कलशमे चन्दन छोडे- 
ॐ त्वां गन्धर्वा अखरनस्त्वामिन्रस्त्वा बृहस्यतिः । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥ 
कलशमे सर्वोषधि- 
निग्न मन््रसे कलशमे सर्वोषधि* छोडे- 
त रू 4त्लशे व न जाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुरा । मनै नु बभरूणामहः शतं धामानि सप्त च॥ 
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सर्वौषधिगणः स्मृतः ॥ ( अग्निपु० १७७। १७). 











ऋ" = जः मुह ॐ ` ज ज भनक्त > = कि क न्नन्य या-क ककन “ज च कके कन्व = च 





कलशपर पंचपल्लव- 

निम्न मन्त्रसे कलशपर पंचपल्लव? रख दे 
ॐ अश्वत्थे वो निषदनं पण वो वसतिष्कृता 
कलशमे पवित्री- 

निम्न मन्त्रसे कलशमें कुश छोडे- 


ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिदरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः! 
पष्य 3 ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
स्रप्तमृत्तिका- | | 
निम्न मन््रसे सप्तमृत्तिकाः (सात स्थानकी मिरी) या गंगारज कलशमे छोडे- 
ॐ . स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥ 
कतनम सुपारी- 
निम्न मन््रसे कलशमें सुपारी छोडे- 
ॐ याः फलिनीयां अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वश्हसः॥ 
कलशमे पचरत्न- 
निम्न मन््रसे कलशमें पंचरत्नरे छोडे- 
ॐ परि वाजपतिः कविरग्निहव्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ 
कलशे रव्य-- 
निम्न मन््रसे कलशमें सोना या द्रव्य छोड # 
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। दै 
स॒ दाधार पृथिवीं दयामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ १ 
कलशपर वस्र- 
निम्न मन््रसे कलशको वस्त्र-उपवस्त्रसे लपेट दे- 
ॐ सुजातो ज्योतिषा सह श्म वरूथमाऽसदतस्वः। वासो अग्न विश्वरूपःसं व्ययस्व विभावसो ॥ 
कलशपर पूर्णपात्नर- 
निम्न मन््रसे चावलभरे हए पात्रको कलशपर रख दे- 

ॐ पूर्णां दर्विं परा पत सुपूर्णा पुनरा पत। वस्नेव विक्रीणावहा इषमूजंश्शतक्रतो ॥ 
कलशाय बरुणवक्छा आवाहन 
ॐ तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो . हविर्भिः। 
अहेडमानो. वरुणेह बोध्युरुशध्स मा न आचुः प्र मोषीः ॥ 
इस मन्तरसे ॐ अपां पतये वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि, स्थापयामि। कहकर कलशपर वरुणका 


आवाहन करे। 


ऽश्वत्थः चूतप्लक्षस्तथैव च । बरगठ्‌, गूलर, पीपल, आम तथा पाकड्-ये पंचपल्लव ह । 
र स य भ्रदात्‌। राजद्राराच्च गोष्ठा मृदमानीय निक्षिपेत्‌ १ 
घुड़साल. हाथीसाल. बँभी, नदियोके संगम, तालाब, राजाके हार ओर गोशाला-इन सात स्थानोकी मिटरीको सप्तमृत्तिका कहते है । 


३. कनकं कुलिशं मुक्ता पद्मरागं च नीलकम्‌। एतानि पंचरलानि सर्वकार्येषु योजयेत्‌ ॥ 


सोना, हीरा मोती, पद्मराग ओर नीलम-ये पंचरत्न कहे जाते है। 


ष्कृता । गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पुरुषम्‌॥ 





| 
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ए _ १४ भ 
। कलशे देवी-देवताओंका आवाहन-- ^ 6 र 

| निम्नलिखित मन््रोसे कलशपर अक्षत छोडकर देवताभाका आवाहन क. 


विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणाः स्मृताः ॥ 
| । स्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । ऋग्वेदोऽथ यजुवेदः सामवेदो हाथवणः ॥ 
| अङ्गैश्च सहिताः स्वे कलशं तु समाश्रिताः । अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा। 
| आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 
| गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । न्दे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरु॥ 
| स्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु मम॒ शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः॥ 
॑ अक्षत लेकर निम्न मन्त्रसे कलशपर छोडे- 
ॐ विष्णवादयो देवाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। 
॑ प्रतिष्ठा- 
निम्न मनत्रसे आवाहित देवताओंकी प्रतिष्ठा करे- | 
ॐ मनो जुतिजुंषतामाज्यस्य बृहस्यतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञशसमिमं दधातु। विश्वे देवास इह | 
मादयन्तामो म्प्रतिष्ठ ॥ | 
इसके बाद ॐ अपां पतये वरुणाय नमः--इस मन्त्रका उच्चारण कर गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप-दीप्‌ | 
नैवेद्य चदाये। । 
सत्येशकी स्वर्णकी प्रतिमा बनाकर अग्न्यत्तारणपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा करके उसे कलशके ऊपर स्थापित | 
" करे। अग््यत्तारण तथा प्राणप्रतिष्ठा इस प्रकार करे- | 
0 अग्न्युत्तारणविधि | 
न र १ * मूर्तिका अवघातादिदोषनिवारणार्थ अग्नयुत्तारण आवश्यक है । इसलिये उसकी | 
जा रही है- | 
हाथ त्रिकुश, अक्षत तथा जल लेकर प्राणप्रतिष्ठाका संकल्प करे _ 
प्रतिज्ञा-संकल्प-- ॐ अद्य पूर्वाच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां | 


शुभपुण्यतिथौ "गोत्रः “शर्मा “वमां“गुप्तोऽहम्‌ अस्यां सत्येशमूतौ अवघातादिदोषपरिहारार्थमग्न्यु्तारणं 
प्राणप्रतिष्ठां च करिष्ये। हाथका जल तथा अक्षत छोड़ दे। 


| 
 सत्येशमूतिको किसी पात्रमे रखकर घी लगाकर उसके ऊपर निम्न मन्त्रोसे जलधारा दे- 
~” समुद्रस्य त्वाऽवकयाग्ने परि व्ययामसि । पावको अस्मभ्यं शिवो भव॥ | 


| 
















ध हिमस्य त्वा जरायुणाऽग्ने परि व्ययामसि । पावको अस्मभ्यं शिवो भव॥ 

ह वेतसेऽव तर ॒त्रदीष्वा। अग्ने पित्तमपामसि मण्डूकि ताभिरा गहि। 
= सेमं नो यज्ञं पावकवर्णर शिवं कृथि॥ 
ॐ अपामिदं न्ययन, समुद्रस्य निवेशनम्‌ 
` ~ अन्यास्ते अस्मत्तपनतु हेतयः पावको अस्मभ्य९ शिवो भव॥ 


सुपारीपर आवाहन-पूजन किया जा सकता है, उसमे अग्नयत्तारण तथा ्राणप्रिष्ठाकी 





नै नारायणबलि-प्रयोग ~-------__~-न न १४५ 
~~~ 


ॐ अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिहवया। आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च॥ 
ञॐसनः न देवाँ२ इहा वह। उप यज्ञै हविश्च =) 
नकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुच उषसो न भानुना। 
ूवन्‌ न यामनेतशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजरः॥ 
ॐ = नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वषे। 
७ अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य शिवो भव॥ 
न नृषदे वेडप्सुषदे वेड्‌ बर्हिषदे वेड्‌ वनसदे वेट्‌ स्वर्विदे वेट्‌ ॥ 
ॐ ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियान संवत्सरीणमुप भागमासते। 
अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन्त्वयं पिबन्तु मधुनो धृतस्य॥ 
ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌ ये ब्रह्मणः पुरएतारो अस्य। 
येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन न॒ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु ॥ 

ॐ प्राणदा अपानदा व्यानदा॒ वर्चोदा वरिवोदाः । अर्यास्ति अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य शिवो भव ॥ 
प्राणप्रतिष्ठा-- इसके बाद मूर्तिको दाहिने हासे स्पश करके निम्न मन्रसे उसकी प्राणप्रतिष्ठा क- 
ॐ ओं हीं क्रो यरं लं वंशं षंसं हं ठंक्षं हं सः सोऽहम्‌ अस्याः सत्येशमूर्तः प्राणा इह प्राणाः ॥ 
ॐआओंहीक्रौयरंलंवंशंषंसंहंठंक्षं हं सः सोऽहम्‌ अस्याः सत्येशमूर्तैः जीव इह स्थितः ॥ 
ॐआंहीक्रौयंरंलंवंशंषंसंहं ठं क्षं हं सः सोऽहम्‌ अस्याः सत्येशमूतः सर्वाणि 

इन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्‌चक्षुःश्रोत्रजिह्वाघ्राणपाणिपादपायुूपस्थानि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 

ॐ मनो जृतिर्जुषतामाज्यस्य वृहस्पतिर्यज्नमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दथातु। 

विश्वे देवास इह मादयन्तामो देम्प्रतिष्ठ ॥ 

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन ॥। 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि! 

अष्टशक्तिसदहित सत्येशवक्का पूजन ` 
ध्यान -- हाथमे पूल लेकर ध्यान करे 
ॐ उव्यां क्षीरसमुद्रस्मिन्‌ व्योम्नि सत्येशसंस्थिता।अत्र त्वं सत्यया सद्धं सत्येश भव सन्निधौ ॥ 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। ध्यानार्थं पुष्यं समर्पयामि । (फूल चढा दे।) 
आस्न - आसनके लिये पुष्प रखकर मच प 
ॐ सोमसूर्याग्निसंकाशं पदामष्टदलाम्वितम्‌ । आसनं गृहं सत्येश॒तैलोक्यस्थितिकारण ॥। 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। आसना पुष्यं समर्पयामि। (फूल चदा ६।) 
पाद्य अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। पाद्यं समर्यामि। (जल चद्ाये।) 
सा गृहाणाऽध्यं नमोऽस्तु ते 
ॐ सत्येश सुखभूयिष्ठ सत्येश सुखदायक । सत्येश सत्ययायुक्तं गृहाणाऽ ऽस्तु ते 


नमः। अर्ध्यं समपयामि। (अर्यं प्रदान करे।) 
स स सत्येशाय नमः। आचमनं समर्पयामि! (आचमनके लिये जल दे।) 


_ स्नान --अष्शक्तिसहिताय सत्येशाय तप ला सा जल सत्येशाय नमः। स्नानं समर्पयामि (स्नानके लिये जल अर्पित करे ।) 
अ 


१. प्रतिष्ठामौक्तिक-प्रकरण ५। स ५ 
२. समयाभावमे शीघ्रताकी दृष्टिसे इस नाम-मन्न-- <~ अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः' बोलकर पूजन कर सकते दै । 
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ॐ पञ्चामृतं मयानीतं पयो दधि घृतं मधु । शर्करया . समायुक्त स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। पञ्चामृतेन स्नापयामि। ( पंचामृतसे स्नान कराये ।) 
शुढ्दधोदकस्नान--अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः । शुद्धोदकेन स्नापयामि । स्नानान्ते आचमनीयं 
जलं समर्पयामि। (शुद्धोदक स्नान कराये तथा आचमनके लिये जल दे ।) 
चस््र- अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमनीयं 
जलं समर्पयामि। (वस्त्र तथा उपवस्त्र चढाये तथा आचम॒नके लिये जल दे।) 
यज्ञोपवीत-अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि । यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं 
जलं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत चढ़ाये तथा आचमनके लिये जल दे।) 
गन्ध- 
ॐ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। चन्दनं समर्पयामि। (चन्दन चढाये।) 
तुलसीदल अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। तुलसीदलं समर्पयामि । (तुलसीदल चदय |) 
५ (र 
ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो । मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। पुष्यं पुष्यमालां च समर्पयामि। (पुष्प ओर पुष्पमाला चढाये |) 
दूा-अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। दूर्वाकरान्‌ समर्पयामि। (दूर्वा अर्पित करे ।) 
परिमलद्रव्य-अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। (परिमलद्रव्य 


^ सिन्द्र-- ध, | 
ॐ सिन्दूरं शोभनं रक्तं सुखसौ भाग्यवर्धनम्‌ । सुखदं मोक्षदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। (सिन्दूर चाये ।) 
|  आभ्रूवण-अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। अलङ्करणा्थं आभूषणानि समर्पयामि। (आभूषण 
अर्पित करे।) ¦ 
ध्रूप- 
ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो. गन्धाढ्यो गन्थ उत्तमः । आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। धूपमाप्रापयामि। ( धूप आघ्रापित -करे।) 
क = दिल सत्येशाय नमः। दीपं दशंयामि। (दीप दिखाये तथा हाथ धो ले।) 
ध त्वमेव सत्येश सत्यया सह चिन्त्यसे । गृहाण देवदेवेश मम॒ ` नैवेद्यमुत्तमम्‌॥ 
र. क नः र निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । ( नैवेद्य 















रे 


 अष्टशक्तिसहिताय श (त तसि वल्लीव । एलादिचूणंसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहाताम्‌॥ 
त ताम्बूल असित न ( एष सत्येशाय नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। (इलायची, लौग ओर सुपारीके साथ 
न. 
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दश्छिणा- 


ॐ हिरण्यगभगरभस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 
य सत्येशाय नमः। दक्षिणां समर्पयामि। (दक्षिणा चदाये।) 
ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे॥ 
सत्येशाय नमः। प्रदक्षिणां समप॑यामि। (प्रदक्षिणा करे ।) 
` ॐ चन्द्रादित्यौ च धरणी विद्युदग्नस्तथैव च। त्वमेव सर्वज्योतींषि आर्मिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। (आरती करे ।) 
पुष्पांजल्नि- क 
ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्धवानि च । पुष्यांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥ 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। (पुष्पांजलि प्रदान करे ।) 
प्रार्थना- 
ॐ अग्ने रुद्रेश गोविन्द विष्णो चक्रिन्‌ नमोऽस्तु ते। 
पूजां गृहाण देवेश प्रीयतां गरुडध्वज॥ 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। (प्रार्थना करे ।) 
श्मा-प्रार्थना- 
अपराधसहस्राणि. लक्षकोटियुतानि च । नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ पापं सत्येशस्य च पुजनात्‌॥ 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। क्षमाप्रार्थनां समर्पयामि। (क्षमा-प्रार्थना करे।) 
विजेषार्ध्य-- पात्रमे जल, चन्दन, अक्षत, फूल, दुर्वा, सुपारी ओर दक्षिणा डालकर निम्न म्र पढते 
हए दोनों हाथोंसे विशेषार््यं प्रदान करे- | 
ॐ यज्ञेशाऽच्युत देवेश सत्यरूप सनातन । अनेनाऽरघ्प्रदानेन सर्वपापाद्विमोचय ॥ 
अष्टशक्तिसहिताय सत्येशाय नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि। 
| ग्निस्थापन 
पूर्वाभिमुख हो त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर निम्न संकल्प करे- 
प्रतिज्ञा-संव्छल्य--ॐ अद्य पूर्ोच्यारितग्रगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रः 
"शमां “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ अस्मिन्‌ नारायणबलिहवनक्मणि पञ्चभूसंस्कोरपूर्वकमग्निस्थापनं करिष्य । 
एक हाथ लम्बी-चौडी ओर चार अंगुल ऊची वेदीः बनाकर उसका पांच प्रकारका संस्कार व 
(१) तीन पूरवगर कुशाओंसे वेदीको दक्षिणसे उततरकी ओरतक साफ कर दे। उन कुशोको ईशनकोणमे 
फक दे (दर्भः परिसमुहा )। (२) गोबर ओर जलसे वेदीको दक्षिणसे उतरी ओर लीप दे( गोमयोदकेनोपलिष्य ) 
(३) फिर सुवा अथवा तीन कुशाभेके मूलसेवेदीके बीचमे प्रादेशमात्रः लम्बी तीन रेखाए दक्षिणे प्रारम्भ कर 
उत्तरकी ओर पश्चिमसे पूर्वकी ओर खीचि ( सुवमूलेन अथवा कुशमूलेनोल्लिख्य )1 (४) उल्लेखनक्रमसे 
रेखाओंसे अनामिका ओर अंगुष्ठके द्वारा मद्री निकालकर बाय हाथमे रखता जाय । तीन बार मिट्री निकालनेके 





॑ बनाये! 
१ यदि जमीन पक्की हो तो ईटेके ऊपर मिरी रखकर्‌ वेदी बना 
२. अंगुष्ठ ओर तर्जनीके बीचकी अधिकतम दूरी प्रादेश कहलाती है । 


[क ------ `~ # अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश > 
बाद उसको नाये हाथसे दाये हाथमें लेकर ईशानकोणमें फेक दे (अनामिकाङ्‌ गुष्ठाभ्यां मृदमुद्धृत्य )। 
(५) दाहिने हाथमे जल लेकर अधोमुख चुल्लूसे वेदीको सौच दे ( उदकेनाभ्युकष् )। क 
ग्निस्थापन-- कोंसेके पात्रे रखी हुईं पवित्र अग्निको लाकर वेदीके पूर्वा रखे ओर पात्रसे 
कुछ अग्न निकालकर वेदीके चैऋत्यकोणमें दाहिने हाथसे फेक दे। शेष अग्निको दोनों हाथोसे स्वाभिमुखं 
वेदीके नीचमें स्थापित कर दे। 
अग्निस्थापनके नाद अग्निपात्रमे अक्षत छोड दे। 
अग्निस्थापनव्छा मत्र 
ॐ अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप लुवे। देवार आ सादयादिह ॥ 
इस मन्त्रसे अग्निस्थापन कर दे। अग्निक रक्षाके लिये कुछ यज्ञीय लकड़ी रख दे। 
क्रुशास्तरण-इस मन््रसे अग्निस्थापनके पश्चात्‌ कुशोसे परिस्तरण (कुश बिछ्ाये) करे । कुण्ड 
या स्थण्डिलके पुर्वं उत्तराग्र तीन कुश रखे । दक्षिणभागमे पूर्वाग्र तीन कुश या दूर्वा रखे । पश्चिमभागमें उत्तरग्र 
तीन कुश रखे। उत्तरभागमं पूर्वाग्र तीन कुश रखे। अग्निको बोंसकी नलीसे प्रज्वलित करे। इसके बाद अग्निका 
ध्यान करे- 
ॐ चत्वारि शङ्खा त्रयो अस्य पादा द्वे शीषं सप्त॒ हस्तासो अस्य। 
, त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या२ आ विवेश॥ 
इस प्रकार ध्यान करके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ओर नैवेद्यसे अग्निका पूजन करे। 
पोच कलोक्ता स्थापन 
पश्चिमसे पूर्वक्रममें एक सीधे पांच कलश रखे अथवा चारों दिशाओंमे चार कलश ओर पाँचवाँ 
कलश बीचमे रखकर स्थापित करे । ब्रह्मकलशपर गेहूं तथा श्वेतवस्त्र, विष्णुकलशपर चावल तथा पीतवस्त्र, 
रद्रकलशपर मूंग तथा रक्तवस्त्र, यमकलशपर माष (उडद) तथा कृष्णवस्त्र ओर प्रतकलशपर तिल तथा 
कृष्णवस्त्र रखना चाहिये ।९ 
प्रथम्‌ क्रमके अनुसार पश्चिमे ब्रह्मा, उसके पूर्वमे क्रमशः विष्णु, रुद्र, यम तथा प्रेतके कलश एक 
सीमे रखने चाहिये । यदि दूसरे क्रमसे कलश स्थापित करना हो तो पूर्वमे ब्रह्माका, पश्चिममें विष्णुका, 
उत्तरम रुद्रका, दक्षिणम यमका तथा मध्यमे प्रेतका कलश रखना चाहिये। 
सत्येश कलशके समान पाचों कलशोंकी स्थापना-प्रतिष्ठा कर ले। 
इसके बाद ब्रहम, विष्णु, रद्र, यम तथा प्रेतस्की मूतियाको सत्येशके समान पूर्वोक्त विधिसे अग्युत्तारण 
ओर्‌ प्राणप्रतिष्ठा कर ले तथा उन प्रतिष्ठापित पचो मूतियोको पाचों कलशोपर रख दे। विधि इस प्रकार है- 
नि 1 9११ इस प्रकार 


१. सौवर्णं कारयेद्‌ ॥ रौप्यकं तथा। रुद्रस्ताप्रमयः कार्यो यमो लोहमयः खग ॥ 

ध.  गज्गीदकसमन्वितम्‌ । तस्योपरि न्यसेद्विष्णुं पीतवस्त्रेण वेष्टितम्‌ ॥ 

~ ब्रह्मकलर्‌। कषीरोदकसमन्वितम्‌ । ब्रह्मणं स्थापयेत्‌ तत्र श्वेतवस्तरेण वेष्टितम्‌॥ 

| ध क ४ मधुसपिषा । श्रीरुद्रं स्थापयेत्‌ तत्र रक्तवस्त्रेण वेष्टितम्‌॥ 
इ व क २. ब्रह्म रैप्यमयो देवो वि २ । कृष्णवस्त्रेण संवेष्ट्य तस्योपरि यमं न्यसेत्‌॥ (गरुडपु० सारो १२।६--१०) 

` 4 ध: स्मृतः । रद्रस्ताम्नमयो देवो यमो लोहमयः स्मृतः॥ 

(य 
| हिषे भ सवान सकता है । रपम रा अथा सोहे प्तक निधा हे पटु के अभावे प्रक 
न प द भावाहल-पूजन होगा, प्रागप्तिष्ठा तथा जन्ारण नहं होगा 


ऋ 













नै नारायणबलि-प्रयोगं ~ ९१४९ 


व ीसद्धङ्कद्धद्धद्धर~---~--- ~ ~ -  - ----- 


-विधि 
अग्न्युन्तारणाक्रा प्रतिज्ञा संकल्प हाथमे त्रिकुश, जल लेकर संकल्प करे-ॐ अद्य 


वच्चारतग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टाया शुभपुण्यतिथौ गोत्र "शर्मा “वर्मा “गप्तोऽहम्‌ आसु ब्रह्मविष्णुरुद्र- 


=-= अतातापिदापपहर्थमम्ुततणपूवकगणप्तिष् ूियको करिष्ये! (हाथका जल आदि छोड दे) 
ल्के अनुसार चारो मूर्तियोको घृत लगाकर किसी पातरमे तथा ्ेतमूर्तिको पृथक्‌ पात्रे रखकर उनपर 
निम्न मन््रोसे जलधारा दे- 


ॐ समुद्रस्य त्वाऽवकयाग्ने परि व्ययामसि । पावको अस्मभ्य शिवो भव ।॥ 
ॐ हिमस्य त्वा जरायुणाऽग्ने परिव्ययामसि । पावको अस्मभ्यं शिवो भव ।॥ 
ॐ उप ज्मननुप वेतसेऽव तर नदीष्वा । अग्ने यित्तमपामसि मण्डूकि ताभिरा गहि। 
सेमं नो यज्ञं पावकवर्ण शिवं कृधि ॥ 
ॐ अपामिदं न्ययन, समुद्रस्य निवेशनम्‌ । अग्याँ्तेअस्मत्तपनुदहेतयः पावको अस्मभ्यशशिवो भव ॥ 
ॐ अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिहया1 आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च॥ 
ॐ स नः पावक दीदिवोऽग्ने दरवार इहा वह । उप यज्ञ हविश्च नः।॥ 
ॐ पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुच उषसो न भानुना। 
तूर्व॑न्‌ न यामनेतशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजरः॥ 
ॐ नम्स्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वचिषे। 
अन्यस्ते अस्मत्तपन्त॒ हेतयः पावको अस्मभ्य् शिवो भव॥ 
ॐ नृषदे वेडप्सुषदे वेड बर्हिषदे वेड्‌ वनसदे वेट्‌ स्वर्विदे वेद्‌ ॥ 
ॐ ये देवा देवानां यज्ञिया य्ञियाना संवत्सरीणमुप भागमासते। 
अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन्त्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य ॥ 
ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌ ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य। 
येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु ॥ 
ॐ प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः। अग्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यर+ शिवो भव ॥ 
प्राणप्रतिष्ठा- _ ब्रह्मा, विष्णु, सदर तथा यमकी मूर्तिका दाहिने हाथसे स्पशं करते हए निम्न मन्त्रोसे 
एक साथ प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये। प्रेतमूर्विकी प्राणप्रतिष्ठा पृथक्‌ पात्रमे रखकर पृथक्‌ करनी चाहिये। 
ॐ आंहींक्रौयंरंलंवंशंषंसंहं कं क्षं हं सः सोऽहम्‌ आसां ब्रह्मविष्णुरुद्रयममू्तीनां प्राणा 
इह प्राणाः ॥ र 1 
ॐओआंहींक्रौवंरंलंवंशंषंसंहंठंक्षं हं सः सोऽहम्‌ आसा नां जीव 


ॐ आं हं करौ चं र लं वं शं षं सं हं क्षं हं सः सोऽहम्‌ आसां ब्रहमविष्णुरुद्रयममूतीनां सर्वाणि 
इन्ियाणि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा॥ _ _ , , 
प्रेतमूरसि-प्राणप्रतिष्ठा--ॐ ओ ह्ीक्रौँयेरंलंवंशंषंसंहंठ क्ष हंसः सोऽहम्‌ अस्याः 
प्तमूतैः प्राणा इह प्राणाः ॥ 
ॐ ओं हींक्रौयंरंलं 
ॐ आं हं क्र यं रलं वंशं 
इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा. 
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ॐ अनौ जृतिलषतामाज्यस्य बृहस्यतिरयजञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु। 
विश्वे देवास इह 1 र 
ब्रह्मादि देवता्ओंका आवाहन -पूजन-- निन मनत्रदरारा ब्रह्मादि देवताओंका आवाहन 
पूजन करे। 
ज्रह्याक्का आवाहन- 
ॐ ब्रह्म जज्ञानं॒प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन॒ आवः। 
स॒ बुध्या उपमा अस्य॒विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः॥ 
ॐ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि। बोलकर प्रथम कलशपर स्थित ब्रह्माकी मूर्षिपर 
अक्षत छोड दे। 
विष्णुक्ा आवाहन- 
ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । समूढमस्य पार्सुरे स्वाहा ॥ 
ॐ विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि, स्थापयामि। बोलकर द्वितीय कलशपर स्थित विष्णुकी मूर्तिपर 
अक्षत छोड दे। 
रुद्रव्छा आवाहन- 
ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त॒ इषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः॥ 
ॐ रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि, स्थापयामि। बोलकर तृतीय कलशपर स्थित रुद्रकी मूर्षिपर अक्षत 
छोड दे। 
यमका आवाहन- 

ॐ यमाय ॒त्वाऽङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा धर्मः पित्रे॥ 

ॐ यमाय नमः, यममावाहयामि, स्थापयामि। बोलकर चतुर्थं कलशपर स्थित यमकी मूर्षिपर अक्षत 
छोड़ दे। 
प्रेता आवाहन - अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर आवाहन करे। 

ॐ परता जयता नर इन्द्रो वः शमं यच्छतु । उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधुष्या यथाऽसथ ॥ 
गोत्रं “प्रेतमावाहयामि, स्थापयामि। बोलकर पंचम कलशपर स्थित प्रेतकी मूर्मिपर तिल छोड़ दे। 
पुनः निम्न मन्रसे चार देवकल्ोपर सव्य होकर अक्षत तथा प्रतकलशपर अपसव्य होकर तिल रछोडे- 

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य वहस्यतिर्य्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु, 

विश्वे. देवास इह मादयन्तामो इे्प्रतिष्ठ ॥ 

छ रकार आवाहन, स्थापन तथा प्रतिष्ठाके बाद ब्रह्मादि देवताओंका सव्य तथा प्रेतका अपसव्य 


 दक्षणाभिमुख होकर पूरवक्त मन्रोसे अथवा नाम-मनत्ोसे षोडशोपचारः या -पंचोपचार पूजन करे- 





 _ (धष 


प्रार्थना पुष्प लेकर विष्णुकी स्तुति करे 


विश्वभावन । नमस्तुभ्यं हषीकेश महापुरुषपूर्वज॥ 
ल व दा । शाक्यः पुण्डरीकाक्ष ्रतमोडप्रदो  भव॥ . । अक्षय्यः पुण्डरीकाश्च प्रेतमोश्चप्रदो भव॥ 















षोडशोपचार--(९) पादय, (२) अध्य, (३) आजम 
९०) दीप, (११) नैवे, (१२) ह „ (४) स्नान, (५) वस्त्र, (६) आभूषण, (७) गन्ध, (८) पुप्प, 


< (६३) ताम्बूल, (१४) स्तवपाठ, (९५) तर्पण ओर (१६) नमस्कार। 








< ४ ` विणा भीदे। पचोपचार- (१) (२) पुष्प, (३) धूप, (४) दीप तथा (५ ) नैवेद्य पूजाम कमी न हो इसलिये प्रत्येक प्रकारके पूजने 
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अनेन पूजनेन ब्रह्मादिदेवताः प्रीयन्तां न मम। कहकर पूजनकर्मभगवानूको समर्पित कर दे। 
हव्न-विधि 
कतां दाहिने घुरनेको जमीनसे लगाकर जलती हृई अग्ने निम्न रीतिसे हवन करे । पहले दी जानेवाली 
चार आहुतियके होमसे बचे हुए एक-एक बंद घीको प्रोक्षणीपात्रमे डालता जाय । 
भघार-होम-- दाहिने हाथसे सुवास घीको लेकर "ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम।' 
मनमें बोलकर अग्निके उत्तर-पूर्वमे डाल दे। 
पुनः सुवासे घी लेकर ' ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदम्‌ इन्द्राय न मम।' बोलकर अग्निके दक्षिण-पूर्वके बीचमें 
डाल दे। सुवाम बचे हुए एक वृद घीको प्रोक्षणीपात्रमे डाल दे।९ . 
आआज्य-होम-- फिर सुवामें घी लेकर “ ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम" बोलकर बचे एक 
बृंद घीको प्रोक्षणीपात्मे डाल दे। फिर सुवामे घी लेकर “ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम" बोलकर 
सुवाम बचे एक बंद घीको प्रोक्षणीपात्रमे डाल दे ।२ 
चार आहुतियोके बाद हाथमे जल लेकर बोले- अस्मिन्‌ होमकर्मणि या या यक्षमाणदेवता ताभ्यस्ताभ्य 
इदं हवनीयद्रव्यं मया परित्यक्तं तत्सद्यथादेवतमस्तु न मम। बोलकर जल गिरा दे। 
प्रधान होम 
प्रधान होम घीसे किया जायगा । प्रत्येक आहुतिके बाद एक बंद घी प्रोक्षणीपात्रमे डाल देना चाहिये। 
निम्न मन्त्रसे आहुति प्रदान करे- | 
( ९ ) ॐ युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। 
वि होत्रा दथे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा।॥ इदं विष्णवे न मम। 
(२) ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। 
समूढमस्य पासुरे स्वाहा ॥ इदं विष्णवे न मम। 
(३) ॐ इरावती धेनुमती हि भूतः सूयवसिनी मनवे दशस्या। 
 व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूखैः स्वाहा॥ इदं विष्णवे न मम। 
(४) ॐ देवश्रुतौ देवेष्वा घोषतं प्राची प्रेतमध्वरं कल्पयन्ती ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं मा जिह्वरतम्‌। 
स्वं गोष्ठमा वदतं देवी दुर्ये आयु्मा निर्वादिष्टे प्रजां मा निर्वादिष्टमत्र रमेथां वर्ष्मन्‌ पृथिव्याः ॥ स्वाहा ॥ 
॑ इदं विष्णवे न मम। 
(५) ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजाऽसि। 
यो अस्कभायटुत्तरः सथस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा॥ स्वाहा॥ इदं विष्णवे न मम। 
(६) ॐ दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌। 
उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्या्विष्णवे त्वा ॥ स्वाहा॥ इदं विष्णवे न मम। 
(७) ॐ प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ स्वाहा॥ इदं विष्णवे न मम। 
(८ ) ॐ विष्णो रराटमसि विष्णोः श्नघे स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोधववोऽसि। 
_ _वैसानाि पित ता 








१. इन दो आहतियोको आधार कहते है । 
२. अग्नि ओर सोमको दी गयी आहति्यको आज्यभाग कहते है । 


= 


~ 
[वि त क ` 1 डि तीः 
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निम्न मन््नोसे पृथक्‌-पृथक्‌ कुल १६ आहुतियाँ घीसे दे- 


(९) ॐ लोमभ्यः स्वाहा । 
(२) ॐ लोमभ्यः स्वाहा ॥ 
(३) ॐ त्वचे स्वाहा। 
(४) ॐ त्वचे स्वाहा॥ 
(५) ॐ लोहिताय स्वाहा ॥ 
(६) ॐ लोहिताय स्वाहा ॥ 
(७) ॐ मेदोभ्यः स्वाहा। 
(८) ॐ मेदोभ्यः स्वाहा ॥ 
पुनः धीसे पृथक्‌-पृथक्‌ कुल २६ आहुतियाँ दे- 
(९) ॐ रेतसे स्वाहा। .. 
(२) ॐ पायवे स्वाहा। 
(३) ॐ आयासाय स्वाहा। 
(४) ॐ प्रायासाय स्वाहा। 
(५) उॐ संयासाय स्वाहा। 
(६) ॐ वियासाय स्वाहा। 
(७) ॐ उद्यासाय स्वाहा। 
(८) ॐ शुचे स्वाहा। 
(९) ॐ शोचते स्वाहा। 
(१०) ॐ शोचमानाय स्वाहा। 
( ११९) ॐ शोकाय स्वाहा। 
(१२) ॐ तपसे स्वाहा। 
( १३) ॐ तप्यते स्वाहा। 


ए = ----------- 


(९) ॐ माश्सेभ्यः स्वाहा । 
(१९०) ॐ मार्सेभ्यः स्वाहा ॥ 
( १९१) ॐ स्नावभ्यः स्वाहा। 
( १२) ॐ स्नावभ्यः स्वाहा ॥ 
(१३) ॐ ऽस्थभ्यः स्वाहा । 
( १४) ॐ ऽस्थभ्यः स्वाहा ॥ 
( १५) ॐ मज्जभ्यः स्वाहा। 
( १६) ॐ मज्जभ्यः स्वाहा ॥ 


( ९४) ॐ तप्यमानाय स्वाहा। 

( १५) ॐ तप्ताय स्वाहा। 

( १६) ॐ घर्माय स्वाहा । 

( १७) ॐ निष्कृत्यै स्वाहा। 

( १८ ) ॐ प्रायश्चत्त्यै स्वाहा । 

( १९) ॐ भेषजाय स्वाहा । 

(२०) ॐ यमाय स्वाहा। 

( २१) ॐ अन्तकाय स्वाहा। 

(२२) ॐ मृत्यवे स्वाहा। 

(२३) ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। 

( २४) ॐ ब्रह्महत्यायै स्वाहा । 

( २५) ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। 
(२६) ॐ दद्यावापृथिवीभ्या स्वाहा । 


अन चर्टारा पुरुषसूक्तके निम्नलिखित १६ मन्त्रोसे ९६ आहतियोँ दे- 


(१) ॐ सहस्रशीषां 
स॒ भूमिक 


पुरुषः सहस्राक्षः 


स्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्‌॥ स्वाहा ॥ 


सहस्रपात्‌। 


(८२१ॐ पुरुष एवेद सर्व॑ यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌। 


५ यदनेनातिरोहति॥ स्वाहा ॥ 
(३) ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पृरुषः। 
पाद्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ स्वाहा ॥ 
(४) ॐ त्रिपादृध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः। 
श विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ स्वाहा॥ 
. ५५) ॐ ततो ` विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। 
= षः र जातो अत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथो पुरः ॥ स्वाहा ॥ 
1 + तस्माद्यज्ञात्‌ ० सम्भृतं पृषदाज्यम्‌! 
 “भू्ताश्चत्र यव्यानारणः ग्राम्याश्च ये॥ स्वाहा ॥ 
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(७) ॐ तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः . सामानि जस्र । 

छन्दासि जजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ स्वाहा ॥ 
(८ ) ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। 

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः॥ स्वाहा ॥ 
(९) ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। 

तेन॒ देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥। स्वाहा ॥ 
(१०) ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्ययन्‌। 

मुखं किमस्यासीत्‌ किं बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ स्वाहा ॥ 
( १९१९) ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः। 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या. शुद्र अजायत ॥ स्वाहा ॥ 
( १२) ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत 

भरोत्राद्रायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ स्वाहा ॥ 
( १३ ) ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत । 

पद्भ्यां भूमिर्दिशः शरोत्रात्तथा लोकों२े अकल्पयन्‌॥ स्वाहा ॥ 
(१४) ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत 

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ स्वाहा ॥ 
( ९५ ) ॐ सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त॒ समिधः कृताः। 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌॥ स्वाहा ॥ 
( १६ ) ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ स्वाहा ॥ 


घीसे मिश्रित खीरके द्वारा निम्न मन्त्रोसे पृथक्‌-पृथक्‌ कुल १६ आहुतियों दे- 


व 8 क आयो क च 


(९) ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। 

समूढमस्य पारसुरे ॥ स्वाहा॥ 
(२) ॐ अपो देवा मधुमतीरगुभ्णननूज॑स्वती राजस्वश्चितानाः। 

याभिर्मित्रावरुणावभ्यषिञ्चन्याभिरिन्द्रमनयन्नत्यराती ॥ स्वाहा ॥ 
(३) ॐ प्र पर्वतस्य वृषभस्य पुष्ठानावश्चरम्ति स्वसिच इयानाः। 

ता आऽववृत्रनधरागुदक्ता अहिं वबुध्यमनु रीयमाणाः। 

विष्णोर्बिक्रमणमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि विष्णोः क्रान्तमसि॥ स्वाहा ॥ 
(४) ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्र वोचं यः पाथिवानि विममे रजासि । 

यो अस्कभायटुत्तरः सधस्थं विचक्रमाणस्त्रधोरुगायो विष्णवे त्वा ॥ स्वाहा ॥ 
(५) ॐ दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरेरन्तरिश्ात्‌। 

उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्र यच्छ दश्चिणादोत सव्या्िष्णवे त्वा ॥ स्वाहा ॥ 
(६ ) ॐ प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः 1 

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ स्वाहा ॥ 
(७ ) ॐ विष्णो रराटमसि विष्णोः श्नघे स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोधुवोऽसि। 

वैष्णवमसि विष्णवे त्वा . ॥ स्वाहा ॥ 
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(८) ॐ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवाशसः समिन्धते । 


विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ स्वाहा ॥ 
(९) ॐ विष्णोः कर्माणि पश्यत॒ यतो व्रतानि पस्पशे। 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ स्वाहा ॥ 
(१०) ॐ तद्विष्णोः परमं पद सदा पश्यन्ति सूरयः। 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ` ॥स्वाहा॥ 


(१९१) ॐ अदभ्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे । 
तस्य॒ त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ स्वाहा ॥ 
(१२) ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ स्वाहा ॥ 
(१३) ॐ प्रजापतिश्चरति गभं अन्तरजायमानो बहुधा , वि जायते। 
तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ स्वाहा ॥ 
(९४) ॐ यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः। 
पूवां यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्यये॥ स्वाहा॥ 
(१५) ॐ रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदन्रुवन्‌। 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्‌ वशे ॥ स्वाहा ॥ 
( १६) ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरत्रे पारव नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌। 
इष्णनिषाणामुं म॒ इषाण सर्वलोकं म इषाण॥ स्वाहा ॥ 
इसके बाद तिल, जौ, चावल, घृत, शर्करामिश्रित शाकल्यसे निम्न मन्त्रसे १०८ आहुतियां दे- 
ॐ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवा्सः समिन्धते। 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌॥ स्वाहा॥ इदं विष्णवे न मम। | 
8 इसके बाद सभी आत्ाहित देवताओंका पुनः पंचोपचारसे उत्तर-पूजन करे तथा प्रतका अपसव्य 
दक्षिणाभिमुखं होकर पूजन करे। पुनः अग्निपूजन पंचोपचारसे करे । 
स्विष्टकरत्‌-आहति 
बचे हुए सभी हवनीय द्रव्यको एक पात्रमे लेकर होता खडे हो जायं । यजमान सुवामें घृत लेकर निम्न 
मन्रको पठते हुए आहति दे- 
ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते न मम। 
यजमान ओर होता बैठ जायं ओर घृतसे ही आहति दें तथा सुवास शेष घृतको प्रोक्षणीपात्रमे डालते रह 
ॐ भूः स्वाहाः, इदमग्नये न ` मम। 
ॐ भुवः स्वाहा, इदं वायवे न मम। 
ॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम। 
€ ५ ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो अव यासिसीष्ठाः । 
ए इदमनीवचणाध्य यजिष्ठो 4 शोशुचानो विश्वा द्वेषाश्सि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥ स्वाहा ॥ 
ॐ सत्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 
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क - व व्व नो वरूण, रराणो वीहि मृडीकथ, सुहवो न एथि॥ स्वाहा॥ 
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इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम। 
ॐ अयाश्चाऽग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि। 
अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज६॥ स्वाहा॥ 
इदमग्नयेऽयसे न मम। 
ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्त्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः। 
तेभिरनाऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वकाः ॥ स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च, न मम। 
ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय। 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम॥ स्वाहा॥ 
इदं वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये, न मम। 
प्रजापतिका मनसे ध्यान करते हए ओर निम्न मन्रका मानसिक? उच्चारण करते हए आहुति दे- 
ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम। 
पूणाहति 
सनुवामें ४ या ८ बार घी डालकर उसके ऊपर रक्तवस्त्र या रक्तसूत्रसे वेष्टित सुपारी रखकर पूर्णाहुतिका 
पंचोपचार-पूजन करे। सुवाको दाहिने हाथमे लेकर खड़ा हो जाय ओर निम्न मन््रौको पदे 
ॐ मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌। 
कवि सम्राजमतिथिं जनानामासनना पात्रं जनयन्त॒ देवाः॥ 
ॐ स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । पृथिव्यै स्वाहा ऽग्नये स्वाहा ऽन्तरिश्चाय 
स्वाहा वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा॥ 
ॐ दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ऽद्‌भ्यः स्वाहा 
वरुणाय स्वाहा नाभ्यै स्वाहा पूताय स्वाहा॥ 
ॐ वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा। चक्षुषे स्वाहा 
चश्युषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा त्राय स्वाहा॥ 
ॐ पूर्णां दर्विं परा पत सुपूणां पुनरा पत। 
वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जर शतक्रतो ॥ स्वाहा ॥ 
इदं मृडाग्नयेः न मम। 
खडे होकर सरुवासे घृतकी धारा अग्निमें छोड़ते हए निम्न मन््रको पदे 
ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌। 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः ॥ स्वाहा ॥ 
इदमग्नये न मम 1? 
यजमान अपने आसनपर बैठ जाय। सरुवासे अग्निके ईंशानकोणसे भस्म लेकर निम्न मन््रोको पठते हए ` 











१. प्रमाणके रूपमे सामविधानं ब्राह्मणके पृ० ३२ प्रथम खण्डके प्रथम अध्यायका वचन उद्धृत किया जा रहा है-* ब्रह्म या 
इदमग्र आसीत्‌ “तस्य तेजो रसोऽत्यरिच्यत्‌, “स ब्रह्मा अभवत्‌, “ स तूष्णी मनसा ध्यायत्‌, ` तस्य यन्मन आसीत्‌, "स प्रजापतिरभूत्‌ 
तस्मात्‌ प्राजापत्यं मनसा जुह्वति '। ` 

२. पूर्णाहतिमे मृड नामकी अग्नि होती है- 

शान्तिके वरदः प्रोक्तः पौष्टिके बलवर्धनः । पूर्णाहुत्या मृडो नाम क्रोधागिनिश्चाभिचारिकैः ॥ 
३. इसका त्याग प्रोक्षणीपात्रमे नहीं होगा। 
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ललादादि स्थानोपर भस्म लगाये- 
ॐ ब्रयायुषं जमदग्नेरिति ललाटे, कहकर ललाटपर लगाये । 
ॐ कश्यपस्य ज्रयायुषमिति कण्ठे, कहकर कण्ठपर लगाये । 
ॐ यहेवेषु व्यायुषमिति दश्षिणबाहुमूले, कहकर दाहिने बाहुके मूलमें लगाये। 
ॐ तन्नोऽस्तु त्रयायुषमिति हदये, कहकर हदयमें लगाये। 
संस्रव प्राशन 
` ` प्रत्येक आहतिके अन्ते प्रोक्षणीपात्रे डाले गये घृतको पीना है । इसीको संखव-प्राशन कहते है । दाहिने 
हाथकी अंजलिपर घृत लेकर प्राशन कर हाथ धो ले। तदनन्तर तीन बार आचमन कर ले। प्रणीतापात्रमे 
स्थित जलको पवित्रकसे सिरपर छोडे ओर पवित्रकको अग्निम छोड दे । 
पूर्णपात्रदान 
दाहिने हाथमे वृषनिष््रयद्रव्य-दक्षिणायुक्त पूर्णपात्र तथा जल, अक्षत, पुष्प रखकर निग्न संकल्प करे- 
ॐ अद्य यथोक्तग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः “शर्मा वर्मा ८गुप्तोऽहम्‌ 
कृतस्य नारायणबलिकमगिभूतहोमकर्मणः प्रतिष्ठार्थमिदं वृषनिष्क्रयद्रव्यदक्षिणासहितपूर्णपात्रं “““““गोत्राय 
“शर्मणे ब्रह्मणे भवते सम्प्रददे। बोलकर ब्रह्माको पूर्णपात्र दे दे। | 
ब्रह्मा बोले-ॐ द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु । 
कुशाअंसे प्रणीताके जलसे निग्न मन््नसे मार्जन करे 
+ ॐ सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु। 
तदनन्तर निम्न मनत्रसे जल दूसरी ओर छोडे- 
दुरमित्नियास्तस्मै सन्तु योऽस्माद्धेष्टि यं च व्यं द्विष्मः॥ 
अनिके पश्चिमकी ओर प्रणीतापात्रको उलट दे। पुनः कुशाओंसे निम्न मन््रसे मार्जन करे- 
ॐ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌॥ 
कुशासि मार्जनके बाद उन्हें अग्निम छोड़ दे। अग्निके दक्षिणमे स्थित कुशे -बैधी त्रह्रन्थिको खोल दे। 
( शा किः हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत लेकर निम्न संकल्प करे- 
१ ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (““““प्रेतायाः ) सम्भावितदुर्मरणनिमित्तक- 
नारवणबलिकर्मागभूतहवनकर्मणः प्रतिष्ठार्थं यथोपपनेन अनेन यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये। 
तेन श्रीमहाविष्णुः प्रीयताम्‌। संकल्पजल छोड दे। 
हाथ जोड़कर निम्न वाक्यको पदे- 
नारायणबलिहवनकर्मणि न्यूनातिरिक्तं कम॑ विष्णुप्रसादात्‌ परिपूर्णमस्तु। 
क 5 विष्णातर्पण 
= क जल्‌, अक्षत, त्रिकुश लेकर निम्न संकल्प करे- 
गोत्रस्य ( (तिरय "“गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “““"प्रेतायाः लो नावमा त 
म । : ) सम्भावितदुरमरणनिमित्तकनारायणबल्यङ्गभूतं परलोके 
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8 ह [= 1 करि । हावका भ पणश्लाकचतुष्टयन च विष्णोरुपरि विष्णुतर्पणं करिष्ये । हाथका जल 





टक किनारे जहाँ एकादशाह होता दै, वहाँ महापात्र ब्राह्मणको भोजनं कराना चाहिये 
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र  _ -- _ ------------ 
छोड दे। 
शालग्राम अथवा स्वर्णकी विष्णुप्रतिमाको एक पात्रमे रखकर एक बडे पात्रमे जल, तिल, दुग्ध, जै, 
सर्वौषधि, तुलसीदल डालकर शंखट्वारा विष्णुके ऊपर निम्नलिखित मर्रोको पढते हए तर्पण करे- 
ॐ अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः। 
अक्ष्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 
अतसीपुष्यसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌। 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते .भयम्‌॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 
कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भव। 


संसाराणंवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद्‌। 
अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 


तदनन्तर पुरुषसूक्तके १६ मनत्ोसे तर्पण करना चाहिये। प्रत्येक मन्त्रके अन्तमं “ विष्णुं तर्पयामि ' बोलना 
चाहिये । पुरुषसूक्तके १६ मन्त्र इस प्रकार है 
(१) ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 
स॒ भूमि सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्‌॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
(२) ॐ पुरुषं एवेद सर्वं यद्भूतं यच्च॒ भाव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ विष्णुं तपयामि॥ 
(३) ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ विष्णं तपयामि ॥॥ 
(४) ॐ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः। 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ विष्णुं त्पयामि॥। 
(५) ॐ ततो विराडजायत विराजो अधि  पूरुषः। 
स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथो पुरः॥ विष्णुं तपयामि ॥ 
(६) ॐ तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌। 
पशेस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
(७) ॐ तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वंहत ऋचः सामानि जरिरे। 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ विष्णु त्पयामि॥ 
(८) ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
| गावो ह ज्ञि तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः॥ विष्णुं तपयामि 
(९) ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ विष्णुं तपयामि 
(९०) ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌। 
मुखं किमस्यासीत्‌ किं बाहू किमूरू पादा उच्येते॥ विष्णुं तर्पयामि॥ . 
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(१९) ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः । 


ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या शूद्रो अजायत ॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
(९२) ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत । 
ओरत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
(९३) ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत । 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः शोत्रात्तथा लोकां अकल्ययन्‌॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 
(१४) ॐ यत्युरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
( १५) ॐ सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्तं समिधः कृताः। 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
(९६) ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
पुरुषसूक्तके १६ मन्त्रके तर्पणके बाद पुनः "ॐ अनादिनिधनो देवः आदि चारों मनत्रोसे तर्पण करे 
ॐ अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । 
अक्ष्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 
अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भव। 
संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद्‌। 
अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 
पुनः निम्न वैदिक मन्त्रो (उत्तरनारायणसूक्त)-से तर्पण करे- 
ॐ अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताये। | 
टा ८ विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ विष्णुं त्पंयामि॥ 
ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णः तमसः परस्तात्‌। ` 
वन विदित्वाति मूत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । विष्णुं तर्पयामि ॥ 
ॐ प्रजापतिश्चरति गभं अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते। 
= र ५८ ४ धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुशुवनानि विश्वा॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
वो ह ४ आतपति यो देवानां पुरोहितः। 
` पूवी यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये॥ विष्णा तर्पयामि॥ 








विष्णां तर्पयामि॥ 
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ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌। 

इष्णनिषाणामुं म॒ इषाण सर्वलोकं म इषाण॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 
पुनः निम्नांकित चार पौराणिक मन्रौसे तर्पण करे 

ॐ अनादिनिधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः । 

अक्ष्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि 
अतसीपुष्यसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌। 

ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌॥ विष्णं तर्पयामि॥ 
कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भव। 


संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ विष्णं तर्पयामि ॥ 
नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद्‌। 
अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 


पुनः निम्नाकित मन्त्रोसे तर्पण करे 
ॐ युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दथे पदम्‌। 
समूढमस्य पाश्मसुरे स्वाहा ॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
ॐ इरावती धेनुमती हि भूत सूयवसिनी मनवे दशस्या। 
व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमधितो मयूखैः स्वाहा॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
ॐ देवश्रुतौ देवेष्वा घोषतं प्राची प्रेतमध्वरं 
कल्पयन्ती ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं मा जिहरतम्‌। 
स्वं गोष्ठमा वदतं देवी दुर्ये आयुर्मां॒निर्वादिष्टं प्रजां 
मा निर्वादिष्टमत्र रमेथां वर्ष्मन्‌ पृथिव्याः॥ विष्णुं त्पयामि॥। 
ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजासि 
यो अस्कभायदुत्तरश सधस्थं विचक्रमाणस्त्रधोरुगायो विष्णवे त्वा॥ विष्णं तपयामि ॥ 
ॐ दिवो बा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌। 
उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्र यच्छ दक्षिणादोत सव्या्विष्णवे त्वा ॥ विष्णुं तपयामि ॥ 
ॐ प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिश्वियन्ति भुवनानि विश्वा॥ विष्णुं तर्पयामि ॥। 
ॐ विष्णो रराटमसि विष्णोः श्नघे स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोरुवोऽसि। 

वैष्णवमसि विष्णवे त्वा॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 
पुनः निम्न चार पौराणिक मन््रसे तर्पण करे 
ॐ अनादिनिधनो देवः शर््खचक्रगदाधरः । 
अक्ष्यः पुण्डरीकीक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ विष्णुं तर्पयामि 
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विष्णुं तर्पयामि॥ 


विष्णुं तर्पयामि ॥ 


६२ 
अतसीपुष्यसंकाशं | पीतवाससमच्युतम्‌। ` 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌॥ 
कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भ॑व। 
संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ 
नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद। 
अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 


पुनः निम्न वेदमन्त्रोसे तर्पण करे- 

ॐ युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्वि श्लोक एतु पथ्येव सूरेः । 
 शरण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
ॐ यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजसा। 
यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजाश्सि देवः सविता महित्वना ॥ 
ॐ देव॒ सवितः प्र सुव यज्ञं प्र सुव यज्ञपतिं भगाय। 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्यतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ 


ॐ इमं नो देव सवितर्यज्ञं प्र णय देवाव्यर सखिविद सत्राजितं थनजितशच स्वजितम्‌। 


ऋचा स्तोम समर्धय गायत्रेण रथन्तरं बृहद्रायत्रवत्त॑नि स्वाहा ॥ 
ॐ> देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
आ ददे गायत्रेण छन्दसाऽङ्धिरस्वत्पृथिव्याः 
सधस्थादगनं पुरीष्यमद्धिरस्वदा भर त्रैष्टुभेन छन्दसाऽङ्किरस्वत्‌॥ 
ॐ अभिरसि नार्यसि त्वया वयमग्नि शकेम खनितुं सधस्थ आ। 
जागतेन. छन्दसाऽङ्किरस्वत्‌ | ॥ 
ॐ हस्त॒ आधाय सविता बिभ्रद हिरण्ययीम्‌। 
अग्नेज्यातिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याऽभरदानुष्टुभन छन्दसाऽङ्क्रस्वत्‌॥ 
ॐ विष्णोः कर्माणि पश्यत॒ यतो व्रतानि पस्पशे । 
इच््रस्य युज्यः 





सखा॥ 
ॐ तद्विष्णोः परमं पद सदा पश्यन्ति सूरयः। 
दिवीव , चश्षुराततम्‌॥ 
पुनः निम्न चार पौराणिक मन्त्रोसे तर्पण करे- 
अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । 
। ह पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ 
ये. क नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌॥ 
१ 8 त्वमगतीनां  गतिर्भव। 
र प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ 


विष्णुं तपयामि ॥ 


विष्णुं तर्पयामि ॥ 
विष्णुं तर्पयामि ॥ 
विष्णुं तर्पयामि॥ 


विष्णुं तर्पयामि ॥ 


विष्णुं तर्पयामि ॥ 
विष्णुं तर्पयामि॥ 
विष्णुं तर्पयामि॥ 
विष्णुं तर्पयामि॥ 


विष्णुं तर्पयामि॥ 


विष्णुं तर्पयामि॥ 
विष्णुं तर्पयामि ॥ 


विष्णुं तर्पयामि॥ 
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~ -------- र 


नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद। 

अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ विष्णं तर्पयामि ॥ 

निम्न वैदिक मन्त्रोसे तर्पण करे- 

ॐ रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं बलगमुत्किरामि यं मे निष्ट्यो यममात्यो निचखानेदमहं तं 
वलगमुत्किरामि यं मे समानो यमसमानो निचखानेदमहं तं बलगमुत्किरामि यं मे सबन्धुर्यमसबन्धुर्निचखानेदमहं 
तं बलगमुत्किरामि यं मे सजातो यमसजातो निचखानोत्कृत्यां किरामि ॥ विष्णु तर्पयामि ॥ 

ॐ स्वराडसि सपलहा सत्रराडस्यभिमातिहा जनराडसि रक्षोहा सर्वराडस्यमित्रहा ॥ 
विष्णुं तर्पयामि ॥ 

ॐ दिवि विष्णर्व्क्र स्त जागतेन छन्दसा ततो निभ॑क्तो योऽस्मानेष्टि यं च वयं द्विष्मो ऽन्तरिक्षे विष्णार्व्यक्रस्त 
तष्टुभेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मानेष्टि यं च वयं द्विष्मः पृथिव्यां विष्णा्व्यक्र स्त गायत्रेण छन्दसा ततो 
निर्भक्तो योऽस्मानेष्टि यं च वयं द्विष्मो ऽस्मादनादस्यै प्रतिष्ठाया अगन्म स्वः सं ज्योतिषाभूम॥ विष्णुं तपयामि ॥ 
ॐ प्रेता जयता नर इन्द्रो वः श्म यच्छतु! उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधूष्या यथाऽसथ ॥ विष्णं तर्पयामि ॥ 

ॐ अश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्याः कृष्णग्रीव आग्नेयो रटे पुरस्तात्सारस्वती मेष्यधस्ताद्धन्वोराश्विनावधोरामौ 
बाह्वोः सौमापौष्णः श्यामो नाभ्या सौर्ययामौ श्वेतश्च कृष्णश्च पाश्वयोस्त्वाषटरौ लोमशसक्थौ सवधथ्योवायव्यः 
श्वेतः पुच्छ इन्द्राय स्वपस्याय वेहदरैष्णवो वामनः ॥ विष्णुं तर्पयामि । 

ॐ विष्णोः क्रमोऽसि सपलहा गायत्रं छन्द आ रोह पृथिवीमनु वि क्रमस्व विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिहा 
ष्टुभ छन्द आ रोहान्तरिक्षमनु वि क्रमस्व विष्णोः क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जागतं छन्द आ रोह दिवमनु वि 
क्रमस्व विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्ताऽऽनुष्टुभं छन्द आ रोह दिशोऽनु वि क्रमस्व ॥ विष्णुं तर्पयामि 

ॐ सा विश्वायुः सा विश्वकर्मां सा विश्वधायाः) 

इन्द्रस्य त्वा भाग सोमेनातनच्मि विष्णो हव्य रक्ष॥ विष्णु तर्पयामि ॥ 

ॐ अहूतमसि हविर्धानं दृहस्व मा हवामां ते यज्ञपतिहषीत्‌। 

विष्णास्त्वा क्रमतामुरु वातायापहत रक्षो यच्छन्तां पञ्च।॥ विष्णुं तपयामि ॥ 

ॐ मीदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव। 

परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आ चर पिनाकं बिभ्रदा गहि॥ विष्णुं तपंयामि॥ 

ॐ त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। 


अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 
ॐ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवाश्सः समिन्धते। 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ विष्णु तर्पयाभि॥ 


ॐ विश्वे देवास आ गत शृणुता म इमु हवम्‌। 
एदं बर्हिर्निषीदत ॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 








+ अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश > 


| विष्ण उरुगायैष ते सोमस्त रक्षस्व मा त्वा दभन्‌॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 
| ॐ उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि। 
धृतं धृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपतिं तिर स्वाहा॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 


| ॐ उपयामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यस्त्वा । 
अन्तमें पुनः निम्न पौराणिक मन्त्रोसे तर्पण करे- 
। 


ॐ अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । 
अश्चय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णं तर्पयामि ॥ 
अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 


ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌॥ विष्णुं तर्पयामि॥ 
कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भव। 


संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम ॥ विष्णं तर्पयामि ॥ 

नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद। 

अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ विष्णुं तर्पयामि ॥ 

अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर तर्पणका शेष तिल, त्रिकुश, जल लेकर निम्न संकल्पको तीन बार 
बोलकर दक्षिण दिशामें पितृतीर्थसे छोड दे- 


ॐ अद्य “““गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेते ) परलोके महातृषानिवृक्त्यर्थमिदमुदकमुपतिष्ठतु। 

सव्य होकर आचमन करे। 

फिर्‌ त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर निम्न संकल्प करे- ` 

सांगताके लिये ब्राह्यण-भोजनव्ा संककल्प- ॐ अद्य ~~-गोत्रः "शर्मा वर्मा 
गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “गरतायाः › परलोके महाश्ुधानिवारणार्थ विष्णुतर्पणकर्मणः 
साङ्गतासिद्धयर्थंश्ीमहाविष्णपरीतयर्थं च यथोपपनेन अनेन तृप्तिपर्याप्तिन यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणान्‌ ( एकं 
वा) भोजयिष्ये। कहकर हाथका संकल्पजल छोड दे। अनेन तर्पणकर्मणा श्रीमहाविष्णुः प्रीयतां न मम। 


वियतर्पणकरमणि ्ूनातिरक्ं सव परिपूर्णमस्तु।-एेसा बोलकर तर्पणकर्मं भगवान्‌को 
तदत्‌ | 


प्रार्थना- 


प्रमादात्‌ कुर्वतां कमं॒॑प्रच्यवेताध्वरषु .यत्‌। स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्क्रियादिषु। न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌॥ 
यत्पादपङ्कुजस्पमरणाद्‌ ` अस्य नामजपादपि। न्यूनं क्म भवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 
॥ ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः! ॐ विष्णवे नमः॥ 
साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 

॥ नारायणबलि-प्रयोग पूर्णं ॥ 


ह कं भूः ~ 1 
५3. ञः अ भी नकृ 
५. ऊ ५1 भक । 
.‹ १, क +, ॥ 
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नारायणाव्लनि-आन्डप्रयोग 

पाकनिर्माण- श्राद्धकर्ता पवित्र होकर श्रद्धस्थलपर आ जाय। सभी श्रद्धीय सामग्नियोको 
यथास्थान रख ले। सर्वप्रथम पाकनिर्माण करना चाहिये । ईशानकोणमें हाथसे बनाये गये मिद्रीके दो बर्तनोमं 
देवताओंके लिये २ किलो तथा प्रेतके लिये २५० ग्राम दृधे चावल डालकर खीरके दो पृथक्‌-पृथक्‌ पाक 
तैयार कर ले। प्रेतके लिये केवल एक पिण्ड बनाने भरके लिये खीर बनानी चाहिये । पाक-निर्माण हो जानेके 
अनन्तर उसमें तुलसीदल छोडकर विष्णुभगवानूका भोग लगा दे। 

शिराबन्धन-  श्राद्धकतां अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन््रसे शिखाबन्धन कर ले। 

सिंचन-मार्जन- निम्न मन्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके-- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ! यः स्मत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॥ 
पविच्रीधारण- निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 

जाचमन-- ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोको बोलकर 
आचमन करे। ॐ हृषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले। 

प्राणायाम-- प्राणायाम करे। 

आसनो ओर पावा रर्रना- श्राद्धस्थलके पूर्वभागमें दक्षिण दिशसे प्रारम्भ कर उत्तरक 
ओर क्रमसे विष्णु आदि नौ देवताओके नौ आसन पश्चिमाभिमुख लगाये जायं । दसवां आसन प्रेतके लिये 
इसी पंवितमे उत्तराभिमुख लगाया जाय । पुनः छः आसन देवताओंके लिये इसी पंक्तिमें पश्चिमाभिमुख विछाये 
जायं । 

देवताओंकि आसनके सामने भोजनपात्रके रूपमे पलाशका पत्तल, भोजनपात्रके दक्षिण अर्धपात्र 
(पलाशका दोना अथवा हाथका बना मिट्रीका दीया) ओर जलपात्र (पलाशका दोना अथवा हाथका बना 
मिद्रीका दीया) तथा भोजनपात्रके सामने घृतपात्र (पलाशका दोना अथवा हाथका बना मिटरीका दीया) रखे। 
परेतके लिये भी भोजनपात्रके पश्चिम जलपात्र तथा अर्धपात्र ओर भोजनपात्रके सामने घृतपात्रं रखे। 

यजमानव्छा आसन- इसके बाद यजमान अपने बैठनेका आसन देवश्राद्धके लिये पूर्वाभिमुख 
तथा प्रेतश्राद्धके लिये दक्षिणाभिमुख लगाये । 

रश्चादीप-प्रज्वालन--इस श्राद्धमे दो दीपक तिल-तेलके जलंगे। देवताओंका देवासनोंसे पूरव 
ूर्वाभिमुख ओर प्रतका प्रेतासनसे दक्षिण दक्षिणाभिमुख^ दीपक जलाकर क्रमः जौ तथा तिलपर रख दे। 
निम्न मन््रसे दीपकोंकी प्रार्थना करे- 

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविघ्नकृत्‌। यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 

गदाधर आदिव्की प्रार्थना- अंजलिमे फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोका स्मरण कर 
निग्न मन्त्रसे प्रार्थना करे- 


न ~~ क द नमन स्लल-------------- - 
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ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः। कहकर एल चदा दे। 
तदनन्तर तीन बार “ॐ श्राद्धभम्यै नमः" कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्म छोड़ । 
भूमिसहित विष्णु-पूजन-- श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्वं विष्णुभगवान्‌का पूजन करनेका 
विधान है। अतः निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्‌का स्मरण-पूजन करते हुए श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये- 
शान्ताकारं भुजगशयनं पदानाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्खम्‌। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
ॐ भूमिपलीसहिताय विष्णवे नमः- कहकर भगवान्‌ विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। 
र्मपान्नव्छा निरमण- श्राद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। 
अक्षतोके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड दे ओर 
त्रिकुशसे जलको दक्षिणावतं आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोको पदे- | 
ॐ यदेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वंहसः ॥ 
ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनार्सि चकृमा वयम्‌ । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्हसः ॥ 
ॐयदि जाग्र्यदि स्वन एनाश्सि चकृमा वयम्‌। सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्हसः ॥ 
प्रोश्चषण-कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे ओर 
बोले-'श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदूषितपाकादिकं पतं भवतु ' 
दिग्‌-रश्चषण- वाये हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निग्न मन्न बोले- 
नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्च त्वं सर्वतो दिशः ॥ 
तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन््रोको पढते हुए छोडे- पूर्वमे- 
प्राच्यै नमः। दक्षिणमें-अवाच्यै नमः। पश्चिममे- प्रतीच्यै नमः। उत्तरमें-उदीच्यै नमः। आकाशमे- 
अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर-भम्यै नमः। 
हाथ जोड़कर प्रार्थना करे- 
पूवं नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे। 
ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः ॥ 
नीवीलन्धन + किसी पत्रपुटक या पानके पत्तेपर तिल त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र 
दते हुए दक्षिण कटिभागमें उसे खोस ले, बध ले- 
ॐ निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद्‌ भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया। 
यक्षाश्च रक्षांसि यपिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सवे ॥ 
ह सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्थे््रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि। 
| घ्रतिज्ञा-संकल्प-- दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प करे- 
प < विषरविषणविषणुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अदयैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि 
प व = (~ ` ० भपु्तवाराणसीकेतर गौरमुखे परिकण्टकविराजिते - एतखणडे तरे (यदि काशी हो तो अविसुक्तवाराणसीक्षतर गौरमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
1 ५. रण दश मार विपरीता त दैविके । इति स्मृत्यन्तयत्‌। (नर्णयसिन्ु तृतीय परि० उत्तरं) 
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महाश्मशान भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे “संवत्सरे उत्तरायणे दश्िणायने 
ऋतौ “मासे “पक्षे ~“-तिथौ “वासरे “गोत्र ; शर्मा वर्मा “गप्तोऽहम्‌ गोत्रस्य (~"गोत्राया ६) 
प्रेतस्य ( --प्रतायाः ) परेत्वनिवृत््यर्थ शास््रक्तदुर्मरणदोषाणां मध्ये सम्भावितदोषनिवृत्तपूर्वकसदगत्यक्षय 
विष्णुलोकप्राप्यर्थ नारायणबलिकमाङ्गभूतं विष्ण्वादितत्पुरुषान्तदेवान प्रेतस्य च एकोदिष्टविधिना षोडशश्राद्धानि 
करिष्ये। हाथका जलादि पात्र (तष्टा) -में छोड दे। 

पितुगायत्रीकव्छा पाठ-पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे- 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 

प्रथम नौ देवताओंके लिये आआसनदानव्छा संव्छल्प-देवताओकिं लिये बिछछये गये 
आसरनोपर पूर्वाग्र तीन-तीन कुशोको आसनके रूपमे रख दे। हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर आसनदानका 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य ~“"गोत्रस्य ( "““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णवादिपुरुषान्तदेवानामिमानि नवासनानि विभज्य वो नमः। हाथका जल आदि नौ 
आसनोपर देवतीर्थसे छोड दे। 

देवताओंके नौ भोजनपात्रंपर इस मन््रसे जौ छोडे- ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीः । 
यहाँकी पवित्री उतार दे। 

प्रेतक्छे लिये आसनदानव्छा संक्ल्प- प्रेतके सम्मुख अपने आसनपर बैठ जाय । यहांकी 
पवित्री धारण कर ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतासनपर दक्षिणाग्र तीन कुश रख दे। फिर त्रिकुश, तिल 
तथा जल लेकर पितृतीर्थसे निम्न संकल्प कसते हुए आसन प्रदान करे ओर तिल्‌, जल आसनप्र छोड़ दे। 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “““"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (““प्रतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतदशमप्रेतश्राद्धे प्रेतस्य इदमासनं ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

परेतके भोजनपात्रके समीप इस मन्त्रसे तिल छोडे-" ॐ अपहता असुरा रक्षाशभसि वेदिषदः ॥' यहांकी 
पवित्री उतार दे। 

ग्यारहवेसे सोलदहवेंतकछ छः देवताओंके लिये आसरनदानक्ा संकल्प-- 

देवताओकि सम्मुख अपने आसनपर आ जाय। सव्य पूर्वाभिमुख होकर यहोकी पवित्री पहन ले। छ 
आसर्नोपर पूर्वाग्र तीन-तीन कुश रख दे। तदनन्तर त्रिकुश जौ तथा जल लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहितषोडश 
शराद्धान्तर्गतविष्णवादितत्युरुषान्तदेवानामिमानि षडासनानि विभज्य वो नमः। सकल्पका जो-जल देवतीर्थसे 
आसनोपर छोड दे। 

देवताओंके छः भोजनपात्रोपर इस मन््रसे जौ छोडे- ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीः 1' 

र्धपाचन्ननिर्माण- प्रथम नौ देवताओके समीप आसनपर बैठ जाय । नौ देवभोजनपात्रोके दक्षिण 
रखे हए अर्घपात्रोमे निम्न मन्त्रोंको पठते हए पवित्रकं, जल जौ आदि रखे- 

( कः ) पवित्रक-प्रश्चेष-- निम्न मन्रसे नौ देवनिमित्तक अर्धपात्रोमें पूर्वाग्र पवित्रकं छोडे- 

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 





[~ ~ --- 


८ रर ›) जलन-प्रश्षेप-- निम्न मन््रसे नौ देवनिमित्तक अर्घपात्रोमे जल छोड़- 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ 
ग > जौ-प्रश्चेप-- निम्न मन्त्रसे नौ देवनिमित्तक अर्धपात्रोमे जौ छोडे। 
ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीः । 

(ख >) चन्दन ओर पुष्यव्छा प्रक्षेप- नौ देवनिमित्तक अर्धपात्रोमे चन्दन, पुष्प मौन होकर 
छोडे ओर पवित्री उतार दे। 

च्रेतार्धपान्नव्छा निर्माण- अपसव्य दकषिणाभिमुख होकर प्रेतमण्डलकी पवित्री धारण कर ले। 
प्रेतके अर्घपात्रमे पवित्रे स्थो०- इस मन्त्रसे दक्षिणाग्र पवित्रक, "शं नो देवी०'- इस मन्त्रसे जल तथा निम्न 


मन्त्रसे तिल छोडे- 
ॐ तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवो देवनिर्मितः। 


प्रलमदभिः पृक्तः स्वधया पितृल्लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा॥ 

मौन होकर चन्दन-पुष्पं छोड। यहोंकी पवित्री उतार दे। 

पुनः देवमण्डलमे अपने आसनपर आकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर पवित्री धारण कर पहलेकी भति 
देवनिमित्तक छः अर्घपात्रोमें पवित्रक, जल तथा जौ पूर्वोक्त मन्त्रोसे ओर चन्दन-पुष्प मौन होकर छोडे। 

देवार्घपा्ोक्ता अभिमन््रण- प्रथम आसनपर आकर प्रथम विष्णुका अर्धपात्र बाये हाथमे रखकर 
उसमेकी पवित्री भोजनपात्रपर पूर्वाग्र रख दे ओर एक आचमनी जल उसपर ' ॐ नमो नारायणाय ' बोलकर छोडे। 

अर्धपात्रको दायें हाथसे ठककर निम्न मन्त्रसे अभिमन्नित करे- 
ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत॒ पार्थवीर्याः। 
हिरण्यवणां यज्ञियास्ता न आपः शिवा स्योनाः सुहवा भवन्तु ॥ 
अधंदान - दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ, जल तथा अर्घपात्र लेकर संकल्पपूर्वक पृथक्‌-पृथक्‌ 
अर्घदान करे- 

( ९) विष्णु-अर्घदान-ॐ अद्य “““"गोत्रस्य ८ “““"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ “““प्रेतायाः ) 
दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्त्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एषोऽर्धस्ते नमः -एेसा बोलकर 
विष्णु-भोजनपात्रपर रखे पवित्रकपर देवतीर्थसे जल छोड़ दे। पवित्रक उठाकर अर्धपात्रमे पूर्वाग्र रख दे ओर 

ॐ विष्णवे स्थानमसि"' कहकर अर्धपात्रको आसनके दक्षिण दिशामें सीधा रख दे। 

इसी प्क्रियासे निग्न सभी देवताओके अर्घपात्रोका अभिमन्त्रण कर उन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ अर्घं प्रदान करे 
ओर पवित्रक तथा अर्धपात्रको निर्दिष्ट स्थानपर रख दे- 

( २) शिव-अर्घटदान-ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““““गोत्रायाः ) “““प्रेतस्य ( “““्रेतायाः ) 
दु्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्रद्धान्तर्गतशिवश्राद्धे शिव एषोऽर्धस्ते नमः! 

(1 (३ ) यम-अर्घदान-- ॐ अद्य “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) 
9.१ श्रद्धान्तगंतयमश्राद्धे यम एषोऽर्धस्ते नमः। 
५ ुरणनिमितकनारयणविव नः `. (४) सोमराज-अर्घदान--ॐ अद्य ---गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “““प्रेतस्य ( ““““प्रेतायाः ) 
५ 1 वाततोमराजओाद्दे सोमराज एषोऽ््ते नमः। ५५ श्रद्धान्तर्गतसोमराजश्राद्धे सोमराज एषोऽर्घस्ते नमः। 
(= | १ न क्वोदके यि दक चैवे पिषण्डदानेऽवनेजने । तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ॥ (कात्यायन० २४। १५. वीर०-श्राद्ध०) 
् ध = पिण्डदान, अवनेजनदान, प्रत्यवनेजनदान ओर स्वधावाचनमे एकतन््रकी विधि नहीं ह। 
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( ८ >) हव्यवाहन अर्धदान-- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेताय ;) 

दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतहव्यवाहनश्राद्दे हव्यवाहन एषोऽर्घस्ते नमः। 

( द >) कव्यवाहन-अर्घदान--ॐ अद्य ~“"गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “““प्रतायाः ) 
दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतकव्यवाहनश्राद्धे कव्यवाहन एषोऽर्घस्ते नमः। 

(७ ) काल-अर्घदान--ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““"गोत्रायाः ) “““ प्रेतस्य ( ““““प्रेतायाः ) 
दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तगंतकालश्राद्धे काल एषोऽर्घस्ते नमः। 

(८ > रद्र-अर्घदान--ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) 
दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्रा्धान्तगतरुद्रश्राद्धे रुद्र एषोऽर्घस्ते नमः। 

( ९ > पुरूष-अर्घदान---ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““"प्रेतायाः ) 
दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्रा्धान्तर्गतपुरुषश्राद्धे पुरूष एषोऽर्घस्ते नमः। 

यहोँकी पवित्री उतार दे। 

तरेतार्घव्छा अधिमन््रण- प्रेतमण्डलमे अपने आसनपर आकर अपसव्य तथा दक्षिणाभिमुखं 
होकर यहांकी पवित्री पहन ले। प्रतार्धपात्रको बाय हाथमे रखकर उसमेका पवित्रकं भोजनपात्रपर उत्तराग् 
रखकर उसपर "ॐ नमो नारायणाय कहकर पितृतीर्थसे एक आचमनी जल छोडे। अर्धपात्रको दाये हाथसे 
ढककर निम्न मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे 

ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिश्चा उत॒ पार्थवीर्याः। 
हिरण्यवर्णां यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शस्योनाः सुहवा भवन्तु ॥ 

८ ९० › प्रेत-अर्घदान-- दाहिने हाथमे त्निकुश, तिल, जल तथा अर्धपात्र लेकर संकल्प करे 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ~“गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश- 
श्राद्धान्तर्गतदशमे प्रेतश्राद्धे प्रेत एषोऽर्घस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

--बोलकर पितृतीर्थसे पवित्रकपर आधा जल छोडकर पतित्रकको पुनः अर्धपात्रमे दक्षिणाग्र स्थापित 
करके अर्धपात्रको प्रतासनके बाय भागमें ' प्रेताय स्थानमसि" कहकर उत्तान ही स्थापित करे। यहांकी पवित्री 
उतार दे। 

देवमण्डलमे आकर सव्य तथा पूर्वाभिमुख होकर यहांकी पवित्री धारण कर ले। शेष छहों देवार्धपात्रोका 
पूर्वोक्त देवरीतिसे अभिम्रण कर हाथमे त्रिकुश, जौ, जल तथा अर्घपात्र लेकर संकल्पपू्क निम्न रीतिसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ अर्ध प्रदान करे प्रत्येक अर्धदानके अनन्तर भोजनपात्रपर रखे पवित्रकपर जल्‌ देवतीर्थसे छोड 
दे। पवित्रक उठाकर अर्धपात्मे पूर्वाग्र रखकर आसनके दक्षिण दिशामे (बायीं ओर) सीधा ही रख दे। 

( ९९ ›) विष्णु-अर्धदान- ॐ अद्य "गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) 
दु्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्रद्धान्तर्गतविष्णुशरा द्धे विष्णो एषोऽ्स्ते नमः। 

€ ९२ ) ब्रहया-अर्घदान- ॐ अद्य "गोत्रस्य ( """"गजोत्रायाः ) "प्रेतस्य ( """"ेतायाः ) 
दुरमरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तगतब्रहमशराद्ध ब्रह्मन्‌ एषोऽर्धस्ते नमः। 

( ₹ ड ) विष्णु-अर्घदान-- ॐ अदा """ "गोत्रस्य ( """""ोत्रायाः ) "प्रेतस्य ( """"प्रेतायाः ) 
ुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्रा्धान्तगतविष्णशा द्धे विष्णो एषोऽ्स्ते नमः1 

( ९४ ) शिव-अर्घदान- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ""-गोत्रायाः ) “""परेतस्य ( ""प्रेताया ) 
दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडशश्रद्धान्तगतशिव श्राद्ध शिव एषोऽर्घस्ते नमः। | 





ह 


|| | = * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
{ ध र्त्त ककर ~~~ 
| | -अर्घदान ॐ अद्य “गोत्रस्य गोत्रस्य ( """""ोत्रायाः ) """"्ेतस्य ( “"""प्रतायाः ) 
| वि जदा नार यम एषोऽर्घस्ते नमः। 
| ८ ९६ > तत्युरुष-अर्घदान- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेताय ) 
श्राद्धान्तर्गततत्पुरुषश्रद्दे तत्पुरुष एषोऽर्घस्ते नमः। 
देवमण्डलकी पवित्री यहीं उतार दे। 
आसरनोपर पूजन-देवमण्डलको पवित्री पहनकर प्रथम नौ देवताओंका सव्य पूर्वाभिमुख तथा 
प्रेतमण्डलकी पवित्री पहनकर प्रेतका अपसव्य एवं दक्षिणाभिमुख होकर पूजन करे । पुनः देवमण्डलकी पवित्री 
धारणकर छः देर्वोका सव्य पूर्वाभिमुख हो निम्न रीतिसे अलग-अलग पूजन करे- 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आसनोंपर आचमनीसे पृथक्‌-पृथक्‌ जल दे। 
इद स्नानीयम्‌ ( सुस्नानीयम्‌ )-- कहकर आसनोपर पृथक्‌-पृथक्‌ स्नानीय जल दे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आसनो पर आचमनीसे पृथक्‌-पृथक्‌ जल दे। 
इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्तरम्‌)- कहकर आसनोंपर वस्त्र या सूत्र चद़ाये। 
इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्ञोपवीते )- कहकर आसनोंपर यज्ञोपवीत चदढाये। 
एष गन्धः ( सुगन्धः )- कहकर आसनोंपर गन्ध अर्पित करे । 
इमे यवाक्षताः ( सुयवाक्षताः )--कहकर आसनोंपर जौ चढाये, प्रेतके आसनपर इमे तिलाक्षताः 
( सुतिलाक्षताः )- कहकर तिल चढाये। 
इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )- कहकर आसनोपर माला चढाये। 
एष धूपः (सुधुपः )- कहकर आसनोँपर धूप आघ्रापित करे। 
एष दीपः (सुदीपः )- कहकर आसनोपर दीपक दिखलाये, हाथ धो ले। 
इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ )- कहकर आसनोपर नैवेद्य अर्पित करे । 
इदं फलम्‌ ( सुफलम्‌ )- कहकर आसनोंपर फल समर्पित करे 
|. इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌ )-- कहकर आसनोपर ताम्बूल प्रदान करे। 
| एवा दक्षिणा (सुदक्षिणा )- कहकर आसनोंपर दक्षिणा चटाये। 
अर्चनदानका संकल्प तरिकुश, जौ, जल लेकर प्रथम नौ देवताअकि निमित्त निम्न संकल्प करे- 
^ < अदय “गोत्रस्य (गोत्राय ) “तस्य ( प्तायाः)दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश- 
(4 (8 विष््वादिपुरुषान्तदेवा एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः- कहकर संकल्पका 
जल देवतीर्थसे आसर्नोपर छोड़ दे। यहकी पवित्री उतार दे। | 
| प्रतमण्डलकौ पवित्री पहन ले। प्रेतके निमित्त अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल. जल लेकर 
4 प्‌ करे-ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायण- 
बलिविहितधोडशशाद्धन्त्तदशमे पदरथ परत्रदधे प्रेत एतान्य्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। कहकर 
9 न दस आसनप्र छोड़ दे। योक पवित्री उतार दे। 
य व 1 ह पतत्री पहनकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जौ, जल लेकर शेष छः देवताओंके 
इ जसोभर जल मिम संकल्पे ढोला जय~ 
ध दः ८ रः वोडशभानतमतविष्वादितसषान ॐ अद्य र “गोत्रस्य १ ( “गोराया ^) “प्रेतस्य ( “““प्रतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहित- 
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मण्डलक्रणाः- प्रथम नौ देवताओकि आसनसहित भोजनपात्रोके चारों ओर जलसे दक्षिणावर्तः 
चतुष्कोण मण्डल करे । देवमण्डलकी पवित्री त्याग दे। प्रतमण्डलकी पवित्री धारणकर अपसव्य दक्षिणाभिमुखं 
होकर प्रेतके आसनसहित भोजनपात्रके चारों ओर गोल मण्डल वामावर्तं बनाये । यहँकी पवित्री उतार दे। 

पुनः देवमण्डलको पवित्री धारणकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर शेष छः देवताओंके आसनसहित 
भोजनपात्रोके चारों ओर दक्षिणावर्तं चतुष्कोण मण्डल करे। सभी मण्डलको बनाते समय निम्न मन्त्र पदे- 

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुरतैलोक्यं परिरक्षति। एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ 

भगूस्वामीक पितरोव्छो अन्नप्रदान-- भूस्वामीके पितरोँको अनप्रदान करनेके लिये अपसव्य 
दक्षिणाभिमुख होकर किसी पात्रमे सब प्रकारके अन, जल, घृत, तिल लेकर" ॐ इदमननमेतद्‌ 
भूस्वामिपितृभ्यो नमः' बोलकर अननादिको जलसे सिंचित भूमिपर दक्षिणकी ओर कुशके ऊपर रख दे ओर 
जल गिरा दे। 

न्नपरिवेषण- सभी भोजनपात्रोसे जौ एवं तिल हटा दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर देवतीर्थसे नौ 
देवताओंके भोजनपात्रोपर अनन परोसकर रखे गये जलपात्रौमें जल तथा घृतपात्रे घृत रख दे । पवित्नी उतार 
दे तथा दूसरी पवित्री पहन ले एवं अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतके भोजनपात्रपर पितृतीर्थसे अन परोसकर 
पात्रोमे जल तथा घृत रख दे। यहाँकी पवित्री तथा कुशका परित्याग कर दूसरी पवित्री पहन ले। सव्य होकर 
छः देवताओकि पात्रोंपर अननपरिवेषण कर दोनियोमें जल तथा घृत रख दे। 

मध्-प्रश्मेप- सव्यापसव्य होकर देवभोजनपात्रं तथा प्रेतभोजनपात्रपर दोनों हा्थोसे निम्न मन्रसे 
मधु छोडे-. 

ॐ मधु वाता ऋतायते मथु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ 
पाथिवश्छरजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमानो वनस्पतिर्मधुमार अस्तु सूर्यः। माध्वीगावो भवन्तु नः ॥ 
ॐ मधु मधु मधु॥ 

पान्नालम्भन२- उत्तान वाये हाथके ऊपर उत्तान दाहिना हाथ स्वस्तिकाकार रखकर देव- 
भोजनपात्रका स्पशं करते हृए निम्न मन्त्रोको पदे 

ॐ पृथिवी ते पान्न द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। 

ॐ इदं विष्णवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पासुरे स्वाहा ॥ 

ॐ कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयम्‌। 

अन्न आदिव्छा स्पशं*-- बाय हाथसे भोजनपात्रका स्यशं करते हए ही दाहिने हाथके अनुत्तान 

१. दैवे चतुरस्रं पित्रे वर्तुलं मण्डलम्‌। (बहचपरिशिष्ट ) 
बहूचपरिशिष्टमे नताया गया है कि देवताओकि लिये चतुष्कोण ओर प्रेत तथा पितरोके लिये वृत्ताकार मण्डल बनाना चाहिये। 
२. (क) गन्धोदके तथा दीपमाल्यदामप्रदीपकम्‌ । अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌॥ (ग०पु०,आऽकाण्ड ९९। १३) 
(ख) दक्षिणं पातयेजानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा । पातयेदितरं जातुं पितृन्‌ परिचरन्‌ सदा ॥ 
प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्‌ । (वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें कात्यायनकां वचन) 
३. (क) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च । देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते पात्रमुच्चरेत्‌॥ 
` दक्षिणोपरि वामं च पित्रपात्रस्य लम्भनम्‌ । पात्रालम्भनं कुर्याद्‌ दत्त्वा चानं यथाविधिः ॥ (श्राद्धकशिकामे पदयपुगणका वचन) 
(ख) पि्ेऽनुत्तानपाणिष्यामुत्ानाध्या च दैवते । (यम) एवमेव हेमाद्विमदनरलप्रभूतयः। 
र उत्तानेन तु हस्तेन कुर्यादननावगाहनम्‌ । आसुरं तद्धवेच्छरद्धं अ नोपतिष्ठते ॥ ॑ 
उत्तान हाथके अँगूठेसे अनस्पशं करनेपर वह श्रा आसुरश्राड हो जाता ई ओर पितरोको उपलब्ध नहीं होता इसलिये 
अनुत्तान हाथके अंगूठेसे अन आदिका स्पशं करना चाहिय। त 


च" + 
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अंगूठेसे “इदमनम्‌' से अनका, "इमा आपः" से जलका, “इदमाज्यम्‌' से घृतका ओर “इदं हव्यम्‌' से पिर! 

अनका स्पर्शं करके ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीः ।' इस मन्त्रसे भोजनपात्रके पास चारों ओर 
जौ छोडे। इसी प्रकार नौ देवताओंका अलग-अलग पात्रालम्भनादि करे तथा एकतन्त्र विधिसे निम्नलिखित 
संकल्प करे 

इव्यदान-संकल्य-- नायां हाथ अन्नमें स्पर्श किये हुए ही दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ, जल लेकर 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “““"गोत्रायाः ) ““प्रेतस्य ( ““प्रेताया ‡ ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
घोडशश्राद्धेषु विष्णवादिपुरुषान्तदेवेभ्य इदमननं सोपस्करममृतस्वरूपं हव्यं स्वाहा सम्पद्यताम्‌, न मम। 
कहकर भोजनपात्रके पास जल छोडे। पवित्री उतार दे। 

अष्टादश पदा्थोमें परिगणित होनेके कारण प्रेतश्राद्धमें पात्रालम्भन ओर अननावगाहन निषिद्ध है। 

कव्यदान-संकल्प-- य्हांक पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतके अननपात्रे 
तिल छोडे तथा त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य (“““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तगंतप्रेतशराद्धे प्रेताय इदमनं सोपस्करममूतस्वरूपं कव्यं ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

पितृतीर्थसे जल छोड़ दे। यहांकी पवित्री उतार दे। 

हव्यदान-संकल्य- दूसरी पवित्री धारणकर पुनः सव्य पूर्वाभिमुख हो पूर्वनिर्दिष्ट देवरीतिसे शेष 
छः देवभोजनपात्रोपर पात्रालम्भन आदि करे तथा जौ, जल, त्रिकुश लेकर निम्न संकल्प करे 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
विष्णवादितत्युरुषान्त्रा धेषु विष्ण्वादितत्युरुषान्तदेवेभ्य इदमनं सोपस्करममृतस्वरूपं हव्यं स्वाहा सम्पद्यताम्‌, 
न मम। कहकर छोड दे। 

प्रार्थना- हाथ जोड़कर प्रार्थना करे- 

अनहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्धवेत्‌। अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥ 

पित्रगायत्रीक्ा पाठ- निम्न पितृगायत्रीका तीन बार जप करे 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 

वेदशास्त्रा पाठ-पैरोके नीचे परवाग्र तीन कुशोको रखकर वेदशास्त्रका पाठ करे। 

^ १) ॐ अग्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रलधातमम्‌॥ 

८२) ॐ इषे त्वोजं त्वा वायव स्थ देवो व; सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायथ्व मघ्या इन्द्राय 
भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशशसो श्रवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहवीर्यजमानस्य पशून्पाहि॥ 

५३) ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 

। (४१ ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ 

। ॐ नारायपां नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

_ विकिरदान नि ४ ह अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण दिशाकी भूमिको जलसे सींच दे। उसपर तीन 
८ कुश = . णडदानकं लिये निर्मित सामग्रीमेसे किंचित्‌ सामग्री लेकर उसमे तिल मिलाकर दाहिने हाथमे 
द: उ ११ 0 श, तिल, जल साथ लेकर बिाये गये कुशोंपर निम्न मन्त्र पठते हुए पितृतीर्थसे रख दे- 
(` `स्कतप्रमातानां त्यागिनां कुलभागिनाम्‌। उच्छिष्टभागधेयानां दभषु विकिरासनम्‌॥ 
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अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌॥ 

तदनन्तर पहिनी हुई पवित्री, त्रिकुश आदिका वहीं परित्याग कर दे । हाथ-पाँव धो ले। अपने आसनपर 
आ जाय। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले, नयी पवित्री धारण कर ले। श्रीहरिका स्मरण कर 
पिण्डदानके लिये वेदियोका निर्माण कर । . 

वेदियोंका निर्माण भोजनपात्रके पश्चिमभागमें प्रादेशमात्र लम्बी, ६ अँगुल चौडी ९ वेदियां 
ओर प्रेतभोजनपात्रके उत्तर दिशामे अपसव्य होकर प्रेतवेदी बनाये। सव्य होकर शेष ६ देववेदिर्योको भी 
देवरीतिसे पूर्ववत्‌ बनाये। 

अवनेजनपात्रस्थापन- देववेदियोकि दक्षिण दिशामें अवनेजनपात्र (दोनिये या मिहीके दीये) रखे। 
्रेतवेदीके पश्चिमम भी एक अवनेजनपात्र रखे । ये ही अवनेजनपात्र बादमें प्रत्यवनेजनपात्र कहलते है। 

प्रोश्षण-- प्रथम ९ देववेदियोंको सव्य होकर तथा प्रेतवेदीको अपसव्य होकर पुनः ६ देववेदिर्योको 
सव्य होकर निम्न मन्त्रदरारा जलसे सींच दे- 

ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची हयवन्तिका। पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 

रेर्राक्छरण- निग्न मन्त्र पदृते हुए बाय हाथके अङ्गुष्ठ तथा तर्जनीसे तीन समूल कुशेकि अग्रभागकौ 
ओर दाहिने हाथके अङ्गुष्ठ तथा तर्जनीसे कुशेकि मूल भागको पकड़कर देववेदिर्योपर रेखे खीचे- 

ॐ अपहता असुरा रक्षाशसि वेदिषदः ॥ 

उन कुशोंको ईशान दिशामें फक दे। दसवीं ( प्रेतकी )-वेदीपर रेखा नहीं खींची जायगी । 

उल्सुक्छ-स्थापन- वेदि्योके चारों ओर दायीं ओरसे अंगारका भ्रमण निम्न मन््रसे कराये- 

ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति। 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यगिनिष्टाल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌॥ 

-उसे सभी देववेदियोके लिये दक्षिणमँ श्राद्धपर्यन्त स्थापित कर दे। इस प्रक्रियाका निर्वाह अगार तथा 
गोहरी आदिके अभावमें ज्वालामुखी धूप आदिसे भी किया जा सकता है । दसवीं प्रेतकी वेदीपर उल्मुक 
नहीं रहेगा । 

अवनेजनपान्ननिर्माण + पूर्वस्थापित नौ देव अवनेजनपात्रोमं जल, जौ, गन्ध, पुष्प डाल दे। 
यहोँकी पवित्री उतार दे। प्रेतमण्डलकी पवित्री धारण कर ले। प्रेत अवनेजनपात्रमे अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर 
जल, तिल, गन्ध, पुष्प डाल दे। पवित्री उतार दे। पुनः देवमण्डलकी पवित्री पहनकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर 
न - ~ 





*कई प्रयोगपद्धतिर्ोमें कुशास्तरणके बाद अवनेजन प्रदान करकी व्यवस्था दी गयी है । परंतु श्राद्धके आधारभूत ग्रथ पारस्करगृह्यसूत्र 
तथा उसके भाष्यकारोके निम्न वचनोके अनुसार कुशास्तरणके पूर्वं वेदीके मध्य खीची गयी रेखापर अवनेजन देनेका विधान है - 

"दर्भेषु री पिना ्राद्धसूत्रकण्डिका ३) 

अवनेजन देकर दर्भोके ऊपर पिण्डदान क। । 

उपर्युक्त पारस्करगृह्यसत्रपर कर्काचारयजीका भाष्य इस प्रकार है-“पिण्डपितृयज्ञवदुपचार इति सूत्रितत्वात्‌। 

'पिण्डपितृयज्ञवदुपचारः पिबे (शरद्धकाशिका २।२ तथा पारस्करगृहासूत्परिशिषट श्राद्सुत्रकण्डिका २) इस सूतके अनुसार 
पिण्डपितयज्ञमे जिस प्क्रियाका आश्रयण किया गया है, उसी तरह अन्व श्राद्धमे भी किया जाय। दर्शपौर्णमासमें पितयज्ञका प्रकरण है, 
जिसमे पहले अवनेजन बादमे कुशास्तरणकी विधि है । 


अत्र ,- उल्लेखनम्‌, उदकालम्भः, उल्सुकनिधानम्‌, अवनेजनम्‌, सकृदच्छिनास्तरणम्‌, पिण्डदानम्‌॥  . 

श सनिधिमे 'दक्षिणाभिमुख होकर सभी अनोको लेकर सतिलपितृयज्ञवत्‌ पिण्ड प्रदान करना चाहिये यहौँ 
पदार्थ-क्रम निम्नलिखित है- (१) उल्लेखन (रेखाकरण), (२) उदकालम् (२) उल्मुकसस्थापन (अगारशभ्रामण), (४) अवनेजन, 
(५) कुशास्तरण, (६) पिण्डदान। र {दः 
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शेष छः अवनेजनपात्रोमे जल, जौ, गन्ध, पुष्प डाले। ` ` 
प्रथम वेदीके पास जाकर हाथमे त्रिकुश, जौ, जल अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प करे- 
अवनेजनदानव्छा संव्छल्य--( ९) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) 
श्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धपिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिश्ष्व ते नमः। 
--ेसा कहकर अवनेजनपात्रका आधा जल देवतीर्थसे वेदीपर खींची हई रेखाके मध्यपर गिराकर 
अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिण भागमें सीधा रख दे। इसी प्रकारसे सभी वेदियोपर अवनेजनदानका संकल्प 
करे ओर अवनेजनपात्रको यथास्थान रख दे। 
(२) ॐ अद्य ““गोत्रस्य ( ““““गोत्रायाः ) “““'प्रेतस्य ८ ““'प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायण- 
बलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गतशिवश्राद्धपिण्डस्थाने शिव अत्रावनेनिक्षव ते नमः। 
(३) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि- 
विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धपिण्डस्थाने यम अत्रावनेनिक्षव ते नमः। 
(४) ॐ अद्य “गोत्रस्य (““““गोत्रायाः ) ““प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि- 
विहितषोडशश्राद्धान्तगगतसोमराजश्राद्धपिण्डस्थाने सोमराज अ्रावनेनिश्व ते नमः। 
(५) ॐ अद्य “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि- 
विहितषोडशश्राद्धान्तगंतहव्यवाहनश्राद्धपिण्डस्थाने हव्यवाहन अत्रावनेनिश्च्व ते नमः। 
(६) ॐ अद्यं “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि- 
विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतकव्यवाहनश्राद्धपिण्डस्थाने कव्यवाहन अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। 
(७) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलि- 
विहितषोडशश्रद्धान्तर्गतकालश्राद्धपिण्डस्थाने काल अत्रावनेनिश्व ते नमः। 
(८) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि- 
विहितषोडशश्राद्धान्तरगतरुद्रश्राद्धपिण्डस्थाने रुद्र अत्रावनेनि््व ते नमः। 
(९) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि- 
विहितषोडशश्राद्धान्तगंतपुरुषश्राद्धपिण्डस्थाने पुरुष अत्रावनेनिश्चच ते नमः। पवित्री उतार दे। 
प्रेतको अवनेजनदान- प्रेतके आसनके समीप अपने आसनपर आकर यहोँकी पवित्री धारण 
कर ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल एवं अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प बोले- 
= (१०) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि- 
विहितषोडशश्राद्धान्तर्गतप्रेतश्रा्धपिण्डस्थाने प्रेत अत्रावनेनिक्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌- कहकर 
२ आधा जल पितृतीर्थसे वेदीके मध्य छोडे ओर पात्रको यथास्थान रख दे। यहोँकी पवित्री 
पुतः सत्व ूर्वाभिमुख होकर देवमण्डलकी पवित्री पहनकर हाथमे त्रिकुश, जौ, जल एवं अवनेजनपात् 
लकर शेष छः वेदियपर निम्न संकल्योके अनुसार अवनेजनदान दे ओर अवनेजनपात्र यथास्थान रख दे- 
त ५९९) ॐ अद्य “गोत्रस्य (“गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “परतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलि- 
श्राद्धपिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिश््व ते नमः। 





 विहितषोडश्ञ ८ । ॐ अद्य “गोत्रस्य (~. गोत्रायाः ) “ परतस्य ( ~ परतायाः) दुरमरणनिमित्तकनारायणबलि- 





२४ ह १२.६४ ध ्राद्धपिण्डस्थाने ब्रह्मन्‌ अत्रावनेनिश्चच ते नमः। 
५१३) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) ~“ प्रतस्व ( ““प्रतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि- 
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विहितषोडशभ्राद्धान्तगंतविष्णुश्राद्धपिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिश्षव ते नमः। 

(९४) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि- 
विहितषोडशश्राद्धान्तगंतशिवश्राद्धपिण्डस्थाने शिव अत्रावनेनिश्च ते नमः। 

( ९५) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( -गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलि- 
विहितषोडशश्रद्धान्तर्गतयमश्राद्धपिण्डस्थाने यम अत्रावनेनिश्च ते नमः। 

( ९६) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) -“प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलि- 
विहितषोडशश्रद्धान्त्गततत्पुरुषश्रा्धपिण्डस्थाने तत्पुरुष अत्रावनेनिश्च ते नमः। 

क्कुशास्तरणा--देववेदियपर खीची हुई रेखापर पूर्वाग्र तीन कुश बिच्छये। पवित्री उतार दे। प्रतमण्डलकी 
पवित्री पहनकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतवेदीपर दक्षिणाग्र तीन कुश बिछाये। यहोँकी पवित्री उतारकर 
। धारण कर ले। पुनः सव्य पूर्वाभिमुख होकर छः देववेदियोपर खीची गयी रेखापर पूर्वाग्र तीन-तीन कुश 
रखे। 

पिण्डनिर्माण एवं पिण्डदान- शर्करा, मधु, घृत ओर तैयार चरु्दरारा पंद्रह पिण्डका निर्माण 
कर ले । प्रेतपाकसे प्रेतके निमित्त एक पिण्ड बना ले। देवपिण्डोमें जौ डाल दे। दसवें प्रेतपिण्डमें तिल डाल 
दे। त्रिकुश, जौ, जल तथा पिण्ड लेकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर निम्न संकल्प करते हुए पहले नौ देववेदियोपर 
अवनेजन स्थानपर देवतीर्थसे पिण्ड रखे- 

( ९) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे कुशाओंकि मध्यमे पिण्ड रख दे। 

(२) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः › दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतशिवश्राद्धे शिव एष पिण्डस्ते नमः। 

(३ ) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धे यम एष पिण्डस्ते नमः। 

(४ ) ॐ अद्य "गोत्रस्य ८ ““"गोत्रायाः ) ““प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतसोमराजश्राद्धे सोमराज एष पिण्डस्ते नमः। 

(५ ) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतहव्यवाहनश्राद्धे हव्यवाहन एष पिण्डस्ते नमः। 

(६ ) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतकबव्यवाहनश्राद्धे कव्यवाहन एष पिण्डस्ते नमः। 

(७) ॐ अद्य “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतकालश्राद्धे काल एष पिण्डस्ते नमः। 

(८ ) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) ““ प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतरु्रश्राद्धे रुद्र एष पिण्डस्ते नमः। 

(९) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्त्गतपुरुषशरदधे पुरुष एष पिण्डस्ते नमः। 

पिण्डाधार कुशेकि मूलम हाथ पो ले। देवमण्डलकी पवित्री उतार दे। प्रेतमण्डलकी पवित्री पहन ले। 
अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल एवं पिण्ड लेकर संकल्प करे- 

(९०) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
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घोडशश्द्धान्तर्गतप्रेतश्राद्धे प्रेत एष पिण्डस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌। । 
पितृतीर्थसे कुशाके मध्यमे पिण्ड रख दे। पिण्डके नीचे बिछे कुशोमे हाथ पोंछ ले। पवित्री उतार दे] 
देवमण्डलकी पवित्री पहन ले। सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश जौ, जल तथा पिण्ड लेकर निम्न 
संकल्प करते हए कुशपर अवनेजन-स्थानमें देवतीर्थसे पिण्ड रखता जाय-- 
(९९) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
घोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः। 
(९२) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः › दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहित- 
घोडशश्राद्धान्तर्गतब्रह्मश्राद्धे ब्रह्मन्‌ एष पिण्डस्ते नमः। 
(९३ ) ॐ अद्य “गोत्रस्य ८ ““गोत्रायाः ) ““प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
बोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः। 
( ९४) ॐ अद्य ““गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
घोडशश्राद्धान्तर्गतशिवश्राद्धे शिव एष पिण्डस्ते नमः। 
( १५) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
घोडशश्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धे यम एष पिण्डस्ते नमः। 
(१६) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
घोडशश्राद्धान्तर्गततत्पुरुषश्राद्धे तत्पुरुष एष पिण्डस्ते नमः। 
क्रुशोके मूलम हाथ पोडना-पिण्डाधारकुशोके मूल भागमें हाथ पोक्े। आचमन करे तथा 
हरिस्मरण कर ले। 
प्रत्यवनेजनदानव्छा संकल्य- त्रिकुश, जौ, जल, सजल प्रत्यवनेजनपात्र (पात्रे जल न हो 
तो छोड ले) हाथमे लेकर प्रत्यवनेजनदानका संकल्प करके देवपिण्डोँपर सम्पूर्णं जल देवतीर्थसे छोड़कर 
` पात्र पूर्ववत्‌ रख दे- 
(१) उ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः  दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहितषोडश- 
श्रद्धान्तगतविष्णुपिण्डे विष्णो अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे। 
(२) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्रा्धान्तर्गतशिवपिण्डे शिव अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड दे। 
कु (३) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) ““प्रतस्य ( “प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
श्राद्धान्त्गतयमपिण्डे यम अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे। 
५४) ॐ अद्य गोत्रस्य (“गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
बोडशश्राद्धान्तर्गतसोमराजपिण्डे सोमराज अत्र परत्यवनेनिष््व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे। 
^^) ॐ अद्य गोत्रस्य ( ~ गोत्रायाः ) ““प्रतस्व ( ““प्रतायाः › दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित 
षघोडशश्राद्धान्तर्गतहव्यवाहनपिष्ड ४ हव्यवाहन अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर 


॥ ( 2 ॐ अद्य गोत्रस्य ( ~-गोत्रायाः ) रेतस्य ( ““परतायाः ) दुरमरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
` ` ~` ` व्यवाहनपिण्डे कव्यवाहन अत्र प्रत्यवनेनिश्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर 
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छोड दे। 


(७) उॐॐ अद्य “गोत्रस्य ( -गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहित- 
घोडशश्राद्धान्तर्गतकालपिण्डे काल अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड दे। 

(८ ) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( गोत्रायाः > “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतरुद्रपिण्डे रुद्र अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड दे। 

( ९) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ~-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहितः 
षोडशश्राद्धान्तर्गतपुरुषपिण्डे पुरुष अत्र प्रत्यवनेनिश्व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे। 
देवमण्डलकी पवित्री उतार दे। 


प्रेतमण्डलकौ पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल, सजल प्रत्यवनेजनपात्र 
लेकर निम्न संकल्प बोले- 

( १०) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतप्रेतपिण्डे प्रेत अत्र प्रत्यवनेनिश््व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। ेसा बोलकर पितृतीर्थसे 
पिण्डके ऊपर जल गिराकर पात्रको यथास्थान सीधा रख दे। पवित्री उतार दे। 

पुनः देवमण्डलको पवित्री पहन ले। सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जौ, जल, सजल प्रत्यवनेजनपात्र 
लेकर शेष छः देवपिण्डोपर प्रत्यवनेजनदानका संकल्प करे- 

( ९१) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतविष्णुपिण्डे विष्णो अत्र प्रत्यवनेनिश्षव ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे। 

( १२) ॐ अद्य “गोत्रस्य ८ “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतब्रह्मपिण्डे ब्रह्मन्‌ अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे। 

( ९३ ) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “ˆ गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुरमरणनिमित्तकनारायणवबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तगंतविष्णुपिण्डे विष्णो अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड दे। 

( ९४ ) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविदहित- 
षोडशश्राद्धान्त्गतशिवपिण्डे शिव अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड़ दे। 

( १५ ) ॐ अद्य “गोत्रस्य ८ ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तर्गतयमपिण्डे यम अत्र प्रत्यवनेनिष््व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर छोड दे। 

(९६ ) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणवबलिविहित- 
षोडशश्राद्धान्तगंततत्पुरुषपिष्डे तत्पुरुष अत्र प्रत्यवनेनिश््व ते नमः। बोलकर देवतीर्थसे जल पिण्डपर 
छोड़ दे। 

नीवीविसर्जन- नीवीका विसर्जनकर उसे उत्तरको ओर पैक दे। आचमनकर भगवानूका स्मरण करे। 

पिण्डपूजन-- सव्य-अपसव्य होकर निम्न रीतिसे विविध उपचारोद्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ पिण्डोंका 
पूजन करे तथा तीन-तीन कच्चे सूतोको पिण्डपर वस्तरके निमित्त चढाये। 

इदमाचमनीयम्‌ (स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर पिण्डोपर आचमनीय जल दे। 
इदं स्नानीयम्‌ ( सुस्नानीयम्‌)- कहकर स्नानीय जल दे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर पिण्डोंपर आचमनीय ८४ दे। 
इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्त्रम्‌ )--कहकर पिण्डोपर वस्त या सूल चाय । 
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इमे यज्ञोपवीते ८ सुयज्ञोपवीते )- कहकर पिण्डोंपर यज्ञोपवीत चढाये। 

एव गन्धः ( सुगन्धः )- कहकर पिण्डोपर गन्ध अर्पित करे। 

इमे यवाश्चताः (सुयवाक्षताः )- कहकर पिण्डोंपर जौ चद्ये। प्रेतके पिण्डपर इमे तिलाक्षताः 
( सुतिलाक्षताः )- कहकर तिल चढ़ये। 

इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌)- कहकर पिण्डोंपर माला चद़ये। 

एष धूपः (सुधूपः )- कहकर पिण्डोंपर धूप आघ्रापित करे। 

एष दीपः (सुदीपः )- कहकर पिण्डोंपर दीपक दिखाये, हाथ धो ले। 

इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ )- कहकर पिण्डोपर नैवेद्य अर्पित करे । 

इदं फलम्‌ ( सुफलम्‌)- कहकर पिण्डोपर फल समर्पित करे! 

इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌ )- कहकर पिण्डोपर ताम्बूल प्रदान करे । 

एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )- कहकर पिण्डोंपर दक्षिणा चाये । 

पिण्डपूजनकर निम्न रीतिसे अर्चनदानका संकल्प करे- 

अचनदानका संकल्प-- सव्य पूर्वाभिमुख होकर हाथमे त्रिकृश, जौ, जल लेकर प्रथम नौ 
पिण्डंपर अर्चनदानके लिये संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ~“ गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश- 
श्राद्धान्तर्गतविष्णवादिपुरुषान्तदेवाः पिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः। एेसा कहकर नौ देवपिण्डोपर 
हाथकां जल गिराये। यहांकी पवित्री उतार दे। 

प्रेतपिण्डपर अर्चनदानव्ा संकल्प- दूसरी पवित्री पहन ले । अपसव्य दक्षिणाभिमुख 
होकर त्रिकुश, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे- 

ॐ अह्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश- 
श्राद्धान्तर्गतप्रतश्राद्धपिण्डे प्रेत एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। यहँकी पवित्री उतार दे। 

अ्॑नदानव्ता संकल्प- तदनन्तर देवमण्डलकी पवित्री धारणकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर 
्रिकरुश्‌, जौ, जल लेकर शेष छः देवपिषण्डोपर अर्चनदानका संकल्प करे 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्नायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहितषोडश- 
शद्धान्तगतविष्ण्वादिततपुरुषान्तदेवाः पिण्डेषु एतान्य्चनानि युष्मभ्यं नमः। संकल्पजल पिण्डपर -गिराय। 

सद्गतिक्ी कामना- प्तक सद्गतिके लिये इस प्रकार बोले-एभिः पिण्डदानैः “गोत्रस्य 
( -गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) प्रतत्वविमुक्तिदु्मरणप्रयक्तदोषनिवृत्तिरुत्तमलोकप्राप्तिश्च भवन्तु। 

पहले नौ देवभोजनपात्रौपर * ॐ शिवा आपः सन्त" से जल “ ॐ सौमनस्यमस्तु 
से पुष्प ओर ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु से जौ छोडे। प्रेतभोजनपात्रपर वहोकी पवित्री आदि धारणकर अपसव्य 


 उिणभिमुख होकर यही क्रिया के ।जौके स्थानपर अक्षत छोडे। पवित्री उतार दे देवमण्डलकी पवित्री धारण 
, करए ले। सुनः छः देवभोजनपात्रोपर सव्य ूर्वाभिमुख हो पूर्वकी भांति ही जल, पुष्प तथा जौ छोडे! 


भोजनपात्रोपर जलदानव्छा संकल्य- एक पत्रपुटकमें त्रिकुश, जौ एवं जल लेकर नीचे 
संकल्पपूर्वक जल डाले 
ह । 












#* नारायणबलि-श्राद्धप्रयोग # ९७७ 


(२) ॐ यमस्य दत्तेतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु! 

(४) सोमराजस्य दत्तेतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु । 

(५) ॐ हव्यवाहनस्य दत्तैतदनपानादिकमक्षख्यमस्तु। 

(६) ॐ कल्यवाहनस्य दत्तैतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु। 

(७) ॐ कालस्य दत्तेतदननपानादिकमक्षव्यमस्तु। 

(८) ॐ रुद्रस्य दत्तेतदननपानादिकमक्षव्यमस्तु 

(९) ॐ पुरुषस्य दत्तेतदननपानादिकमक्ष्यमस्तु। देवमण्डलकी पवित्री उतार दे। 

नयी पवित्री पहनकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पत्रपुटकमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प 
करते हुए प्रेतभोजनपात्रपर पितृतीर्थसे जल छोड दे- 

(९०) ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) उत्तमलोकप्राप््यर्थं प्रहस्य 
दत्तैतदननपानादिकमक्षय्यमस्तु। प्रेतमण्डलकी पवित्री उतार दे। 

नयी पवित्री पहनकर पुनः सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जौ, जल लेकर निम्न संकल्प पढते हुए 
प्रत्येक भोजनपात्रपर. पृथक्‌-पृथक्‌ जल दे- 

(९९) ॐ विष्णोत्तेतद्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। 

( १२) ॐ ब्रह्मणो दत्तैतदननपानादिकमक्षय्यमस्तु। 

( १३) ॐ विष्णोर्द॑त्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। 

( १४) ॐ शिवस्य दत्तेतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। 

( ९५) ॐ यमस्य दत्तेतदननपानादिकमक्षय्यमस्तु। 

( १६ ) ॐ तत्पुरुषस्य दत्तैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। 

पिण्डक्के ऊपर जत्नटान 

जलनधारा-दानव्छा प्रतिन्ञा-संकल्पय-हाथमे त्रिकुश, जौ, जल लेकर जलधारादानका 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ८ “"गोत्रायाः ) ““'प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) परलोके महातृषानिवारणार्थं दुर्मरणनिमित्तक- 
नारायणबलिविहितषोडशपिण्डेषु एकैकमन्रेण दविविरञ्जलिदानं करिष्ये । हाथका जल आदि छोड़ दे। 

निम्न पृथक्‌-पृथक्‌ मन्ोको पदठ्कर संकल्पपूर्वक प्रत्येक देवपिण्डपर देवतीर्थसे तथा प्रेतपिषण्डपर 
पितृतीर्थसे पृथक्‌-पृथक्‌ दो-दो अंजलि जल दे 

(१) ॐ ` अपो देवा मधुमतीरगृभ्णनूरजस्वती राजस्वश्चितानाः। याभि्ित्रावरुणावभ्य- 
षिञ्चन्याभिरिन््रमनयननत्यरातीः ॥ 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( गोत्रायाः ) “रतस्य ( “प्रतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्रद्धान्तर्गतविष्णुपिषण्डे 
विष्णो एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर प्रथम विष्णुपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 

(२) ॐ उपयामगृहीतोऽस्यन्तर्यच्छ मघवन्‌ पाहि सोमम्‌। उरुष्य राय एषो यजस्व 1 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तग॑तशिवपिण्डे 
शिव एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर शिवपिण्डपर दौ अंजलि जल दे। 

(३) ॐ येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जना? अनु। त्वं वरूण पश्यसि ॥ 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ^ प्रतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्त्गतयमपिष्डे 
यम एषा जलधारा ते नमः। एसा बोलकर यमपिण्डपर दो अंजलि जल दे। ८ 

(४) ॐ ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ । अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो 
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यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ . 
र ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत- 


सोमराजपिण्डे सोमराज एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर सोमराजपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 

(५) ॐ समुद्रं गच्छ स्वाहा ऽन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा देव सवितारं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणौ गच्छ 
स्वाहा ऽहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दासि गच्छ स्वाहा द्यावापृथिवी गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ 
स्वाहा दिव्यं नभो गच्छ स्वाहा ऽग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मे हादि यच्छ दिवं ते धूमो गच्छतु 
स्वर्ज्योतिः परथिवी भस्मनाऽऽ पृण स्वाहा ॥ 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत- 
हव्यवाहनपिण्डे हव्यवाहन एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर हव्यवाहनपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 

(६) ॐ अग्निर्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यां ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च: 
स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिर्व्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ८ ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “““प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत- 
कव्यवाहनपिण्डे कव्यवाहन एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर कव्यवाहनपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 

(७) ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै 
देवाय हविषा विधेम ॥ 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत- 
कालपिण्डे काल एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर कालपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 

(८) ॐ इषे त्वोजं त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व 
म्या इदद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघश्सो ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात 
बहीर्यजमानस्य पशुन्याहि॥ 
| ॐ2 अद्य गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत- 
| रुद्रपिण्डे रुद्र एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर रुद्रपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 
| (९) ॐ यल्नाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः 

॥ - 
ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत- 
पुरुषपिण्डे पुरुष एषा जलधारा ते नमः। ठेसा बोलकर पुरुषपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 

देवमण्डलकी पवित्री उतार दे।प्रतमण्डलकी पवित्री पहनकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर निम्न मन्त्र 
पठृकर पितृतीर्थसे प्रेतपिण्डपर दो अंजलि जल छोडे। 
| ९०) ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्या याश्च पुष्पिणीः  वृहस्यतिप्रसूतास्ता नो मुज्चन्त्व्छहसः॥ 
(1 ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( "“प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत- 
= परत एषा जलधारा ध ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। प्रेतमण्डलकी पवित्री उतारकर देवमण्डलकी 
= प बारणकर्‌ सव्य पूर्वाभिमुख होकर जलधारा देनेका कार्यं करे- 
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सं बाहुभ्यां धमति सं पत्र्वमी जनयन्‌ देव एकः॥ 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( -“गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““्रतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्रद्धान्तगं त- 
विष्णुपिण्डे विष्णो एषा जलधारा ते नमः। ेसा बोलकर विष्णुपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 

(१२) ॐ अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रतलधातमम्‌॥ 

आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामा राष्ट राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री 
धेनुर्वाढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे 
निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत- 
ब्रह्मपिण्डे ब्रह्मन्‌ एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर ब्रह्मापिण्डपर दो अंजलि जल दे। 

(१२) ॐ इषे त्वो्जं त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या 
इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशश्सो श्वा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात 
बहीर्यजमानस्य पशन्पाहि ॥ 

ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पारसुरे स्वाहा ॥ 

ॐ अद्य ““““गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत - 
विष्णुपिण्डे विष्णो एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर विष्णुपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 

(१४) ॐ अगन आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 

ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतगय च॥ 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ८ ““"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्ान्त्गत- 
शिवपिण्डे शिव एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर शिवपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 

(१५) ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 

ॐ यमाय त्वाऽङ्किरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा घमः पित्रे ॥ 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (“““प्रतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्तर्गत- 
यमपिण्डे यम एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर यमपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 

(१६) ॐ अक्रन्‌ कमं कर्मकृतः सह वाचा मयोभुवा! देवेभ्यः कमं कृत्वास्तं प्रेत सचाभुवः ॥ 

ॐ प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शम॑ यच्छतु। उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधष्या यथाऽसथ ॥ 
ॐ अद्य “गोचरस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) नारायणबलिविहितषोडशश्राद्धान्त्गत- 
तत्परुषपिण्डे तत्पुरुष एषा जलधारा ते नमः। एेसा बोलकर तत्पुरुषपिण्डपर दो अंजलि जल दे। 
यथासम्भव सोलह ब्राह्मणोके आहार जितना आमानका संकल्प निम्नलिखित प्रकारसे कराकर 
ब्राह्मणको देना चाहिये । दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ, जल लेकर निम्न संकल्प करे 
अन्नदानव्छा संक्छल्य- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) ““प्रतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्व- 
गन्धादयधचितं सदक्षिणं विष्ण्वादिततुरुषानताना देवाना तृप्य्थ यथानामगोतरभ्य ब्राह्मणेभ्यो दातुुत्ु्ये। 
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जलथारा- सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए पिण्ड पर निग्न मन्त्रसे पूर्वाग्र जलधारा दे- 
ॐ अघोराः पितरः सन्तु। . 

आशीषप्रार्थना- तदनन्तर निम्न मन्रहरारा पितरोसे प्रार्थना करे- 

ॐ गोत्रं नो वर्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्ताम्‌। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयं 
च नोऽस्तु। अनं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः 
सत्या आशिषः सन्तु॥ (इतना यजमान बोले) सन्तु एताः सत्या आशिषः। (एेसा ब्राह्मण बोले ।) 

पिण्डपर जलधारा या दुग्धधारा देना- अपसव्य होकर एक पवित्रीमें तीन कुशोको 
फँंसाकर निम्न मन्रसे पिण्डपर दक्षिणाग्रं जलधारा दे- 

ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कोलालं परिसरुतम्‌। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌॥ 

पिण्ड सूघना तथा उठाना-- नम्र होकर सव्यसे प्रह देवपिण्डको तथा अपसव्यसे प्रेतपिण्डको 
सुधकर्‌ उठाकर किसी पात्रमे रख दे। पिण्डोके नीचे बिछठाये गये कुशं तथा उल्मुकको अग्निम छोड दे। 

अर्धपात्रोक्ा संचालन- सव्य तथा अपसव्यसे सभी अर्धपात्रोको हिला दे। 

दश्छिणा-संकल्प--त्रिकुश, जौ, जल तथा हिरण्यादि दक्षिणा लेकर दक्षिणादानका निम्न 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ “प्रेतायाः ) दुर्मरणनिमित्तकनारायणबलिविहित- 
विष्णवादितत्पुरुषान्तश्राद्धसाङ्तासि्धयर्थमिमानि हिरण्यादिद्रव्याणि * तत्तहेवताप्रीतये “गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो 
दातुमुतसुज्ये। 

पित॒गायत्रीका पाठ-आचमन करके निम्न पितृगायत्रीका तीन बार जप करे- 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 

रक्षादीप-निर्वापण-- सव्य होकर देवताओंका तथा अपसव्य होकर प्रेतका रक्षादीप लुञ्ञा दे। 

प्रार्थना पवित्री उतार दे। हाथ-पैर धोकर सव्य हो तीन बार आचमन करके भगवानूकी प्रार्थना करे- 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णः स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्क्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌॥ 
वत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य॒ नामजपादपि । न्यूनं कर्म भवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 

श्द्धीय वस्तुओंको ब्राह्मणको दे दे अथवा गायको खिला दे या जलमे डाल दे। 
॥ नारायणबलि-आद्धप्रयोग पूर्ण ॥ 









लोहदण्डतिलान्धान्यं महिषीं चामरं ददे ॥ 
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नै मध्यमषोडश्ी नैः १८१ । 
----ू-ू-[-[-----(-(-(---न न | 
मध्यमषोडशी । 
सोलहश्राद्धर- | 
१. पहला पिण्ड (विष्णुके लिये) ९. नवँ पिण्ड (पुरुषके लिये) ॑ 
२ दूसरा पिण्ड (शिवके लिये) १०. दसवां पिण्ड (प्रेतके लिये) ` । 
३. तीसरा पिण्ड (यमराजके लिये) ११. ग्यारहवाँ पिण्ड (विष्णुके लिये) | 
४. चौथा पिण्ड (सोमराजके लिये) १२. बारहवा पिण्ड (ब्रह्माके लिये) | 
५. पाच पिण्ड (हव्यवाहनके लिये) - १३. तेरहवाँ पिण्ड (विष्णुके लिये) | 
६. छठा पिण्ड (कव्यवाहनके लिये) १४. चौदहवां पिण्ड (शिवके लिये) | 
७. सातवा पिण्ड (कालके लिये) १५. पद्रहवोँ पिण्ड (यमके लिये) | 
८. आठवों पिण्ड (रुद्रके लिये) १६. सोलहवां पिण्ड (तत्पुरुषके लिये) 
आ्रान्डविधि 


श्राद्धकतां पवित्र होकर श्राद्धस्थलपर आ जाय। सभी श्राद्धीय सामग्रियोको यथास्थान रख ले। सर्वप्रथम 
पाकनिर्माण करना चाहिये। 


| 
| 
। 
। 
। 
| 
पाक्कनिर्माण-ईशानकोणमें हाथसे बनाये गये मिदीके दो बर्तनोमें देवताओकि लिये २ किलो तथा 
परेतके लिये २५० ग्राम दृधे चावल डालकर खीरके दो पृथक्‌-पृथक्‌ पाक तैयार कर ले। प्रेतके लिये केवल | 
एक पिण्डके लिये खीर बनानी चाहिये । पाकनिर्माण हो जानेके अनन्तर उसमें तुलसीदल छोडकर भगवान्‌ 
विष्णुका भोग लगा दे। 
शिरालन्धन-- श्राद्धकर्ता अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले । 
सिंचन-मार्जन- निम्न मन््रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिड्के- 1 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु 
१. कुछ प्रदेशमे मध्यमषोडशी करानेका प्रचलन नहीं है तथा कुछ विशिष्ट निबन्धकारों (म०म० पं° रुद्रधर्‌ एवं म०म्‌° पं० 
नित्यानन्द पर्वतीय आदि महानुभावं) -ने श्राद्धपद्धतिमें मध्यमषोडशीका उल्लेख भी नहीं किया है, परंतु गरुडपुराणके निम्न श्लोकोके 
आधारपर मध्यमषोडशी करना आवश्यक ध पपात तत । 
आद्यं शवविशुदध्यर्थं कृत्वान्यच्य त्रिषोडशम्‌। ९) शतान तु ॥ 
शतार्द्धेन विहीनो यो मिलितः पङ्कभाङ्न हि । चत्वारिंशत्‌ तथैवाष्ट श्राद्धं प्रेतत्वनाशनम्‌॥ 
. सकृदूनशता्धेन सम्भवेत्‌ पङ्किसनिधः । मेलनीयः शतादधन सन्धिः श्राद्धेन तत्वतः ॥ 
(ग०पु०, प्रेतखण्ड ३५। ३८-४०) 
शवकी विशुद्धिके लिये आद्य (महैकोदिष्ट) -श्राद्ध तथा प्रतत्वकी निवृत्तिके लिये षोडशत्रय (मलिनषोडशी, मध्यमषोडशी तथा 
उत्तमषोडशीके ४८) श्राद्ध करने चाहिये । षोडशत्रय श्राद्धसे जीवके प्रेतत्वका नाश हो जाता है । इस प्रकार शवविशुद्धि तथा प्रेतत्वनिवृत्ति 
हो जानेके कारण ४९ श्रदधोसे पितयकी -पवितका सामीप्य प्राप्त हो जाता है । अतः सपिण्डीकरणश्राद्धमें पचास प्रेतश्राद्धका मेलन 
करनेसे पितृपङ्कि प्राप्त हो जाती है। 
उपर्युक्त वचनोके त मध्यमषोडशी करना भी अनिवार्य है । कारण, इसके न करनेका कोई आधार ओर निषेध वचन प्राप्त 
नहीं है। 
२. प्रथमं विष्णवे दद्याद्‌ द्वितीयं शरीशिवाय च । याम्याय _ परिवाराय तृतीयं पिण्डमुत्सुजेत्‌॥ 
चतुर्थं सोमराजाय ` हव्यवाहाय पञ्चमम्‌ । कव्यवाहाय षष्ट च दद्यात्‌. कालाय सप्तमम्‌ ॥ 
रुद्राय चाष्टमं दद्यानवमं पुरुषाय च।प्रेताय ज दशमं चैवैकादशं विष्णवे नमः॥ 
द्रादशं ब्रह्मणे दद्याद विष्णवे च त्रयोदशम्‌ । चतुर्दशं शिवायैव यमाय दशपञ्चकम्‌॥ 
दद्यात्‌ तत्पुरुषायैव पिण्डं षोडशकं खग । मध्यं षोडशकं पराहुरेतत्‌ तत्त्वविदो जनाः ॥ 
| (गरुडपुराण-सारोद्धार १२। ६०६४) 
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पवित्रीधारण- निम्न मन्नसे पवित्री पहन ले- 


ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । 
तस्य॒ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 


प ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन्‌ मन्त्रोको बोलकर 
आचमन करे। ॐ हषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले। 


प्राणायाम- प्राणायाम करे। 


आसनो ओर पाजोका रसना-- श्रद्धस्थलके पूर्वभागमे दक्षिण दिशासे प्ारम्भकर 
उत्तरकी ओर क्रमसे विष्णु आदि नौ देवताओंके नौ आसन परश्चिमाभिमुख लगाये जायं । दस्ँ आसन 
प्रेतके लिये इसी पंक्तिमे उत्तराभिमुख लगाया जाय। पुनः छः आसन देवताओंके लिये इसी पंक्तिमें 
पश्चिमाभिमुख बिकछाये जायं । 

देवताओंके आसनके सामने भोजनपात्रके रूपमे पलाशका पत्तल, भोजनपात्रके दक्षिण अर्धपात्र 
(पलाशका दोना अथवा हाथका बना मिटीका दीया) ओर जलपात्र (पलाशका दोना अथवा हाथका बना 
मिद्रीका दीया) तथा भोजनपात्रके सामने घृतपात्र (पलाशका दोना अथवा हाथका बना मिद्वीका दीया) रखे। 
्रेतके लिये भी भोजनपात्रके पश्चिम जलपात्र तथा अर्घपात्र ओर भोजनपात्रके सामने घृतपात्र रखे। 

यजमानव्छा आसन-ईसके बाद यजमान अपना बैठनेका आसन देवश्राद्धके लिये पूर्वाभिमुख 
तथा प्रेतश्राद्धके लिये दक्षिणाभिमुख लगाये । 

रश्चादीप-प्रज्वातलन-इस श्राद्धमे दो दीपक तिल-तेलके जलेगे । देवताओंका देवासनोंसे पूरव 
पर्वाभिमुख ओर प्रेतका प्रेतासनसे दक्षिण दक्षिणाभिमुख दीपक जलाकर क्रमशः जौ तथा तिलपर रख दे। 
निम्न मन्त्रसे दीपकोंकी प्रार्थना करे 

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविघ्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 

गदाधर आदिकवी ग्रार्थना-अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोका स्मरण कर 
निम्न मन््रसे प्रार्थना करे- 

श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । स्वपितृन्‌ मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्‌॥ 

ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः। कहकर फूल चदा दे। 

तदनन्तर तीन बार "ॐ शआरद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड्‌। 

भूमिसदहित विष्णु-पूजन-- श्राद्ध आरम्भ करनेके पूवं विष्णुभगवानूका पुजन करनेका 
विधान है। अतः शालग्राम-शिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये! यदि सम्भवं 
न हो तो निम्न श्लोकसे विष्णुभगवानूका स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्रद्ध आरम्भ 
करना चाहिये- 

शान्ताकारं भुजगशयनं पदानाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं , मेषवर्णं शुभाङ्गम्‌। 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यांनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ 

ॐ विष्णवे नमः- कहकर भगवान्‌ विष्णुको प्रणामकर पुष्प अपित कर दे। 

स ्रद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। 


+ शा्धमे विष्णु -पूजनका विधान होनेके कारण विषणु-पूजनके अनरगत शालग्राम-पूजनकी बात लिखी गयी है, परेतु सपिष्डीकरणसे 


पू पूर्ण शुद्धि न होनेके कारण स्मरण तथा मानसिक पूजन कना उचित है। 
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अक्षतोके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे ओर 
्रिकुशसे जलको दक्षिणीवर्तं आलोडित करते हए निम्न मन््रोको पदे- 

ॐ यदेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वशुहसः ॥ 

ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाश्सि चकृमा वयम्‌ । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्हसः ॥ 

ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वमन एनाश्सि चकृमा वयम्‌ । सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्व्हसः॥ 

प्रोश्चण-कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे ओर 
बोले-“श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदूषितपाकादिकं पूतं भवतु। 

दिग-रश्चषण- वायं हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्त्र बोले- 

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ 

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पू्ं-दक्षिण आदि दिशाओमें निम्न मन्त्रौको पदते हुए छोडे-पूर्वमे- 
प्राच्यै नमः। दक्षिणमे--अवाच्यै नमः। परश्चिममे-- प्रतीच्यै नमः। उत्तरमे- उदीच्यै नमः। आकाशमे- 
अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर- भूम्यै नमः। 

हाथ जोड़कर प्रार्थना करे- 

पूवं नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे। 

ऊर्ध्व गोवर्धनो रक्षेदथस्ताच्य त्रिविक्रमः ॥ 

नीवीलन्धनः-- किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र 

पठते हुए दक्षिण करटिभागमे उसे खोस ले, बाँध ले- 
ॐ निहन्मि सर्व यदमेध्यकृद्‌ भवेब्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया। 
यक्षाश्च रक्षांसि यपिशाचगुह्यका हता मया . यातुधानाश्च सवे ॥ 
ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्यन्दरस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृथि। 
प्रतिज्ञासंकल्प- दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ तथा जल लेकर निम्नलिखित वाक्य बोले- 

ॐ विष्णार्विष्णुरविष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अदयैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि 
प्रवतंमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धं श्रीश्वेतवाराहकल्ये वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे 
जम्बद्रीपे भारतवषं भरतखण्डे “त्र ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीकषेत् गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे -“संवत्सरे उत्तरायणे “दक्षिणायने 
“ऋतौ “मासे “पक्षे “तिथौ “वासरे “गोत्रः "शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य (स्त्री हो तो 
गोत्रायाः बोले) । “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) परतत्वनिवृत्तिपूरवकविष्णुलोकाद्युत्तमलोकप्रप्त्य्थं पितुपङ्कि - 
प्रवेशार्थं च विष्ण्वादिततपुरुषान्तदेवानां प्रेतस्य च एकोद्दिष्ट विधिना मध्यमषोडशश्राद्धानि करिष्ये । हाथका 
जलादि पात्र (तष्टा) -मे छोड दे। 

पितृगायत्रीका ५ पाठः पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नम: स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 


१. स पिन चिनवितन त्क दे पाशे विप्रता तु दैविके। इति स्मत्यन्तरात्‌। (निर्णयसिन्ु तृतीय परिच्छेद उतर ) 


२. (क) गायत्री प्रणवं चापि जप्त्वा श्राद्धमुपक्रमेत्‌। (प्रचेता) 
। , ` (ख) देका 1 448 एवच । नमः सय नित्यमेव भवन्त्िति॥ 
"देवताध्य ता लसा श्राद्ध त त्‌ सदा । वाऽपि जपेदेवं समाहितः ॥ (ब्रह्मपु० २२०। १४३-१४४) 
५ "भ्यः दस पितृगायत्रीमः क प्रारम्भ्‌, मध्य तथा अन्तमें जप करना चाहिये। श 
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ता लिये आसनदानका संकल्प देवताओकि लिये बिछछाये गये 
आसरनोपर पूर्वगर तीन-तीन कुशाओंको आसनके रूपम रख दे। हाथमे त्रिकुश, जौ, जल लेकर प्रथम नौ 
देवताओंको आसन-प्रदान करनेके लिये निम्न संकल्प पठे 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( -“गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( --परेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपूर्वकयपितुपङ्किप्रवेशाधिकार- 
सिद्धयर्थ क्रियमाणे मध्यमघोडशश्राद्धे विष्ण्वादिपुरुषान्तदेवानामिमानि आसनानि विभज्य वो नमः। 

-यह संकल्प पद्कर्‌ हाथका जल, जौ आदि नौ आसनोँपर देवतीर्थसे छोड दे। देवताओंकि नौ 
भोजनपात्रो पर ^ इस मन्त्रसे जौ छोडे-ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ दवेषो यवयारातीः । यहांकी पवित्री उतार दे। 

प्रेतकरे लिये आसनदानक्छा संकल्प- गप्रेतके सम्मुख अपने आसनपर बैठ जाय । यहाको 
पवित्री पहन ले। अपसव्य तथा दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतासनपर दक्षिणाग्र तीन कुश रख दे। फिर त्रिकुश, 
तिल, जल लेकर निम्न संकल्प पदृते हुए पितृतीर्थसे आसनदान दे ओर तिल, जल आसनपर छोड दे- 

ॐ अद्य “““गोत्रस्य ( ““"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृपङ्किप्रवेशाधिकार- 
सिद्ध्यर्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धे प्रेतस्य इदमासनं ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

ॐ अपहता असुरा रक्षार॑सि वेदिषदः--इस मन््रसे प्रेतके भोजनपात्रके समीप तिल छोडे। य्हाकी 
पवित्री उतार दे। । 

ग्यारहवेसे सोलहवेतक्क छः देवताओंके लिये आसनदानक्छा संकल्य- 
देवताओंकि सम्मुख अपने आसनपर आ जाय। सव्य पूरवाभिमुख होकर यहोंकौ पवित्री पहन ले। छः आसनोंपर 
पूर्वाग्र तीन-तीन कुश रख दे। तदनन्तर हाथमे त्रिकुश, जल, जौ लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य (८ “"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृपङ्कि - 
प्ेशाधिकारसिद्धयर्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्रद्धे विष्ण्वादिततपुरुषान्तदेवानामिमानि आसनानि विभज्य 
वो नमः। संकल्पका जौ-जल देवतीर्थसे आसरनोपर छोड दे। 

देवताओकि छः भोजनपात्रोपर इस मन््रसे जौ छोडे-ॐभ्यवोऽसि यवयास्मद्‌ दवेषो यवयारातीः। 

अर्घपान्न-निर्माण- प्रथम नौ देवताओंके समीप आसनपर बैठ जाय। नौ देवभोजनपात्रोके 
दक्षिण रखे हए अर्धपात्रमं पवित्रक, जल, जौ आदि निम्न मनतस छोड - 

(क) पवित्रवक-प्रश्षेप--निम्न मनत्रसे देवनिमित्तक नौ अर्धपात्रोमे पूरवाग्र पवित्रक रखे- 

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 

(सर > जलन--प्रश्चेप--निम्न मनसे नौ अरषपरत्रम जल डले- 

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ 

(ग >) यव-प्रश्चेप-- निम्न मन््रसे नौ देवार्घपात्रोमें जौ डाले- 

ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीः । 

(च >) चन्दन ओर पुष्य-प्र्षेप-- नौ अर्घपात्रोमे चन्दन, पुष्प मौन होकर छोडे । पवित्री 
उतार दे। 

_प्रेतार्घपात्रका निर्माण--भप्य निर्माण-- अपसव्य दकषिणाभिमुख होकर पवित्री धारणक प्रतके अर्भपत्रमे 


* आवाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्युचा॥ यवैरन्ववकीर्याथ भाजने० (वीरमित्रोदय, श्रा०प्रमे याञवल्वयका वचन) 
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"पवित्रे स्थो०' इस मन््रसे दक्षिणाग्र पवित्रक, “शं नो देवी०' मन्त्रसे जल तथा निम्न मन््रसे तिल छोडे- 
ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः । प्रलमद्धिः पृक्तः स्वधया पितुल्लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा ॥ 
इसके बाद मौन होकर चन्दन-पुष्प छोड़। प्रेतमण्डलकौ पतित्री उतार दे। + 
पुनः देवमण्डलमें अपने आसनपर आकर सव्य पूर्वाभिमुख हो देवमण्डलकौ पवित्री धारण कर पहलेकी 

भोति देवनिमित्तक शेष छः अर्धपात्रौमें पवित्रक, जल, जौ पूर्वोक्त मन््रोसे तथा चन्दन, पुष्प मौन होकर छोडे। 
देवार्घपा्रोक्छा अभिमन््रण- अर्घं देनेये पहले अर्घपात्रको वायं हाथमे रखकर पवित्रकको 

दायें हाथसे निकालकर भोजनपात्रपर पूर्वाग्र रखे ओर उस पवित्रकपर पूजनपात्रसे एक आचमनी जल ' ॐ नमो 
नारायणाय" कहकर छोड दे। अर्घपात्रको दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्त्र बोलकर अभिमन्नित करे- 

ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिश्ा उत पार्थवीर्याः। 

हिरण्यवर्णां यज्ञियास्ता न आपः शिवाः श स्योनाः सुहवा भवन्तु॥ 

अर्घदान -- तदनन्तर प्रथम अर्धपात्रको दाहिने हाथमे रख ले तथा त्रिकुश, जौ, जल लेकर नीचे 
लिखे संकल्पोको पढ़कर अर्घदान करे- 

९. विष्णु-अधंदान-- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्ति- 
पूर्वकपितृपङ्किग्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तगगति विष्णुश्राद्धे विष्णो एषोऽर्घस्ते नमः। एेसा 
बोलकर विष्णुके भोजनपात्रमे रखे हए पवित्रकपर देवतीर्थसे जल गिरा दे। पवित्रकको पुनः अर्घपात्रमे 
पूर्वाग्र रख दे ओर अर्धपात्रको “ॐ विष्णवे स्थानमसि" कहकर आसनके दक्षिण दिशामें ऊर्ध्वमुख स्थापित 
कर दे। 

इसी प्रक्रियासे निम्नलिखित सभी देवताओंके अलग-अलग अर्घपात्रोंका उपर्युक्त मन्त्रोंसे अभिमनत्रण 
कर उन्हे अर्धं प्रदान करे ओर इसी प्रकार पवित्रक तथा अर्घपात्रको भी निर्दिष्ट स्थानपर रखे। 

२. शिव-अर्घदान- ॐ अद्य “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) 
परतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृपङ्किग्वेशार्थ क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते शिवश्राद्धे शिव एषोऽर्घस्ते नमः। 

2. यमराज-अर्घदान- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( -गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) प्रेत्वनिवृत्ति- 
पू्वंकपितपङ्कि्वेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते यमश्राद्धे यमराज `एषोऽर्धस्ते नमः। 

२. सोमराज-अर्घदान-- ॐ अद्य गोत्रस्य ( --गोत्रायाः ) -“प्रेतस्य ( ““प्ेतायाः ) प्रेतत्व- 
निवृत्तिूर्वकपितृपङ्किग्वेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्त्गते सोमराजश्राद्धे सोमराज एषोऽर्धस्ते नमः। 

५. हव्यवाहन अर्घदान- ॐ अद्य “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) 
प्रत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृपङ्धिग्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तगते हव्यवाहनश्राद्धे हव्यवाहन 
एषोऽर्घस्ते नमः। | 

2 कव्यवाहन-अर्घदान-- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) 
प्रतत्वनिवृत्तिपर्वकपितृपङ्ग्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्त्गते . कव्यवाहनश्राद्धे कव्यवाहन 








एषोऽर्घस्ते नमः। | 
ूर्वकपितपकयेशाय ७. काल-अर्घदान--ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः › “प्रेतस्य ( प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्ति- 
पत्रा क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते कालश्राद्धे काल एषोऽर्धस्ते नमः। 


| [~ अर्धःक्षग्योदके चैव पिण्डदानेऽवनेजने । तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात्‌ स्वधावाचन एव च॥ 


अर्धदान, अक्षगयोदकदान | (कात्यायनस्मृति २४। १५, वीरमित्रोदय- श्राद्धप्रकाश) 
1 सन्पादकदान्‌, पिण्डदान, अवनेजनदान्‌, प्रत्यवनेजनदान ओर स्वधावाचनमे एकतन््रकी विधि नहीं है। 


 [598]78 


#*मध्यमषोडशी १९८७ 


८. रुद्र-अर्घदान- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्ति- 
पर्वकपितृपङ्धिग्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते सुद्रभ्राद्धे रुद्र एषोऽर्धस्ते नमः। 

९. पुरुष-अर्घदान--ॐ अद्य -गोत्रस्य ( -गोत्रायाः ) -प्रेतस्य ( -प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्ति- 
पूर्वकपितृपङ्किग्रवेशार्थः क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गते पुरुषश्राद्धे पुरुष एषोऽरघस्ते नमः। 

यहाँकी पवित्री छोड दे। 

प्रेतार्घव्का अभिमन्त्रण प्रेतमण्डलमें अपने आसनपर आकर अपसव्य दक्षिणाभिमुखं होकर 
यहोँकी पवित्री पहन ले। अर्धपात्रको नाये हाथमे रखकर उसके पवित्रकको दाहिने हाथसे निकालकर 
भोजनपात्रमे उत्तराग्र रख दे ओर उस पवित्रकपर एक आचमनी जल “ॐ नमो नारायणाय" कहकर छोड । 
अर्धपात्रको दाहिने हाथसे ढककर "या दिव्या०' यह पूर्वोक्त मन्त्र बोलकर अभिमन्त्रित करे । 

९०. प्रेत-अर्घदान-- तदनन्तर दाहिने हाथमे अर्धपात्र रखकर हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर 
निम्न संकल्प बोले- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृपङ्किग्रवेशार्थं 
क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गतप्रेतश्राद्धे प्रेत एषोऽर्धस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

इस तरह संकल्प कर भोजनपात्रमे रखे हए पतित्रकपर अर्घका जल पितृतीर्थसे गिरा दे। फिर उस 
पवित्रकको उठाकर दक्षिणाग्र अर्घपात्रपर रख दे। इसके बाद इस अर्घपात्रको उठाकर प्रेतासनके लाये भाग 
(पश्चिम दिशा) -में "प्रेताय स्थानमसि" कहकर सीधा रख दे। यहांकी पवित्री छोड़ दे। 

देवमण्डलमे आकर आसनपर बैठ जाय । सव्य पूर्वाभिमुख होकर पवित्री धारण कर ले। शेष छहों 
देवार्धपात्रोंका पूर्वोक्त देवरीतिसे अभिमन्त्रण कर हाथमें त्रिकुश, जौ, जल तथा अर्धपात्र लेकर संकल्पपू्ंक 
देवको अर्घदान निम्न भोतिसे करे 

९९. विष्णु-अर्घदान--ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेत्वनिवृत्ति- 
पूर्वकपितुपङ्किप्रबेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्रद्धान्त्गते विष्णुश्राद्धे विष्णो एषोऽर्धस्ते नमः। बोलकर 
विष्णुभोजनपात्रमें रखे हुए पवित्रकपर देवतीर्थसे जल गिरा दे। पवित्रकको पूर्वाग्र अर्घपात्नमे रख दे तथा * ॐ 
विष्णवे स्थानमसि' कहकर अर्धपात्रको आसनके दक्षिण दिशामें सीधा स्थापित कर दे। इसी प्रक्रियासे निम्न 
सभी देवताओंको अर्घं प्रदान करे ओर पवित्रक तथा अर्धपात्रको भी निर्दिष्ट स्थानपर रख दे । 

९२२. ब्रहया-अर्घदान- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) ““प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्ति- 
पूर्वकपितृपङ्धिग्रवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तगंते ब्रहाभ्राद्धे ब्रह्मन्‌ एषोऽ्धस्ते नमः। 

९३. विष्णु-अर्घदान-- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) प्रेत्वनिवृत्ति- 
पूर्वकपितृपङ्किग्रवेशार्थ क्रियमाणे मध्यमषोडशश्रद्धान्तगंते विष्णुशराद्ध विष्णो एषोऽरधस्ते नमः। 

९-. शिव-अर्घदान-- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ~ प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्ति- 
पूर्वकपितृपङ्कग्रवेशार्थ क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्त्गते शिवश्राद्धे शिव एषोऽ्धस्ते नमः 

९९५. यम-अर्घदान- ॐ अद्य ““गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ~ प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्ति- 
पू्वकपितृपड्किग्रवेशार्थ क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्त्गते यमश्राद्धे यम एषोऽधंस्ते नमः। 

९९. तत्युरुष-अर्घदान-- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “-प्रतायाः ) प्रत्वनिवृत्ति- 
पू्वकपितृपङ्ग्रवेशारथं क्रियमाणे मध्यमषोडशश्रा्धान्तगते तत्यरुषभ्रा दधे तत्पुरुष एषोऽर्धस्ते नमः। 

देवमण्डलकी पवित्री यहीं उतार दे। . | 

आस्नोंपर पूजनस्रामग्मी चदाना-- पहले नौ आसनोपर सव्य पूर्वाभिमुख होकर 
देवमण्डलकी पवित्री पहनकर पूजनसामग्री चदाये। पवित्री उतार दे। दसवें प्रेतके आसनपर अपसव्य 
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दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतमण्डलकी पवित्री पहनकर पूजनसामग्री चाये, यह जौके स्थानपर तिल रखे । पवित्री 
उतार दे। पुनः छः देव-आसनोंपर सव्य पूर्वाभिमुख होकर देवमण्डलको पवित्री पहनकर पूजनसामग्री चदाये। 
आसनोपर पूजन- सभी आस्नोपर पृथक्‌-पृथक्‌ विविध उपचारोसे पूजन करे। यथा- 
यजमान बोले-"इदमाचमनीयम्‌', आचार्य बोले-( स्वाचमनीयम्‌* ) कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं स्नानीयम्‌ ८ सुस्नानीयम्‌ )- कहकर स्नानीय जल दे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्त्रम्‌)- कहकर वस्त्र या सूत्र चदाये। 
इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
इमे यञ्चोपवीते ( सुयज्ञोपवीते )- कहकर यज्ञोपवीत चढाये। 
इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
एष गन्धः ( सुगन्धः )- कहकर गन्ध अर्पित करे । 
इमे यवाक्षताः ( सुयवाक्षताः )- कहकर जौ चदाये, प्रेतके आसनपर इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाश्षताः )- 
कहकर तिल चदाये। 
इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌)- कहकर माला चदाये। 
एष धूपः ( सुधुपः )- कहकर धुप आघ्रापित करे। 
एष दीपः ( सुदीपः )- कहकर दीपक दिखाये ओर हाथ धो ले। 
इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। | - 
इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ )- कहकर नैवेद्य अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं फलम्‌ ( सुफलम्‌)- कहकर फल समर्पित करे । 
 इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌)-- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌ )- कहकर ताम्बूल प्रदान करे । 
एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )- कहकर दक्षिणा चद़ये। 
प्रत्येक आसनपर संकल्य-जलन छोडना-  त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प कर पहले 
प्रथम नौ देवताओके आसनोपर संकल्पजल छोडुनेके लिये निम्न संकल्प एक बार बोले ओर नौ देवताओकि 
आसनप् पृथक्‌-पृथक्‌ देवतीर्थसे जल छोड दे- 
खक्छल्प- ॐ अद्य “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितु- 
पङ्कगरवेशार्थं क्रियमाणे मध्यमघोडशश्राद्धे विष्ण्वादिपुरुषान्तदेवा एतान्य्चनानि युष्मभ्यं नमः। यहाँकी 
पवित्री छोड़ दे। । ॑ 
न दस्वे आसनपर आकर यहांकी पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल 
लेकर संकल्प करे- ` 
च कल्प ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ~गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) ्रेतत्वनिवृत्तिू्वकपितृपङ्कि- 
4.8 त क्रियमाणे मध्यमषोडशश्ाद्धान्तगंते दशमे प्रत्रा परत एतान्य्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
, स्सा कहकर पितृतीर्थसे जल प्रतासनपर छोड़ दे। यहोँकी पवित्री छोड़ दे। 
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देवमण्डलको पवित्री पहनकर सव्य पूर्वाभिमुख हो जौ, जल, त्रिकुश लेकर निम्न संकल्प एक बार 
बोलकर शेष छः आसनोपर जल छोडता जाय- 
संव्छल्प- ॐ अद्य गोत्रस्य ( ~"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितु- 
पङ्किग्रवेशार्थ क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धे विष्ण्वादितत्पुरुषान्तदेवा एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः। 

मण्डलवक्रणाः-- प्रथम नौ देवताओके आसनसहित भोजनपात्रोकि चार ओर जलसे दक्षिणावर्त 
चतुष्कोण मण्डल करे । देवमण्डलकी पवित्री उतार दे । प्रेतमण्डलकी पवित्री धारण कर अपसव्य दक्षिणाभिमुख 
होकर प्रेतके आसनसहित भोजनपात्रके चारों ओर गोल मण्डल वामावर्तं बनाये । पवित्री उतार दे। 

पुनः देवमण्डलक पवित्री धारणकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर शेष छः देवताओके आसनसहित 

भोजनपात्रोके चारों ओर दक्षिणावर्तं चतुष्कोण मण्डल बनाये। सभी मण्डल बनाते समय निम्न मन्त्र पदे- 
ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्तरैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ 
नूस्वामीक पितरोव्को अन्नप्रदान-- भूस्वामीके पितरको अन प्रदान करनेके लिये अपसव्य 
दक्षिणाभिमुख होकर किसी पात्रमे सब प्रकारके अन तथा साथमे जल, घृत, तिल लेकर- 
' ॐ इदमननमेतद्‌ भूस्वामिपितुभ्यो नमः' बोलकर अन्नादिको जलसे सिचित भूमिपर दक्षिणकी ओर कुशके 
ऊपर रख दे ओर जल गिरा दे। 

उअन्नपरिवेषण- सभी भोजनपात्रोसे जौ एवं तिल हटा दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर देवतीर्थसे 
नौ देवताओकि भोजनपात्रोपर अन परोसकर जलपातरोमे जल तथा घृतपात्रोमे घृत रख दे । देवमण्डलकी पवित्री 
उतारकर प्रेतमण्डलकी पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतके भोजनपात्रपर पितृतीर्थसे अन 
परोसकर पात्रौमे जल तथा घृत रख दे । प्रेतमण्डलकी पवित्री उतारकर देवमण्डलकी पवित्री पहन ले। सव्य 
होकर छः देवताओंके पात्रोंपर अननपरिवेषण कर दोनियोमे जल तथा घृत रख दे। 

मधु-प्रश्चेप- सव्यापसव्य होकर सभी देवभोजनपात्रों तथा प्रतभोजनपात्रपर निम्न मन्त्र बोलते हए 
दोनों हाथोसे मधु डाले- | 

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवश, 
रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमानो वनस्पतिर्मधुमांर अस्तु सूरयः। माध्वीगावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु 
मधु मधु॥ | नय 

पात्रालम्भन उत्तान बायें हाथके ऊपर ||| (च 
दाहिना हाथ उत्तान स्वस्तिकाकार रखकर अनपात्रको | 
स्पर्शं कर निम्नलिखित मन्त्र बोले- 

ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे 
अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। ॐ इदं विष्णवि 
चक्रमे त्रेधानि दधे पदम्‌। समूढमस्य पार स्वाहा॥ ~-----~----- पाशसुरे स्वाहा ॥ 

| पित्रे वर्तुलं ) | 
१. (क) व स (कग ओर प्रेत तथा पितरोकि लिये वृत्ताकार मण्डल बनाना चाहिये। 
(ख) गन्धोदके तथा दीपमाल्यदामप्रदीपकम्‌। अपसव्य ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌॥ (ग०पु०, आ०काण्ड ९९।९३) 
(ग) दक्षिणं पातयेजानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा। पातयेदितरं जानुं पितृन्‌ परिचरन्‌ सदा ॥ 
प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्‌। (वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें कात्यायनका वचन) 
२. (क) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च । देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते पात्मुच्चरत्‌॥ 


दक्षिणोपरि वामं च पित््यपात्रस्य लम्भनम्‌ । पात्रालम्भनं कुर्याद्‌ दत्त्वा चानं यथाविधिः ॥ (श्रादधकाशिकार् पण्पुर्का वचन) 
(ख) पित्ेऽनु्ानपाणिभ्यामुत्तानाभ्यां च दैवते । (यम) एवमेव हेमद्िमदनरलप्रपृतयः। | 
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ॐ कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयम्‌। 
च्न आदिव्छा स्यं ^ - लाये हाथको 
भोजनपात्रमे संकल्पपर्यन्त लगाये रखे ओर अनुत्तान | ¦ = 
दाये हाथके अंगूठेसे अनन दूर बोले-'इदमननम्‌।'| -“ 
जल छूकर बोले-'इमा आपः।' 

घी दूर बोले-"इदमाज्यम्‌।' 

पुनः अन दूकर बोले-"इदं हव्यम्‌।' 

जौ विरवेरना--अन्नपात्रके चारों ओर निम्नलिखित मन्त्र पढकर दाहिने हाथसे जौ छोडे- 

ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीः। 

इसी प्रकार उपर्युक्त मन्त्रोसे नौ देवभोजनपात्रोका पृथक्‌-पृथक्‌ आलम्भन करे, जौ फेलाये। 

हव्यदान-संक ल्य वाये हाथसे भोजनपात्रका स्पशं होनेकी स्थितिमे ही दायें हाथमे त्रिकुश, 
जल, जौ लेकर निम्नलिखित संकल्प बोलकर नौ देवताओंके भोजनपात्रके पास जल आदिको छोडे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृपङ्प्वेशार्थं 
क्रियमाणेषु मध्यमषोडशश्राद्धेषु॒विष्ण्वादिपुरुषान्तदेवेभ्य इदमनं सोपस्करममृतस्वरूपं हव्यं स्वाहा 
सम्यद्यताम्‌, न मम। यहंकी पवित्री छोड दे। 

अष्टादश पदाथोमे परिगणित होनेके कारण प्रेतश्राद्धमें पात्रालम्भन तथा अन्नावगाहन निषिद्ध है। 

कव्यदान-संकल्य- यहांकी पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतके अननपात्मे 
तिल छोडे। तदनन्तर त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपू्वंकपितुपङ्किग्रवेशार्थ 
क्रियमाणे मध्यमषोडशश्राद्धान्तगते दशमे प्रेतश्राद्धे इदमननं सोपस्करममृतस्वरूपं कव्यं प्रेताय ते मया 
दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। कहकर पितृतीर्थसे जल छोड दे। यहाँकी पवित्री उतार दे। 

हव्यदान- संकल्पय दूसरी पवित्री धारण कर ले। पूर्वरीतिसे पात्रालम्भन कर शेष छः देवताओंके 
लिये हव्यदानका संकल्प करे। नाये हाथसे भोजनपात्रका स्पशं किये हुए ही दाहिने हाथमे त्निकुश, जौ 
जल लेकर निम्न संकल्प बोलकर जलादि छोड दे- ` 
ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““.गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृपड्किगरवेशार्थ 
क्रियमाणेषु मध्यमषोडशश्रद्धेषु विष्ण्वादितत्पुरुषान्तदेवेभ्य इदमनं सोपस्करममृतस्वरूपं हव्यं स्वाहा 
सम्पद्यताम्‌, न मम। यहांकी पवित्री छोड़ दे। 

प्रार्थना-हाथ जोडकर प्रार्थना करे- | 

ॐ अनहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌ भवेत्‌ । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्व पित्रादीनां प्रसादतः ॥ 
पितृगायत्रीका जप-- निम्न पितृगायत्रीका जप करे 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च ! नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
वैद्शास्त्रादिका पाठ-इस अवसरपर यथासम्भव श्रुति, स्मृति, पुराण ओर इतिहासका पाठ 


| 












| ८ कर, इससे पितरोको ह तगतीनकुरण्वले। "= प्रसनता होती है। पैरोके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश रख ले। 


५ द ० हवत | उत्तानेन = तु हस्तेन स्न कुयादन्नावगाहनम्‌। आसुरं तद्धवेच्छाद्धं पितृणां नोपतिष्ठते॥ | 
4 षके स हाथके ८ अ सं अननस्यर्शं करनेपर य आद आमसुरशराद्ध हो जाता है ओर पितरोको उपलब्ध नहीं होता। इसलिये अनुत्तान 
ष श अ अंगठेसे २. भन अन गग॥ ९ ॥५न)। स्पर्शं क्ररना त्वा | । | 
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~~~ ~ र ्स्् 


इतिपाठ--ॐ अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रलधातमम्‌॥ 

। ॐ इषे त्वीजं त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इन्द्राय 
भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघश्॑सो श्वा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बह्ीर्यजमानस्य पशून्‌ 
पाहि ॥ 

ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि ˆ स्रवन्तु नः ॥ 


स्मतिपाठ - मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः। 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्रुवन्‌॥ 
योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽल्ुवन्‌। 
वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः ॥ 


मन्वत्रिविष्णुहारीतयाञ्चवल्क्योशनोऽङ्किः। यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ 
पराशरव्यासशङ्खलिखिता दश्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्प्रयोजकाः ॥ 
पुराण -- नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
सप्त॒ व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे ` गिरौ। 


चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ 
तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्र ब्राह्यणा वेदपारगाः । 
प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ 


महाभारत - दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः । 
दुःशासनः पुष्यफले समूद्धे मूलं राजा धृतराष्टोऽमनीषी ॥ 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽजजुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः । 
माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥ 
विव्छिरदान-- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण दिशाकी भूमिको जलसे सीच दे। उसपर तीन 
कुश बिदछछाकर पिण्डदानके लिये निर्मित सामग्रीमेसे किंचित्‌ सामग्री लेकर उसमे तिल मिलाकर दाहिने हाथमें 
ले ले तथा त्रिकुश, तिल, जल साथ लेकर बिछ्ाये गये कुशोपर निम्न मन्त्र पढते हए पितृतीर्थसे रख दे- ` 
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलभागिनाम्‌ । उच्छिष्टभागधेयानां दर्भषु विकिरासनम्‌॥ ॑ 
अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तप्ता यान्तु परां गतिम्‌॥ 
तदनन्तर पहिनी हई पवित्री, त्रकुश आदिका वहीं परित्याग कर दे। हाथ-पोंव धो ले। अपने आसनपर 
आ जाय। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले, नयी पवित्री धारण कर ले। श्रीहरिका स्मरण कर 
पिण्डदानके लिये वेदियोका निर्माण करे। 
वेदीनिर्माण- भोजनपात्रोके पश्चिम पहले प्रादेशमात्र लम्नौ तथा छः अंगुल चौड़ नौ बेदियां 
बनाये ओर अपसव्य होकर प्रतनिमित्तक एक (दसर्व) वेदी प्रतभोजनपात्रके उत्तर बनाये । पुनः सव्य होकर 
छः देववेदिरयो बनाये । 9 
आवनेजनपान्न--स्थापन--देववेदि्योकी दक्षिण दिशामं अवनेजनपात्र ( दोनिये या मिहीके दीये) 
रखे, प्रेतवेदीके पश्चिमम भी एक अवनेजनपात्र रखे । ये ही अवनेजनपात्र बादमें प्रत्यवनेजनपात्र कहलाते है । 
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प्रोश्चषण- निम्न मन्त्र पढते हए पहले नौ वेदियोको सव्यसे तथा प्रतवेदीको अपसव्य होकर ओर्‌ 
पुनः सव्य होकर छः देववेदिर्योको जलसे सीचकर प्रोक्षित कर ले- | 
ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। 
पुरी द्वारावती जेयाः . सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
रेरब्राव्छरण- वाये हाथके अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे तीन समूल कुशोके अग्रभागको ओर दाहिने हाथके 
अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे कुशोके मूल भागको पकड़कर देववेदिर्योपर इस मन्त्रसे रेखाएं खीचे-ॐ अपहता 
असुरा रक्षाश्सि वेदिषदः। उन कुशोको ईशान दिशामें फक दे। 
दसवीं ( प्रेतकी ) वेदीपर रेखा नहीं खींची जायगी। 
उल्मुकस्थापन- वेदियोके चारों ओर दायीं ओरसे अंगारका भ्रामण कराये तथा सभी 
देववेदिरयोपर दक्षिणकी ओर निम्न मन्त्रसे. श्राद्धपर्यन्त स्थापित कर दे- 
ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति। 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌॥ 
इस प्रक्रियाका निर्वाह अंगार तथा गोहरी आदिके अभावमें ज्वालामुखी धूप आदिसे भी किया जा 
सकता है । ५ 
दसवीं प्रेतकी वेदीपर उल्मुक नहीं रहेगा। 
अवनेजनपात्रनिर्माणा *- पूर्वं स्थापित नौ देव-अवनेजनपात्रौमें जल, जौ, गन्ध, पुष्प डाल दे। 
याको पवित्री उतार दे। प्रेतमण्डलकी पवित्री धारणकर प्रेत-अवनेजनपात्रमे अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर 
जल्‌, तिल्‌, गन्ध, पुष्प डाल दे, पवित्री उतार दे। पुनः देवमण्डलकौ पवित्री पहनकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर 
शेष छः अवनेजनपात्रोमे जल, जौ, गन्ध, पुष्प डाले । इसके बाद दायें हाथमे पहला अवनेजनपात्र (दोनिया 
अथवा दीया) तथा त्रिकुश, जल, जौ लेकर अवनेजनका निग्न संकल्प करे- 
 अवनेजनदानवका संक्ल्य-- ९. ॐ अद्य गोत्रस्य ( --गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( प्रतायाः ) 
प्रतत्वनिवृत््यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडशश्राद्धान्तगंतविष्ुश्राद्धे पिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिश््व ते नमः। 
(वेदीपर खीची गयी रेखापर देवतीर्थसे आधा जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) 
९, ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवत्त्यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 


“ क प्रयोगपद्धतियोमिं कुशास्तरणके नाद अवनेजन प्रदान करनेकी व्यवस्था दी गयी है । परेतु श्राद्धके आधारभूत ग्रन्थ पारस्करगृह्यसुत्र 
तथा उसके भाष्यकारेकिं निम्न वचनोके अनुसार कुशास्तरणके पूर्वं वेदीके मध्य खीची गयी रेखापर अवनेजन देनेका विधान है- 
"दभ ्रीस्त्रन्‌ पिण्डानवनेज्य दद्यात्‌" (पारस्करगृहासूत्रपरिशिष्ट ्राद्धसूत्रकण्डिका ३) 
 अवनेजन देकर दभेकरि ऊपर पिण्डदान करे । 

. उप्यु् आएस्करृहयसूतपर ककाचार्यजीका भाष्य इस प्रकार है“ पिण्डपितृयज्ञवदुपचार इति सूत्रितत्वात्‌" 

 'पिण्डपितृवज्ञवदुपचार; 1 पिते" (श्रादधकाशिका २।२ तथा पारस्करगृहयसत्रपरिशिष्ट शरद्धसूत्रकण्डिका २) इस सूतरके अनुसार 
ह निसु परक्रियाका आश्रयण किया गया है, उसी तरह अन्य श्रदधोमं भी किया जाय । दर्शपौर्णमासमे पितृयज्षका प्रकरण है, 
 जिसम्‌ पहले 3 बाद कुशास्तरणकी विधि है। 

सर्वमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुख । उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ दद्य पितृयज्ञवदिति॥ 

व. भ पदार्थक्रम ध (3 धक्रमः- उल्लेखनम्‌ 2 „ उतकालम्भः, उल्मुकनिधानम्‌, अवनेजनम्‌, सकृदाच्छिननास्तरणम्‌, पिण्डदानम्‌। 
= पदार्थं 1 तिम्नलिखित - / १, दक्षिणाभिमुख होकर सभी अनोको लेकर सतिलपितृयज्ञवत्‌ पिण्ड प्रदान करना चाहिये। यहाँ 
धः क क अ क प मा (रेखाकरण), (२) उदकालम्भन, (३) उल्मुकसंस्थापन (अगारभ्रामण), (४) अवनेजन, 
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"०० णाक" दिं 


्राद्धान्तगतशिवश्राद्धे पिण्डस्थाने शिव अत्रावनेनिश्व ते नमः। (वेदीपर खीची गयी रेखापर देवतीर्थसे आधा 
जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणम सीधा रखे।) 

३. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवृत््यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्राद्धान्तर्गतयमश्राद्धे पिण्डस्थाने यमराज अत्रावनेनिश्चव ते नमः। (वेदीपर खीची गयी रेखापर देवतीर्थसे 
आधा जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) 

४. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( -गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रतत्वनिवत््र्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्राद्धान्तर्गतसोमश्राद्धे पिण्डस्थाने सोमराज अत्रावनेनि्व ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे 
आधा जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणम सीधा रखे ।) 

५. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( "गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिव्तयर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्राद्धान्तर्गतहव्यवाहनश्राद्दधे पिण्डस्थाने हव्यवाहन अत्रावनेनिक्षव ते नमः। (वेदीपर खींची गयी रेखापर 
देवतीर्थसे आधा जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे ।) 

६. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रतत्वनिवृत्त्यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्राद्धान्तर्गतकनव्यवाहनश्राद्धे पिण्डस्थाने कव्यवाहन अत्रावनेनिश््च ते नमः। (वेदीपर खीची गयी रेखापर 
देवतीर्थसे आधा जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे ।) 

७. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत््यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्राद्धान्तर्गतकालश्राद्धे पिण्डस्थाने काल अत्रावनेनिष्ट्व ते नमः। (वेदीपर खीची गयी रेखापर देवतीर्थसे 
आधा जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) 

८. ॐ अद्य ~--गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्राद्धान्तर्गतरुद्रश्राद्धे पिण्डस्थाने रुद्र अत्रावनेनिक्षव ते नमः। (वेदीपर खीची गयी रेखापर देवतीर्थसे आधा 
जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणम सीधा रखे।) ` 

९. ॐ अद्य “गोत्रस्य ८ “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्ा्धान्तर्गतपुरुषश्राद्धे पिण्डस्थाने पुरुष अत्रावनेनिषव ते नमः। ( वेदीपर खींची गयी रेखापर देवतीर्थसे 
आधा जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे!) देवमण्डलकी पवित्री उतार दे। 

१०. प्रेतमण्डलकी पवित्री धारण कर अपसव्य दक्षिणाभिमुखं होकर तिल, जल, त्रिकुश तथा 
अवनेजनपात्र लेकर 

ॐ अद्य गोत्रस्य ( -गोत्रायाः ) “रेतस्य ( “श्रताया ) प्रत्वनिवत््यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्राद्धान्तम॑तपरतश्ाद्धे पिण्डस्थाने प्रेत अत्रावनेनिष्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। ( -बोलकर पितृतीर्थसे 
अवनेजनपात्रका आधा जल वेदीके मध्य गिराकर अवनेजनपातर वेदीके पश्चिमकी ओर सीधा रख दे]) 

यहाँकी पवित्री उतार दे। | क ^ 

पुनः दूसरी पवित्री धारण कर सव्य पू्वाभिमुख होकर त्िकुश, जल, जौ लेकर ग सोलहवेतककी 
अवनेजनदान-क्रिया निवत्‌ करे- ¦ 

९१. ॐ अद्य “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) "रेतस्य ८ ““प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
राद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे पिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिश्व ते नमः॥ (वेदीपर खीची गयी रेखापर देवतीर्थसे 

आधा जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमे सीधा रखे ।) 6 

९२. ॐ अद्य गोत्रस्य ( .वोत्रायाः ) "प्रेतस्य ( द्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवत्त्यर्थ क्रिवमाणमध्ययषोटज ध्यपपोडश्च- 





१९४ * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश »* 

~ --~-~---्‌-]--बबब-ब~ब~ब~बब{ब्‌ब ब ब बब ब ब ब ब ब ब बब ~ 
्राद्धान्तर्गतब्रहम्रद्धे पिण्डस्थाने ब्रह्मन्‌ अत्रावनेनिकष्व ते नमः। (वेदीपर खीची गयी रेखापर देवतीर्थसे 
आधा जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) 

९३. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिव्त्यर्थ _ 
रद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे पिण्डस्थाने विष्णो अत्रावनेनिक्ष्व ते नमः। (वेदीपर खीची गयी रेखापर देवतीर्थसे 
आधा जल छोडे ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे ।) 

१४. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““श्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थं ~ 
राद्धान्तगतशिवश्राद्धे पिण्डस्थाने शिव अत्रावनेनि््व ते नमः। (वेदीपर खीची गयी रेखापर देवतीर्थसे आधा 
जल छोड ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) 

९५. ॐ अद्य गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
रद्धान्तगतयमश्राद्धे पिण्डस्थाने यम अत्रावनेनिश्षव ते नमः। (वेदीपर खीची गयी रेखापर देवतीर्थसे आधा 
जल छोड ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणमें सीधा रखे।) 

९६. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““्रेतायाः ) प्रतत्वनिवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
भ्रद्धान्तर्गततत्युरुषश्रद्धे पिण्डस्थाने तत्पुरुष अत्रावनेनिश्च्च ते नमः। (वेदीपर खीची गयी रेखापर देवतीर्थसे 
आधा जल छोड़ ओर अवनेजनपात्रको वेदीके दक्षिणम सीधा रखे।) 

वेदियोपर कुश रर्रना-- सव्य पूर्वाभिमुख रहकर ही पहले नौ देववेदियोके मध्यमे खीची 
गयी रेखापर तीन-तीन कुश पूर्वग्र रख दे, पवित्री उतार दे तथा प्रेतमण्डलकी पवित्र पहन ले। दसवीं प्रेतवाली 
वेदीपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर तीन कुश दक्षिणाग्र रखे । पवित्री उतारकर नयी पवित्र पहन ले। पुनः 
सव्य पूर्वाभिमुख होकर शेष छः देववेदियोंपर तीन-तीन कुश पूर्वाग्र रखे। 

पिण्डनिर्माण एवं पिण्डदान- पिण्डानमें शर्करा, मधु, घृत, जौ मिलाकर पंद्रह पिण्ड बना 
ले। प्रेतकरे लिये पकायी गयी खीरमेसे एक पिण्ड प्रेतके लिये भी बना ले। प्रेतवाले पिण्डमें शर्करा, मधु, 
धृत, तिल मिला लेना चाहिये। सव्य ओर पूर्वाभिमुख होकर जौ. जल, त्रिकुश ओर एक-एक पिण्ड दायें 
हाथमे लेकर निम्न संकल्पके साथ पहले नौ देववेदियोके मध्यमे स्थित कुशोपर अवनेजनस्थानपर देवतीर्थसे 
पिण्ड रखता जाय- 

९ ॐ अद्य ““गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तयर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
रद्धान्र्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः। 

९. ॐ अद्य गोत्रस्य ( “-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेताया ) प्रेतत्वनिवत्तयर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्ाद्धान्तगतशिवश्राद्धे शिव एष पिण्डस्ते नमः। 

३, ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेताया: ) प्रतत्वनिवृत्त्यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
शरद्धान्त्गतयमश्रद्धे यम एष पिण्डस्ते नमः । 
5 ४, ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ~“प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवुत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
-अद्धान्त्गतसोमश्रद्धे सोमराज एष पिण्डस्ते नमः 
न ५. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः › प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत््र्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
` ~` ` (तहव्यवाहनश्राद्धे हव्यवाहन एष पिण्डस्ते नमः। 
न ६. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( *-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रतत्वनिवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
^ भानः 1 भ्रद्धे कव्यवाहन एष पिण्डस्ते नमः। 
४ ष 9. ॐ2 अद्य “गोत्रस्य ( “-गोत्रायाः › “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
` ~“"जन्तगतकालश्राद्धे काल एष पिण्डस्ते नमः। | 













कपमध्यमषोडश्ी भ १९५ 


----------- न ~ न्ने 


८. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्राद्धान्तर्गतरुद्रश्रा्धे रुद्र एष पिण्डस्ते नमः। 


९. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “-प्रेतायाः › प्रतत्वनिवृत्त्यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्राद्धान्तर्गतपुरुषश्रा दधे पुरुष एष पिण्डस्ते नमः 

क्कुशोक मूलपर हाथ पोंचछना- तदनन्तर पिण्डक नीचे बिछे हए पिण्डाधार कुशेकि मूलमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ हाथ पोंछ ले। पवित्री उतार दे। 

दूसरी पवित्री पहनकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो हाथमे तिल, जल, त्रिकुश ओर तिल मिलाया हआ 
पिण्ड लेकर निम्न संकल्पके साथ (दसवीं) प्रेतवेदीके मध्यमे कुशोंपर पितृतीर्थसे पिण्ड रख दे- 

९०. ॐ अद्य “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृपङ्कि- 
प्रवेशार्थं क्रियमाणमध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गतप्रतश्राद्धे प्रेत एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌॥ 

तदनन्तर पिण्डोके नीचे बिछे हुए कुशोमें हाथ पोंछ ले। पवित्री उतार दे। 

दूसरी पवित्री धारण कर पुनः सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जौ, जल तथा एक-एक पिण्ड दाये 
हाथमे लेकर निम्न संकल्प करके वेदीपर रखे कुशोँके मध्यमे देवतीर्थसे रखता जाय- 

९९. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( "गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) प्रेतत्वनिव्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्रद्धान्तर्गतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः। | 

१२. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेत्वनिवत्तयर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्राद्धान्तर्गतब्रहमश्राद्धे ब्रह्मन्‌ एष पिण्डस्ते नमः। 

९३. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवत्तयर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्राद्धान्तगंतविष्णुश्राद्धे विष्णो एष पिण्डस्ते नमः। 


९४. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रतायाः ) प्रेत्वनिवृत्तयर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- ` 


श्रद्धान्तर्गतशिवश्राद्धे शिव एष पिण्डस्ते नमः। 

९५. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवृक्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्रद्धान्तर्गतयमश्राद्धे यम एष पिण्डस्ते नमः। 

९६. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्ेत्वनिवृत्यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्राद्धान्तर्गततत्युरुषश्रा्धे तत्पुरुषं एष पिण्डस्ते नमः। 

कशो मूत्नपर हाथ पोंखना-- तदनन्तर पिण्डोके नीचे बि हए कुशेकि मूलपर पृथक्‌- 
पृथक्‌ हाथ पछ ले। आचमन कर ले, भगवानूका ध्यान कर ले। 

प्रत्यवनेजनदानवक्छा संव्छल्य-त्रिकुश, जौ, जल तथा सजल प्रत्यवनेजनपात्र (पात्रमे जल 
न हो तो छोड़ ले) हाथमे लेकर प्रत्यवनेजनदानका संकल्प कर पिण्डोपर सम्पूर्णं जल देवतीर्थसे छोडकर 
पात्र पूर्ववत्‌ रख दे- 

९. ॐ अद्य ~-गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृ्त्यर्थ क्रियमाणमष्यमषोडश- 
्राद्धान्तर्गतविष्णुपिषण्डे विष्णो अत्र प्रतयवनेनिक्षव ते नमः। 

र. ॐ अद्य गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ "प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्राद्धान्ततशिवपिण्डे शिव अत्र प्रत्यवनेनिश्व ते नमः। | | 

३. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
आ्रद्धन्तगंतयमयपिण्डे यम अत्र प्रत्यवनेनिर्व ते नमः। 1 व 
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४. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ~गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “““प्रतायाः ) प्रेत्वनिवृत्त्यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्आद्धान्तर्गतसोमपिण्डे सोमराज अत्र प्रत्यवनेनिश्षव ते नमः। 
` ६. ॐ अद्य ~~गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रत्वनिवृत्त्यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्आद्धान्तर्गतहव्यवाहनपिण्डे हव्यवाहन अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। 
द. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्राद्धान्तर्गतकव्यवाहनपिण्डे कव्यवाहन अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। 
७. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रतत्वनिवृत्त्यर्थ क्रियमाणमथ्यमषोडश- 
श्राद्धान्तर्गतकालपिण्डे काल अत्र प्रत्यवनेनि््व ते नमः। 
८. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्र्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
आद्धान्तर्गतरुद्रपिण्डे रुद्र अत्र प्रत्यवनेनिश्षच ते नमः। 
९, ॐ अद्य गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) प्रतत्वनिवत्तयर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्रद्धान्तगतपुरुषपिण्डे पुरुष अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। पवित्री उतार दे। 
दूसरो पतित्री पहनकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो त्रिकुश, तिल, जल तथा सजल प्रत्यवनेजनपात्र 
लेकर निम्न संकल्प बोले- 
१०. ॐ अद्य गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( -“प्रतायाः ) प्रतत्वनिवृत्तयर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्रद्धान्तर्गतप्रेतपिण्डे प्रेत अत्र प्रत्यवनेनिक्षच ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
एसा कहकर पितृतीर्थसे प्रत्यवनेजनजल पिण्डपर गिराकर पात्रको पूर्ववत्‌ रख दे। पवित्री उतार दे। 
दूसरी पवित्री पहनकर पुनः सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जल, जौ तथा प्रत्यवनेजनपात्र लेकर निम्न 
संकल्पके साथ शेष छः पिण्डोपर प्रत्यवनेजनजल गिराये। 
९९. ॐ अद्य गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “परेतायाः प्रेतत्वनिवृत््यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्राद्धान्त्गतविष्णुपिण्डे विष्णो अत्र प्रत्यवनेनिश्षच ते नमः। । 
९२. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( -गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( प्रतायाः ) परेत्वनिवुत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
्राद्धान्तर्गतब्रह्मपिण्डे ब्रह्मन्‌ अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। 
९३, ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) परेतत्वनिवृत््यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
शरद्धान्तगतविष्णुपिण्डे विष्णो अत्र प्रत्यवनेनिश््व ते नमः। 
९४. ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्त्यर्थं क्रियमाणमथ्यमषोडश- 
शराद्धान्तगतशिवपिण्डे शिव अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। 


। ९५. ॐ“ अद्य गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ~प्रतायाः ) प्रत्वनिवत्तयर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 
शराद्धानतर्गततयमपिण्डे यम अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः, 


। 4 ९६. ॐ० अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेताया ) प्रेतत्वनिवृत्तयर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 





द्वात 1 „ .<-एवाचण्ड तत्पुरुष अत्र प्रत्यवनेनिश्षच ते नमः। 8 
¦ न नीतीका विसर्जन कर उसे उत्तरकी ओर फक दे, आचमन करे तथा भगवान्‌का 






स्मरण करे। ` 
 पिण्डपूजन-- सव्यापसव्यसे निम्न रीतिसे विविध उपचारोदारा पृथक्‌-पृथक्‌ पिण्डका पूजन करे 


तथा तीन-तीन कच्चे सूतोंको पिण्डपर वसत्रके निमित चदाये। यथा- 
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इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ) *-- कहकर पिण्डोपर आचमनीय जल दे। 

इदं स्नानीयम्‌ ( सुस्नानीयम्‌)- कहकर पिण्डोंपर स्नानीय जल दे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर पिण्डोँपर आचमनीय जल दे। 

इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्त्रम्‌ )-- कहकर वस्त्र या सूत्र चदाये। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्ञोपवीते )- कहकर यज्ञोपवीत चढाये। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )--कहकर आचमनीय जल दे। 

एष गन्धः ( सुगन्धः )- कहकर गन्ध अर्पित करे। 

इमे यवाक्षताः ( सुयवाश्चताः )- कहकर जौ चढाये, प्रेतके पिण्डपर इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः )- 
कहकर तिल चदाये। 

इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )- कहकर माला चदाये। 

एष धूपः ( सुधुपः )- कहकर धूप आघ्रापित करे। 

एष दीपः ( सुदीपः)- कहकर दीपक दिखाये ओर हाथ धो ले। 

इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ )- कहकर नैवेद्य अर्पित करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर पिण्डोपर आचमनीय जल दे॥ 

इदं फलम्‌ ( सुफलम्‌ )-- कहकर फल समर्पित करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं ताम्बूलम्‌ ८ सुताम्बूलम्‌ )-- कहकर ताम्बूल प्रदान करे । 

एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )- कहकर दक्षिणा चढाये। 

पिण्डार्चनदानव्छा संव्छल्प-- सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, जौ, जल लेकर प्रथमसे लेकर 
नौ पिण्डोपर निम्न संकल्प पठकर हाथका जल गिराये- 

ॐ अद्य --गोत्रस्य ( "गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ “प्रेतायाः › प्रेतत्वनिवृत्त्यरथ क्रियमाणमधथ्यमषोडश- 
राद्धान्त तविष्वादिपुरुषान्तदेवाः पिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः। यहाकी पवित्री यहीं उतार दे 

दसवें प्रेतपिण्डपर अर्चनदान-- दूसरी पवित्री धारण कर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर 
दसवेँ पिण्डपर पूजनसामग्री अपित करके हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर अर्चनदानका संकल्प पदे 
ओर जल पिण्डपर चढा दे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ˆ“ प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवत्त्यर्थं क्रियमाणमध्यमषोडश- 
श्राद्धान्तर्गतप्रेतपिण्डे प्रेत एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। यहाँकी पवित्री यहीं उतार दे। 

अर्चनदानका सरंकल्प-- पुनः दूसरी पवित्री धारण कर सव्य पूर्वाभिमुख होकर ग्यारहवेसे 
सोलहवें पिण्डतक क्रमशः छः पिण्डोँपर निम्न संकल्प पठृकर्‌ हायका जला गिराये। 

ॐ अद्य -.-गोत्रस्य ( “-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “-प्रतायाः ) परतत्वनवृत््यर्थ क्रियमाणमध्यमषोडश- 

्राद्धान्तगंतविष्णवादितत्पुरुषान्तदेवाः पिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्पभ्यं नमः। 

सदगतिव्छी कामना प्रेतक सद्तिके लिये इस प्रकार बोले-एभिः पिण्डदानैः “गोत्रस्य 


क -------------------- 
^ “इदमाचमनीयम्‌' यजमान बोले तथा कोष्ठमे लिखा ' स्वाचमनीयम्‌" क्म करानेवाले ब्राह्मण बोले । 
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( ~गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिः सद्रतिप्राप्तिश्च भवताम्‌। 

अश्चय्योदकदान- आचमन करके निम्न प्रकारसे अक्षय्योदकदान करे 

हाथमे जल लेकर "ॐ शिवा आपः सन्तु' कहकर पहले नौ देवभोजनपात्रोंपर जल डाले। 

हाथमे पुष्प लेकर “ॐ सौमनस्यमस्तु" कहकर पहले नौ देवभोजनपात्रोपर पुष्प डाले। 

हाथमे जौ लेकर "ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु" कहकर पहले नौ देवभोजनपात्रोंपर जौ डाले । देवमण्डलकौ 
पवित्री उतार दे। 

अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतमण्डलकौ पवित्री धारण कर प्रेतके भोजनपात्रपर ' ॐ शिवा आप, 
सन्तु" कहकर जल, “ॐ सौमनस्यमस्तु' कहकर पुष्प एवं "ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु" कहकर अक्षत छोडे। 
यहांकी पवित्री उतार दे। | 

पुनः सव्य पूर्वाभिमुख हो देवमण्डलकी पवित्री धारण कर ग्यारहवेंसे लेकर सोलहवे-इस प्रकार छः 
देवभोजनपात्रोपर ' ॐ शिवा आपः सन्तु कहकर जल छोडे, "ॐ सौमनस्यमस्तु" कहकर पुष्प छोडे तथा 
' ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु" कहकर जौ छोड । 

भोजनपाजोंपर जलदानव्ता संकल्प- एक पत्र-पुटकमें जौ `एवं जल लेकर नीचे लिखे 
मन््रोसे भोजनपात्रोपर जल डाले- 

९. ॐ विष्णोर्द॑त्तेतदनपानादिकमक्ष्यमस्तु। 
ॐ शिवस्य दत्तैतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु। 
ॐ यमस्य दत्तेतदनपानादिकमक्ष्यमस्तु। 
ॐ सोमराजस्य दत्तैतदनपानादिकमक्षव्यमस्तु! 
ॐ हव्यवाहनस्य दत्तैतदननपानादिकमक्षय्यमस्तु। 
कव्यवाहनस्य दन्तेतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। 
ॐ कालस्य दत्तैतदननपानादिकमक्षव्यमस्तु। 
ॐ रुद्रस्य दततैतदननपानादिकमक्षय्यमस्तु। 

, ॐ पुरुषस्य दत्तेतदनपानादिकमक्षव्यमस्तु। यहाँकी पवित्री उतार दे। | 

१०. प्रेतमण्डलकी पवित्री धारण कर ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर ॐ अद्य “गोत्रस्य 
(““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) प्रतत्वनिवृत्त्यर्थं मध्यमषोडशश्राद्धान्तर्गतदशमप्रेतश्राद्धे प्रेतस्य 
दत्तैतदनयपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर प्रेतभोजनपात्रपर पितृतीर्थसे जल डाले। यहांकी पवित्री उतार दे। 

अब सव्य ओर पूर्वाभिमुख होकर देवमण्डलकी पवित्री पहनकर- 

९९. ॐ विष्णोर्द॑ततेतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। 

९२. ॐ ब्रह्मणो दद्तैतदनपानादिकमक्षव्यमस्तु। 

९३. ॐ विष्णो्दततेतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु! 

९४ ॐ शिवस्य दन्तैतदन्नपानादिकमक्षव्यमस्तु 

९९. ॐ तत्पुरुषस्य दततैतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु । 
^. कृहकर्‌ देवभोजनपात्रोपर देवतीर्थसे जल डाले। 

 पिण्डोपर जलदान- सभी पद्रह पिण्डोपर पूर्वाग्र कुशत्रय अलग-अलग रखकर एक पात्रमे 
मन्त्रे पूर्वग्र जलधारा दे। प्रेतके पिण्डपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर 
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---------------- 
उसपर निम्न मन््रसे दक्षिणाग्र जलधारा दे- 

अनादिनिधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ 

नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 

हिरण्यगर्भपुरुष व्यक्ताव्यक्त सनातन । अस्य प्रेतस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा ॥ 

अब इसके बाद इन मन्रोको बोले-ॐ विष्ण्वादितत्पुरुषान्तदेवा एषा जलधारा युष्मभ्यं नमः। 
ॐ विष्ण्वादयस्तत्पुरुषान्तदेवाः प्रीयन्ताम्‌, न मम। 

जआशीषप्रार्थना-- तदनन्तर निग्न मन््रसे यजमान प्रार्थना करे 

ॐ गोत्रं नो वर्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्ताम्‌। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयं 
च नोऽस्तु। अनं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि! याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः 
सत्या आशिषः सन्तु ॥ (ब्राह्मण बोले-सन्तु एताः सत्या आशिषः।) 

पिण्डोंक्ा आघ्नाण- नम्र होकर सव्यसे पंद्रह देवपिण्डोको ओर अपसव्यसे प्रेतपिण्डको सूधे 
तथा उठाकर किसी पात्रमे रख दे। पिण्डाधार कुशो तथा उल्मुक (अंगार) -को अग्निमे छोड़ दे। 

अर्धपान्रोव्छा संचालन- सव्यापसव्यसे सभी अर्घपात्रोंको हिला दे। 

दश्षिणा-संव्छल्प- त्रिकुश, जौ, जल तथा हिरण्यादि दक्षिणा लेकर निम्न प्रकार संकल्प करे 

ॐ अद्य शर्मा“ वमां/गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““श्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपू्तंक- 
वैकुण्ठाद्त्तमलोकप्राप्तिकामनया मध्यमषोडशश्राद्धानां प्रतिष्ठार्थं हिरण्यं ( निष्क्रयद्रव्यं वा ) ब्राह्मणेभ्यः 
सम्प्रददे ` । 

पित्तगायत्रीक्छा पाठ- तदनन्तर तीन बार पितृगायत्रीका पाठ कर ले- 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 

रश्चादीपनिर्वापण- सव्य होकर देवताओके रक्षादीपपर दूसरा दीपक रखकर उसे बुञ्ा दे ओर 
परेतका रक्षादीप अपसव्य होकर बुञ्ञाये। हाथ धो ले तथा आचमन कर ले। 

प्ार्थना-- तदनन्तर सव्य होकर प्रार्थना करे- 

प्रमादात्‌ कुव॑तां कर्म प्रच्यवेताध्वेेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयजञक्रियादिषु । न्यूनं समूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

यत्याद्पङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य॒ नामजपादपि । न्यूनं क्म भवेत्‌ पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः॥ ` 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः । 
शराद्धीय वस्तुओंको ब्राह्मणको दे दे अथवा गायको खिला दे या जलम डाल दे। 
। ॥ मध्यमषोडशी पर्ण ॥ 





सा 
* यदि तत्काल ह्ला ज्ञे तो "सम्प्रददे" कदे । यदि निकालकर रख दिया जाय या मनसा संकल्प कर कालान्तरमें देना हो तो “उत्सुज्ये' 


बोलना चाहिये। 


> अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


आद्यश्राद्ध ( महैकोदिष्ट श्राद्ध )' 


मध्यमषोडशीके बाद तथा उत्तमषोडशीके पूर्वं आद्यश्राद्ध (महैकोिष्टश्राद्ध) करना चाहिये, जिसकी 
विधि यहाँ दी जा रही है- | | 

श्राद्धकर्ता स्नान करके धुले वस्त्र (धोती ओर उत्तरीय) धारणकर श्राद्धस्थलपर आ जाय। 

पाक्छनिर्मण-ईशनकोणमें पाकनिर्माण करना चाहिये । मिटरीके नये बर्तनको जल डालकर अच्छी 
तरह साफ कर ले। इसमें दूध, जल ओर चावल छोडकर प्रज्वलित गोहरीपर रखकर पाक तैयार करे । श्राद्धके 
लिये प्रयोज्य द्रव्यका एक बार ही प्रक्षालन करना चाहिये । एक पिण्डके लिये पाकका निर्माण स्वयं या 
सपिण्ड (परिवार) -द्वारा कराये ।९ ५ 

शिराबन्थन-- श्राद्धकर्ता अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले। 

सिंचन -मार्जन-- निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके- 

ॐ अपवित्रः पतित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु! 

पविन्रीधारण- निम्न मन््रसे पवित्री पहन ले- 

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 

तस्य॒ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 

आचमन-ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोको बोलकर 
आचमन करे। "ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले। 

प्राणायाम- प्राणायाम करे। 

रश्चादीप-प्रज्चाललन-आसनके समीप तिलके तेलसे रक्षादीप जलाकर दक्षिण भागमें तिल 
बिछ्ठाकर्‌ उनपर रख दे। दीपककी बत्ती दक्षिण दिशाकी ओर रहे। फिर चन्दन, अक्षत छोड़कर दीपककी 
पूजा करे तथा इस प्रकार प्रार्थना करे- 
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९. कुछ लोग उत्तमषोडशीके अन्तर्गत किये जानेवाले प्रथम मासिक श्राद्धको ही आदश्राद्ध मान लेते हँ तथा कुछ पद्धतिकारोने 
षोडशश्राद्धान्तरगतमाद्यश्राद्धं करिष्ये ' ओर " षोडशश्राद्धान्त्गतसपिण्डीकरणश्राद्धं करिष्ये - एसे संकल्पवाक्यमें योजना करके 
आदयश्राद्ध (महैकोदिष्टश्राद्ध) तथा सपिण्डीकरणके प्रेतश्राद्धको उत्तमषोडशीके अन्तर्गत बताया है, इससे भ्रम उत्पनन होता है । परंतु 
गरूडपुराणके अनुसार सपिण्डीकरणश्राद्धानतर्गत किये जानेवाले प्रेतश्राद्धके पूरं उनचास श्राद्धो (मलिनषोडशीके सोलह^+मध्यमषोडशीके 
सोलह+आदश्राद्ध (महैकोदिष्टश्राद्ध) -का एक^उत्तमषोडशीके सोलह~उनचास श्राद्ध) -के पिण्डदानोकी संख्या पूरी होनी चाहिये। 
जिसकी पूतिक लिये उत्तमषोडशीके अतिरिक्त आदश्ाद्ध (महैकोदि्ट्ाद्ध) -का पिण्डदान करना आवश्यक है। पचास श्राद्ध सपिण्डीकरणका 
परशर्ध है। गरुडपुराण प्रतखण्ड (३५।२८--४०)-के मूल वचन इस प्रकार है- 
आद्य शवविशुद्धयर्थं कृत्वान्यच्य त्रिषोडशम्‌। पितृपङ्धिविशुद्धयर्थं शता्धेन योजयेत्‌॥ 
शताद्धन विहीनो यो मिलितः पङ्कभाङ्न हि। चत्वारिंशत्‌ तथैवाष्टश्राद्धं पवर । 
सकृदूनशताद्धन पङ्किसनिधः । मेलनीयः शताद्धेन सम्थिः श्राद्धेन तत्त्वतः ॥ 

1 शवक विशुद्धके लिये आदश्राद्ध (महैकोदिष्श्राद्ध) तथा प्रेतत्वकी निवृक्तिके लिये षोडशत्रय (मलिनषोडशी, मध्यमषोडशी तथा 
^ 1 ९) श्राद्ध करने चाहिये । षोडरात्रयश्रादधसे जीवके प्रतत्वका नाश हो जाता है । इस प्रकार शवविशुद्धि तथा प्रतत्वनिवृक्ति हो 
जानेके न यक्तिका सामीप्य पराप्त हो जाता है। अतः सपिण्डीकरणश्राद्धके पचासवें परतशराद्धका मेलन करनेसे 
^. ^ २. उत्तमषोडशी एकादशाह या दवादशाहको किसी दिन भी की जा सकती हे। यदि उत्तमषोडशी एकादशाहके दिन करनी हो तो 
। शाके अतिरि (उत्तमपोडशीके सोलह पिण्डके लिये) पृथक्‌ पाक बनाना चाहिये। यदि अधिकमास पड़ जाय तो एक पिण्ड 
, ८ ५ दगाहको हक उत्तमघोडशी होनेपर उस दिन १६ पिण्डदान होगा। अधिकमास 'होनेपर एक पिण्ड अधिक अर्थात्‌ सत्रह 
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* आद्यश्राद्ध ( महेकोदिष्ट श्राद्ध ) * २०१ 


भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वे कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्िः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
हाथ धोकर आगेका कार्यं करे। 


गदाश्यर आदिक प्रार्थना--अंजलिमे फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोंका स्मरण कर 
निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे- 

्ाद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । स्वपितृन्‌ मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचेत्‌॥ 

ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः। कहकर फूल चढ़ा दे। 

तदनन्तर तीन बार "ॐ श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोडे। 

भूमिस्रहित विष्णु-पूजन- श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्व विष्णुभगवानूका पूजन करनेका विधान 
है । अतः शालग्राम-शिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो तो 
निम्न श्लोकसे विष्णुभगवानूका स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये- 

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌। 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 

ॐ भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः-- कहकर भगवान्‌ विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। 

च्र्मपात्रक्ा निर्माण-- श्राद्धकर्ममे जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। 
अक्षतोके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमे चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड दे ओर 
त्रिकुशसे जलको दकषिणावर्तं आलोडित करते हुए निम्न मन्त्रोको पदे | 

ॐ यदेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । अग्निमां तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वंहसः ॥ 

ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेना्सि चकृमा बयम्‌ । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वशहसः॥ 

ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वण एनाश्सि चकृमा वयम्‌ । सूयं मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वंहसः ॥ 

प्रोश्चषण-- कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे ओर 
बोले-“श्वादिदुष्टदुष्टिनिपातदूषितपाकादिकं पूतं भवतु1. 

दिग्‌-रश्चण-- बाये हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्न बोले 

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ 

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमें निम्न मन्त्ोको पदते हए छोड पूर्वमे- 
प्राच्यै नमः। दक्षिणम -अवाच्यै नमः। पश्चिमम प्रतीच्यै नमः। उत्तरमं--उदीच्यै नमः। आकाशममे-- 
अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर- भूम्यै नमः। 

हाथ जोडकरं प्रार्थना करे- 

पूर्वै नारायणः पातु वारिजासस्त दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तर। 

ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्य त्रिविक्रमः॥ 

नीवीलन्थन- किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका ट्‌कड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र 

पदे हए दक्षिण कटिभागमे उसे खोस ले, बोध ले 
ॐ निहन्मि सर्व यदमेध्यकृद्‌ भवेद्धताश्च सवेऽसुरदानवा मया। 
यक्षाश्च रक्षांसि यपिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सर्वे ॥ ५ 

ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः. शर्मासि श्मयजमानस्थे््रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृथि। 
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* आद्यभ्राद्ध ( महैकोदिष्टश्राद्ध ) * २०३ 
्रिकुश, तिल तथा जल लेकर निम्न रीतिसे प्रतिज्ञासंकल्प करे 
ना त्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सुष्टि कर्मणि 
प्रवतमानस्य श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्ते अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्परथमचरणे 
जम्बुद्वीपे भारतवषं भरतखण्डे “कत्र ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीत्र गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
महारमशाने ५ उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे “संवत्सरे उत्तरायणे “दक्षिणायने 
ऋतौ “मासे “पक्षे “तिथौ ““-वासरे “गोत्रः ~-शमां“वमां/गुप्तोऽहम्‌ ~-गोतरस्य ( ~-गोत्रायाः ) 
प्रस्य ( “ प्रतायाः ) शवविशुदधय्थ प्रत्वनिवृततिपूर्वकपितृपङ्खरवेशाधिकारग्ापर्थं मम गृहे चूडाकरणादि- 
शुभकार्याधिकारसिग्धय्थं च आद्भ्ाद्धं ( महैकोदिष्टशरद्धं ) करिष्ये। (हाथका संकल्पजल छोड़ दे ।) 
पितुगायत्नरीक्ा पाठक-पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे- 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
आस्न, भोजनपात्र ओर अर्घपात्र आदिक्का रर्रना-- श्राद्धभूमिके दक्षिण भागे 
आसनके लिये पलाश आदिके तीन पत्ते, उसके आगे भोजनके लिये एक पत्ता ओर भोजनपात्रके पश्चिम 
अर्घं तथा जलपात्रके रूपमे एक-एक दोनिया रखनी चाहिये। भोजनपात्रके सामने घृतपात्र भी रख ले। 
आसनपर दक्षिणाग्र तीन कुश रखकर आसनदानका संकल्प करे- 
आआस्नदानव्छा संकछल्प- अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बाया घुटना जमीनपर गिराकर त्रिकुश, 
तिल, जल लेकर संकल्प करे- 
ॐ अद्य “गोत्रस्य ( "“गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) आद्यश्राद्धे प्रेतस्य इदं कुशात्मकमासनं 
ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। कहकर जल एवं कुशको आसनपर छोड दे। 
तिलविव्छिरण- भोजनपात्रके समीप निग्न मन्तरसे तिल छोड दे- 
ॐ अपहता असुरा रक्षाशसि वेदिषदः। 
सव्य होकर आचमन -कर ले। 
=उक्त्रोपानहदान 
आसनदानके अनन्तर छत्र ओर उपानहका दान करना चाहिये; जिसको विधि इस प्रकार है 
( क > -छन्रदान-- ब्राह्मणके हाथमे जल देकर "इदं छत्रं ते ददानि' कहकर ब्राह्मणसे दान स्वीकार 
करनेकी आज्ञा प्राप्त करे । ब्राह्मण “ददस्व कहकर अनु प्रदान करे। व 
ब्राह्यणवरणव्छा संकल्य-- हाथमे त्रिकुश, तिल, जल्‌ तथा वरणदरव्य लेकर संकल्प करे- 
ॐ अद्य गोत्रः ~“-शमां८वर्मागुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( प्रतायाः ) 
करिष्यमाणछत्रदानप्रतिग्रहीतृतवेन एभिर्वरण द्रव्यैः "गोत्र “"शर्माणं भवन्तं वृणे। वरणद्रव्य तथा संकल्पजल 
ब्राह्मणके हाथमे दे दे। क 
- ब्राह्मण “वृतोऽस्मि' 
सान एवं प्रार्थना--गनधाकषतसे दानगरहीता बराह्मणका पूजन कर्‌ निम्न मन््रसे प्रार्थना 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
देयद्रव्यपूजन- -देदर्याय नमः' कहकर गन्धाक्षत आदिसे छत्रका पूजन कर उसे जलसे सीच दे। 
छन्रदानवा संच्कल्य--हाे त्क, तिल, जल लेकर संकल्प करै--ॐ अद्य “गोत्र 
“शमां वर्मा /गुप्तोऽहम्‌ “~ गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रतायाः ) एकादशाहे कल्ोक्तफलप्राप्तयर्थ 
“गुप्तोऽहम्‌ "गोत्रस्य ( दैवत्यं छत्रं “गोत्राय “शर्मणे भवते 
यममागे वषातयजन्यकष्टनिवारणार्थम्‌ इदमुत्तान्गिरो वल छ ` ` ण 
कहकर संकल्पजल तथा छत्र ्राह्णके हाथमे दे दे। 
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# अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
न त~ 
ब्राह्मणवचन ब्राह्मण "स्वस्ति" कहे । 

सांगतासंकल्य- दायें हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा दक्षिणा लेकर संकल्प करे- 

ॐ अद्य कृतस्य उत्तानाङ्गिरो देवताकछ्त्रदानक्मणः साङ्तासिद्धयर्थमिदं दश्षिणाद्रव्यं भवते 
सम्प्रददे। कहकर दक्षिणा प्रदान करे। 

ल्राह्यणवनचन-- ब्राह्मण “स्वस्ति' कहे । 

(रख >) उपानहदान- त्राह्मणके हाथमे जल देकर “इमे उपानहौ ते ददानि" कहकर ब्राह्यणसे 
दानग्रहणकी अनुज्ञा प्राप्त करे। 

ब्राह्मण “ददस्व' कहकर अनुज्ञा प्रदान करे। 

ब्राह्यणवरण-संकल्प-- दाहिने हाथमें ्रिकुश, तिल, जल तथा वरणद्रव्य लेकर संकल्प करे 
ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““्रेतायाः ) 
करिष्यमाणोपानदानप्रतिग्रहीतृत्वेन एभिर्वरणद्रव्यैः “गोत्रं “““शर्माणं भवन्तं वृणे। संकल्पका जलादि 
ब्राह्मणके हाथमे दे दे। 

ल्राहाणवचन- ब्राह्मण “ वृतोऽस्मि' कहे। 

ब्राह्यण-पूजन एवे प्रार्थना-- गन्धाक्षतसे दानग्रहीता ब्राह्यणका पूजन कर निग्न मन्त्रसे प्रार्थना 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 

देयद्रव्यपूजन-देयद्रव्याय नमः ' कहकर गन्धाक्षत आदिसे उपानहका पूजन कर उसे जलसे सीच दे। 
उपानहदानव्छा सखक्छल्प- हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रः "शर्मा “वर्मा गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) एकादशाहे 
कल्योक्तफलप्राप्त्यर्थ यममागे संतप्तबालुकाऽसिकण्टकितदुर्गभूसंतरणकामः उत्तानाङ्किरो दैवत्ये इमे उपानहौ 
“गोत्राय “शर्मणे भवते सम्प्रददे। कहकर संकल्प जलादि तथा उपानह ब्राह्मणक हाथमे दे दे। 

ब्राह्यणव्चन- ब्राह्मण ' स्वस्ति" कहे। 

खागतासंक्छल्य- दायें हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा दक्षिणा लेकर संकल्प करे- 

ॐ अद्य कृतस्य उपानदानकर्मणः साङ्तासिद्धयर्थं मनसोदष्टं दक्षिणाद्रव्यं भवते सम्प्रददे। कहकर 
दक्षिणा प्रदान कर दे। 

ब्राह्यणव्चन- ब्राह्मण ' स्वस्ति" कहे । 

भगवत्स्मरण-भगवान्‌का स्मरण कर ले-ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः । ॐ विष्णवे 
नमः। छत्रोपानह-दानके अनन्तर श्राद्धकी आगेकी क्रिया सम्पन करे- 

अर्घपात्रनिर्माण- । 

अर्घं यात्रमे पवित्र क रर्रना- कुशके एक पततेका पवित्रक बनाकर निम्नलिखित मन्त्र बोलते 
हए अर्घपात्र (पत्तेके दोने)-पर दक्षिणाग्र रख दे- 

‹ र पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
द = पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 

>~ -वल्रम जल डालना अर्धपात्रमे निम्न मन्त्र बोलकर जल डाल दे- 






_ ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ 


गदन्‌ अर्घपान्रयें 
` क 


यात्रमं तिल डालना--नीचे लिखे मन्रको बोलकर अर्घपात्रमे तिल डाले- 
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न सोमदैवत्यो गोसवोः देवनिर्मितः। 
९ २ स्वधया पितूललोकान्‌ <, लोकः नः 
 अर्धपात्रमे चन्दन तृल्लाकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा॥ 


परल रखना मौन होकर अर्थपात्रमे चन्दन-फूल रख दे। 
अर्घ॑पात्रका अभिमन््रण--अर्षपात्रको उठाकर बाये हाथमे रखे । फिर अर्धपात्रसे पवित्रक 
निकालकर भोजनपात्रपर उत्तराग्र रखकर "ॐ नमो नारायणाय" मन्त्र बोलकर पंचपात्रसे थोड़ा जल 
^पवित्रक' पर गिरा दे। दाहिने हाथसे अर्धपात्रको ठककर निम्न मनर बोले | 
ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः। 
हिरण्यवणां यज्ञियास्ता न आपः शिवाः श स्योनाः सुहवा भवन्तु ॥ 
तदनन्तर अर्धपात्रको दाहिने हाथमे रखकर त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले- 
क संकल्प-- ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) प्रेत ( “प्रेते ) आद्यश्राद्धे एषोऽरघस्ते 
मया वीयते, त । ॑ 
-एेसा बोलकर अर्धपात्रका जल पवित्रकपर गिरा दे। पुनः पवित्रकको उठाकर अर्धपात्रमँ दक्षिणाग् 
रख ले ओर "प्रेताय ( प्रेतायै ) स्थानमसि' कहकर प्रतासनके पश्चिम सीधा (उत्तान) ही रख दे। श्राद्धदेशमें 
तिल बिखेर दे। 
आसनपर प्रूजन-आसनपर निम्न रीतिसे पूजन करे- 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌)- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं स्नानीयम्‌ ( सुस्नानीयम्‌ )- कहकर स्नानीय जल दे। 
इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्त्रम्‌)- कहकर वस्त्र (या सूत्र) चढाये। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्नोपवीते )-- कहकर यज्ञोपवीत चद़ाये। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )--कहकर आचमनीय जल दे। 
एष गन्धः ( सुगन्धः )--कहकर गन्ध अर्पित कर । 
डमे तिलाक्चताः ( सुतिलाक्षताः )- कहकर तिलाक्षत चदाये। 
इदं माल्यम्‌ ८ सुमाल्यम्‌)- कहकर माला चदाये। 
एष धूपः ( सुधूपः )--कहकर धूप आघ्रापित करे। 
एष दीपः (सुदीपः )- कहकर दीपक दिखाये। 
हस्तप्रक्षालनम्‌ (हाथ धो ले।) 
इदं नैवेद्यम्‌ ८ सुनैवेद्यम्‌)- कटकः नैवेद्य अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ) -- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌)- कहकर आचमनीय जल दे। 


~ 15 ( तीरमित्रोदय) 
` उत्तानं पात्रमेकोटिष्टे 1 न्युब्जं तु पार्वणे कुर्बात्‌“॥ (वीरम त 
न व न उत्तान (सीधा) ओर पार्वणश्राद्धमें उलटा ( ¬ रखे। ` ` 
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* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌ )-- कहकर ताम्बूल प्रदान करे। 

एवा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )- कहकर दक्षिणा चद्ाये। 

निम्न रीतिसे अर्चनदानका संकल्प करे- 

अर्यनदानव्का संकल्प-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “परते ) आद्यश्रद्धे एतान्यर्चनानि 
ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌ कहकर जल छोड़ दे। 

मण्डलव्छरण-- सव्य होकर आचमन कर ले। पुनः अपसव्य हो जाय । प्रेतके भोजनपात्रसहित 
आसनके चारो ओर अप्रदक्षिण-क्रमसे जलद्वारा गोल मण्डल बनाये, उस समय निम्न मन्त्र पदे- 

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णास्तैलोक्यं परिरक्षति। एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ 

भूस्वामीके पितरोक्ो अन्न प्रदान-- एक पात्रमे सभी अन रखकर दक्षिण दिशामे निम्न 
मन््र पकर भूस्वामीके पितरोके निमित्त वह अननपात्र त्रिकुशपर रख दे- 


ॐ इदमननमेतद्‌ भूस्वामिपितुभ्यो नमः। 
अन्नपरिवेषण- भोजनपात्रपर जो तिल इत्यादि चिपके हों उन्हे साफ कर दे। तदनन्तर उसपर 
पितृतीर्थसे अन परोस दे। | 


मधु-प्रश्षेप- अब अनके ऊपर पितृतीर्थसे दोनों हा्थोसे निम्न मन्त्र पदढृकर मधु प्रदान करे- 
ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव् 
रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां २ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ॐ मधु 
मधु मधु॥ 
धृतपात्रमे घत तथा जलपात्रमे जल रख दे। तदनन्तर भोजनपात्रपर निम्न मन्त्रसे तिल छोड दे- 
ॐ अपहता असुरा रक्षारसि वेदिषदः। 
अन्नदानक्छा संक्छल्य- हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर अनदानका संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्र ८ “गोत्रे ) “““प्रेत (“प्रते ) आद्यश्राद्धे प्रेताय इदमन्नं सोपस्करं ते मया दीयते, 
तवोपतिष्ठताम्‌। इस तरह संकल्प बोलकर हाथमे रखा तिल, जल भोजनपात्रके पास गिराकर निम्न प्रार्थना करे- 
अनहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌. भवेत्‌। अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥ 

पित्रगायन्रीक्छा याठ- सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय, आचमन कर ले। तदनन्तर तीन बार निम्न 
पितृगायत्रीका पाठ करे 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
जेदशास्त्रादिक्ा पाठ- तदनन्तर स्वयं अथवा ब्राह्मणद्वारा निम्न वेदादि मन््रोका पाठ कराये। 
पैरोके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश रख ले- 
| $तिपाठ-ॐ अग्रिमीठे पुरोहितं यन्नस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं रलधातमम्‌॥ 
ॐ इषे त्वज त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इन्द्राय 





होता सत्सि बर्हिषि।॥ 
योरभि स्रवन्तु नः॥ 





* आद्यश्राद्ध ( महैकोदिष्ट श्राद्ध )* २०७ 


स्मृतिठ-मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य 
स्यतिषाठ पिन म महर्षयः। 
योगी ्‌ तचनमनुवन्‌॥ 
वरं व याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽल्रवन्‌। 
वर्णां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः ॥ 


शङ्गिराः। यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ 
पराशरव्यासशङ्खलिखिता दश्चगौतमौ। शातातपोवसिष्ठश्च धर्मशास्त्प्रयोजकाः ॥ 


युराण-- नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 
सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ। 


चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ 
तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः। 
प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ 


महाभरारत-दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः 1 
दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा शृतराष्टोऽमनीषी ॥ 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः। 
माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥ 

पुनः अपसव्य दकषिणाभिमुख हो बाया घुटना जमीनपर गिराकर वेदीका निर्माण करे। 

वेदीनिर्माण-- प्रादेशमात्र (अगुष्ठसे तर्जनीके नीचकी दूरी) लम्बी तथा छः अंगुल चौडी एक वेदी 
बना ले। वेदीके उत्तरका भाग ऊँचा ओर दक्षिणका भाग नीचा होना चाहिये। 

निम्न मन्त्र पढते हए जलसे वेदीका सिञ्चन कर ले- 

ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची हावन्तिका। 
पुरी द्वारावती जेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
अवनेजनदानव्का संक्छल्प- वेदीके पश्चिम भागमें अवनेजनपात्र (दोना या मिट्वीका दीया) 
रखकर उसमें तिल, जल, सफेद चन्दन, सफेद फूल रखकर उसे दायें हाथमे ले ले। त्रिकुश, तिल, जल 
लेकर अवनेजनदानका नीचे लिखा संकल्प बोले- 

ॐ अद्य “गोत्र ( """गोत्रे ) “प्रेत "“""प्रेते ) आद्यश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्राबनेनिश्ष्व ते मया दीयते, 
तवोपतिष्ठताम्‌। कहकर वेदीके पिण्डस्थानपर आधा अवनेजनजल गिरा दे। आधा अवनेजनजल बचाकर 
अवनेजनपात्र वेदीके बायीं ओर (पश्चिम) सीधा रख ले। इसीसे बादमे स ता दिया जाता है। 

कशास्तरणा- समूल तीन कुशोको एक साथ जड्सहित दो भागम विभक्त करके वेदीपर दक्षिणा 

दे। 

पिण्डनिर्माण- -पाकपात्रमसे पिण्डदानके लिये पत्तलपर अन निकाल ले। उसमं शर्करा, घी, मधु, 
तिल मिलाकर कपित्थ" (कैथ-फल) -के बराबर एक पिण्ड बना ले। थोड़ा अनन पाकपात्नमे बलिके लिये 
छोड़ दे। 

4 संकल्प-- दाये हाथमं 4.9 तिल, जल ओर पिण्डको लेकर लाये हाथसे 
दाहिने हाथको स्पशं करते हृए नायँ घुटना ठक नर र 

ॐ अदा ““गोत्र ( "गोत्रे ) "“्रेतं ( ""ेते ) आद्ाश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया ॥ तवोपतिष्ठताम्‌ ॥ 

न ~~ ४ 





" कपित्थस्य प्रमाणेन पिण्डान्‌ दद्यात्‌ समार्हितः। 
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प 
कहकर पितृतीर्थसे कुशोकि ऊपर अवनेजनस्थानपर पिण्डको रख दे। पिण्डशेषान पिण्डके समीप रख दे। 
पिण्डाधार कुशोके मूलमें हाथ पांछ ले। सव्य होकर आचमन कर ले। 

ङवासनियमन-- अपसव्य होकर आसनपर बैठे हए ही श्वास खीचते हुए बायीं ओरसे 
उत्तराभिमुख हो निम्न मनर पठे 

अत्र॒ पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌। 

श्वास रोककर उसी क्रमसे दक्षिणाभिमुख होकर भास्वरमूतिं (तेजः पुञ्जस्वरूप) पित्रका ध्यान करते 
हए पिण्डके पास श्वास छोडे ओर "अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत' यह मन्त्र पदे । 

प्रत्यवनेजनदानव्छा संकल्प-- पहले रखे हुए अवनेजनपात्रम यदि जल न बचा हो तो जल 
डाल दे फिर त्रिकुश, तिल, जल एवं पात्रको दायें हाथमे लेकर संकल्प बोले- 
ॐ अद्य ““गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेते ) आद्यश्राद्धपिण्डे अत्न प्रत्यवनेनिष््व ते मया दीयते, 
तवोपतिष्ठताम्‌--कहकर जल पिण्डपर गिराकर प्रत्यवनेजनपात्रको यथास्थान रख दे। 

नीवीविसर्जन- नीतीका ईशानकोणमें विसर्जन कर दे। 

पिण्डपुजन- तदनन्तर निम्न रीतिसे विविध उपचारोद्रारा पिण्डका पूजन करे तथा तीन कचे 
सूत्रोको पिण्डपर वस्त्रके निमित्त चटढाये- 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं स्नानीयम्‌ ८ सुस्नानीयम्‌)- कहकर स्रानीय जल दे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्त्रम्‌ )- कहकर वस्त्र (या सूत्र) चढाये। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इमे यज्ञोपवीते ८ सुयन्ञोपवीते )- कहकर यज्ञोपवीतं चदढाये। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌)- कहकर आचमनीय जल दे। 

एष गन्धः ( सुगन्धः )- कहकर गन्ध अर्पित करे। 

इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः )- कहकर तिलाक्षत चदाये। 

इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )- कहकर माला चढाये। 

एष धुपः ( सुधूपः )- कहकर धूप आघ्रापित करे। 








. ^ श्राद्धकी कई प्रयोगपद्धतिर्योमिं “अत्र पितरो मादयध्वम्‌०', “ नमो वः पितरः०', "अघोराः पितरः० ' "““स्वधास्थ तर्पयत मे 
+ पितन्‌. आदि वैदिक मतरे ऊह करके विभक्तिका परिवर्तन कर दिया गया है अर्थात्‌ एकोदिष्टश्रा्धमं "पितरः० ' इत्यादि बहुवचनान्त 
पदोमिं ऊह कके उन्हे एकवचनान्त कर दिया गया है। वैदिक मन्त्रम आनुपूर्वीं नियत होनेके कारण ऊह करनेसे मन््रत्व नहीं रह 
, जायगा ओर अतः उन मर्त्रोकी करमागता भी नहीं हो सकेगी । इसी आशयसे पातंजलमहाभाष्यमे “वैदिकाः खल्वपि! इसका व्याख्यान 
न 0 कैयटने “वेदे त्वानुपूरवीनियमाद्राक्यान्युदाहरति'--एेसा लिखा है। ऊह न करनेके विषयमे निम्नलिखित प्रमाण 
(ऋ अनापनातेष्वमन्रत्वमाम्नातेषु हि विभागः॥ | 
कः च व “-या्ञिकप्रसिद्धिरूपस्य ` ^ र ० ^ श्ररूपस मन्रलक्षणस्यैतेष्वभावात्‌। न ह्ध्येतार ऊहादीन्‌ मन्रकाण्डेऽधीयते । तस्मात्‌ नास्त मन्रत्यम्‌॥ 
| पूवमन्रजते (त ग (जैमिनीयन्यायमाला अ० २, पाद्‌ ४ १; अधि० ९, सूत्र २४ तथा व्याख्या) 








एतृ । दस्य सापण्डाकरणान्तश्राग्धजन्य)?ि च मातामहादिष्वपि सद्धावाननोहं 
१ 1 „र तथा ¬ | छि "पूयति ॥ प प ऽक्षर यदेनदूहति 9 भ ¶ नोहेत्‌ इति “ प्रतिषेधादपि ~ 6 > 
८ ' = कनि + > ॥ पितरो म ऽमीमदन्त £ पितरः = 1 | इत्यादिष्वपि क पुर्वोक्तन्यायान्नोह ° $ । हित ' अनूग्रुपेष्वपि मन्त्रेषु 

क "८ वासोऽ्मी मदन्त पितरः ' इत्या पर्वोक्तन्याः ॥ (भगवन्तभास्कर्‌, श्राद्धमयूख) | 
< १. ह, { । त 4 = - । ध 


सद्धावानो्ह । 


काक्का 


* जद््रा्ध ( ~ (व ) नैः २०९ 


एष दीपः ( सुदीपः )-- कहकर दीपक दिखाये। 
हस्तप्रक्षालनम्‌ (हाथ धो ले।) 
इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ )-- कहकर नैवेद्य अपित करे । 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं फलम्‌ ( सुफलम्‌ )--कहकर फल अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ) कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌ )- कहकर ताम्बूल प्रदान करे। 
एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )- कहकर दक्षिणा चदाये। 
हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले- 
पिण्डाचैनदानक्ता संकल्प--ॐ अद्य ~गोत्र (“गोते ) “प्रेत ( “प्रते ) आदश्रद्ध 
पिण्डोपरि एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। कहकर हाथका संकल्पय जलादि छोड दे। 
भोजनपात्रपर "शिवा आपः सन्तु" कहकर जल छोडे। "सौमनस्यमस्तु" कहकर पुष्प छोडे ओर "अश्चतं 
चारिष्टं चास्तु" कहकर चावल (अक्षत) छोडे। 
अश्चय्योदकदानक्ा संकल्प- हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर अक्षय्योदकदानका 
संकल्प करे- | 
ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (““प्रेतायाः ) आद्यश्राद्धे ““ प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) 
दत्तेतदन्नपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌। कहकर जल गिरा दे। 
जलधारा- सव्य होकर दक्षिण दिशकी ओर देखते हुए पिण्डपर निम्न मन््रसे पूर्वाग्र जलधारा दे- 
| अघोराः पितरः सन्तु। 
पिण्डपर जलधारा या दुगधधारा-अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर एक पतित्रीमं तीन 
कुशोंको फँसाकर पिण्डपर दक्षिणाग्र रखे तथा निग्न मन््रसे पिण्डपर दक्षिणाग्र जलधारा दे- 
ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परितुतम्‌। स्वधा स्थ॒ तर्पयत मे पितृन्‌॥ 
पिण्डाघ्राण- नम्र होकर पिण्डको सुंघकर उठा ले ओर किसी पात्रमे रख दे। 
अर्घपात्रका संचाललन--अर्धपात्रको हिलां दे। 
दश्िणादान- सव्य पू्वाभिमुख हो जाय। हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा दक्षिणा लेकर बोले- 
ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) "प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपूर्वकसर्वत्तिमलोक प्राप्त्यर्थं 
पितृपङ्िगरवेशाधिकारसिद्धधर्थ क्रियमाणस्य आद्य ्ाद्धस् प्रतिष्ठार्थं रजतं ( तन्तष्करयद्रवयं वा) “गोत्राय 
` "शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे कहकर ब्राह्मणको दक्षिणा देदे। म. । 
सदसि चमन ~ अते कृ मलोके गोयं (गाः) 
( “प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिभवत्‌। 


रश्चादीपनिर्बापण--रक्षादीप लुज्ञा दे। हाथ-पैर | धोकर सन्य पूर्वाभिमुखं हो जाय । आचमन केरे, | 


तीन बार निम्न पितृगायत्रीका पाठ कर दः ५ 
 ॐदेवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 


= 


प्ार्थना- तदनन्तर भगवान्‌का स्मरण ओर प्र्थना कर ` अ 





२१० * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * | 
न ------- -- --- 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोय्क्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
यस्य॒ नामजपादपि । न्यूनं कर्म भवेत्‌ पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नम। 

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 

्रद्धकी वस्तुओंको ब्राह्मणको दे दे अथवा गायको खिला दे या जलम डाल दे। 

॥ आद्यभ्राद्ध ( महैकोदिष्ट श्राद्ध ) पूणं ॥ 








प्रतशय्यादान 


उत्तरकी ओर सिरहाना कर शय्याको बिचछाये।* शय्याके नीचे ईशानकोणमें सामर्थ्यानुसार धातु या 
मिहरीसे बना घृतपूर्णपात्र, अग्निकोणमें कुमकुमपात्र, नेर्त्यकोणमें गेहूंसे भरा पात्र तथा वायव्यकोणमें जलपात्र 
रखे । सिरहानेको ओर घृतपूर्णं कलश रखे । यह निद्राकलश कहलाता है । शय्यापर गदा आदि बिछछाकर्‌ 
श्वेत चादरसे सुसन्जित कर दे। कोमल तकिया लगा दे।२ मृत व्यक्तिके द्वारा उपभोगमें लायी गयी वस्तु 
वस्त्र, वाहन, पात्र आदि सामग्रियोको शय्याके पास इकटा करे। शय्याके नीचे सप्तधान्य भी रख दे। मृत 
व्यक्तिको जो वस्तुं प्रिय थी, निषिद्धेतर उन वस्तुओंको भी शय्याके पास रख दे ।* शय्याके ऊपर फल. 
फूल, माला, पान, कुमकुम, कर्पूर, अगर, चन्दन, गमछा, धोती, मच्छरदानी, शरंगारपात्र, आभूषण, पुस्तक, 
जपयाला, स्वर्णमयी प्रेप्रतिमा (काञ्चन-पुरुष) ओर भोजनपात्र आदि रख दे ( 

शय्यादानके पहलेक्रा करृत्य--द्विज-दम्पतीश्को ससम्मान उत्तराभिमुख आसनोंपर विराजमान 
कर दे। यदि ब्राह्मणी न आयी हो तो प्रतिनिधिके रूपमे कुशको ब्राह्मणके बाय भागमें विराजमान कर दे। 
इसके बाद दक्षिणाभिमुख रक्षादीप जलाकर आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय। शिखाबन्धन, पवित्रीकरण, 
पवित्री-धारण, आचमन, प्राणायाम कर ले। तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे 


ध्यान- शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं . चतुर्भुजम्‌। प्रसनवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविध्नोपशान्तये ॥ 


'  द्विजदम्पती-पूजन- दाये हाथमे त्निकुश, तिल, जल तथा पुष्य लेकर ब्राह्मणदम्पतीके पूजनका 
संकल्प करे- 
------------------ ~ ~ ~ 
१. देवशय्याशिरः प्राच्यां मखशय्या तु दक्षिणे । पश्चिमे तीर्थशय्यायाः प्रेतशय्याशिरोत्तरे ॥ (दानसं ग्रह) 
२. उच्छीर्षके धूतभूतं कलशं परिकल्पयेत्‌ । (धर्मसिन्धु) 
३. हसतूलिप्रतिच्छननां शुभ्रगण्डोपधानिकाम्‌ । प्रच्छादनपदीयुक्ता गन्धधूपादिवासिताम्‌॥ (धर्मसिन्धु) 
४ एकादशाहे शय्याया दाने एषा विधिः स्मृतः। 
परतोपभुं यत्किञ्चिद्‌ वस्त्रवाहनभाजनम्‌ । यद्‌ यदिष्टं च तस्यासीत्‌ तत्‌ सव॑ प्रतिपादयेत्‌ ॥ (धर्मसि०परि०३३०) 
^ ^क) तस्माच्छच्यां समासाद्य सारदारुमीं दृढाम्‌ 1 दन्तपत्रचितां ` रम्यां ॥ 
रक्ततृलिप्रतिच्छनां त शुभशीषा पधानिकाम्‌ । प्रच्छादनपटीयुक्तां ॥ 
तस्यां सस्थाप्य हैमं च हरि लक्ष्या समम्वितम्‌ । प कलशं तत्रैव परिकल्पयेत्‌॥ 
५ ५५ द स क चामरासनभाजनम्‌॥ 
। ङा या भवत्या । शयनस्थं च भवति यच्च स्यादुपकारकम्‌॥ 
>  भ्गारकाद । 4 कृत्वा का निवेदयेत्‌॥ 
स तवय व , प्रेतखण्ड २४। ५१-५६) 
2 [ज = 4 य होती यह वचन देव-शय्याके लिये है ।) 
= स शव्या प्रकरणम वतस्य स तदा । पूजयित्वा 1 तशय्या यथोदिता॥ (धर्मसि°तृ०प० 
क ४ यहो मैथिलोकी प्रकरणे द्विज- पूजन लिखा गया हे। गौडीयश्राद्धप्रकाशके अनुसार द्विज -दम्पतीका -पूजन पर्वतीय 
कुलाचारके < चारके 3 त ब्राह्मण-पूजनके द्वारा शय्यादानका कार्य सम्यन हो सकता है। अतः अपने देशाचार तथा 






+ प्तशब्यादान ~~~ ~ २९१९ 


स “गोत्रस्य (“गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) 
करिष्ये । कहकर संकल्पजल छोड़ दे। करिष्यमाणशय्यादानादेः प्रतिग्रहार्थं द्विजदम्पत्योः पूजनं 


'द्विजदम्पतिभ्यां नमः' इस मन््रसे गन्ध, अक्षत त 
द्विजदम्पति- , पुष्प तथा दक्षिणा आदिसे द्विजदम्पतीकी पूजा करे। 


वरणा प्ेतशय्याका दान देनेके पहले द्विजदम्पतीका वरण करे । दाये हाथमे 
्रिकुश, तिल, जल, कुश ओर वरण-द्रव्य लेकर संकल्प बोले 


वरणसंक्छल्प-- ॐ अद्य “गोत्रः शर्मा “वमा /गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य 


( ““प्रतायाः ) एभिर्वरणद्रव्यैः “गोत्रं “-शर्माणं सपत्नीकं भवन्तं 
सोपकरणशय्याप्रतिग्रहीतृत्वेन वृणे। 


-एेसा बोलकर वरणद्रव्य आदिके साथ संकल्पका जल द्विजदम्पतीके हाथमे दे दे। 

ब्राह्यणवच्न - ब्राह्मणदम्पती बोल वृतौ स्वः 

उपभुक्त वस्तुओंके साथ प्रतिमा-दान- मृत व्यक्तिके द्वारा उपयोगमे लायी गयी वस्तुओकि 
साथ सोनेकी बनी प्रेतको प्रतिमाका दान करे। दान करनेके पूर्व प्रतिमाका पूजन इस प्रकार करना चाहिये- 

प्रतिमापरूजन 

प्रश्चालन- सोनेकी बनी हुई प्रेत-प्रतिमा (कांचनपुरुष) -को कसोरेमे रखकर उसका निम्न मन्त्रसे 
प्रक्षालन करे- 

हिमस्य त्वा जरायुणाऽग्ने परि व्ययामसि । पावको अस्मभ्यं शिवो भव।॥। 

इसके बाद प्रतिमाको अक्षतपुंज अथवा. पानपर रख दे। 

प्रतिष्ठा- निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर मूर्तिकौ प्रतिष्ठा करे- 

ॐ भूर्भुवः स्वः काञ्चनपुरुष इहागच्छ, इह तिष्ठ, सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। 

कांचनपुरुषपर पाद्य, अर्घ, गन्ध आदि चदाये- 


ॐ अद्य “गोत्रः 


पाद्य- एतत्‌ पाद्यम्‌। माला-इयं माला। 
अर्ध-अयमर्घः। धुप- एष धूपः। 
गन्ध- एष गन्थः। दीप-एष दीपः। 


अश्षत- इमे तिलाक्षताः। वन | 
दोना आदि किसी पात्रमे जल भरकर-“इमां प्ेतप्रतिकृतिं ते ददानि' एेसा कहकर द्विजदम्पतीसे 
दानग्रहणकी अनुज्ञा प्राप्त करे । ब्राह्मण बोले- ददस्व "| तदनन्तर प्रेतप्रतिमा तथा ब्राह्मणपर जलसे रीरा 


दे। फिर संकल्प करे। 


दानसंक्छल्य- प्रतिमा तथा मृत व्यक्तिके द्वार प्रयोगमें लाये गये वस्त्र, उपवस्त्र, वाहन, फल, पुष्प 


आदि सामग्रियोके साथ दाये हाथमे जल आदि लेकः संकल्प करे- 


"गोत्रस्य ( """"ोत्रायाः ) "प्रेतस्य ६ ""प्रेतायाः ) 
ॐ अद्य --गोत्रः “शमां ८व्मागुपतोऽहम्‌ एलवस््ादिसहितां प्तप्रतिकृतिं | 
1 फलवस्त्रादिसहितां काञ्चनमयीं प्रतप्रतिकृतिं भवद्भ्यां 


द हा्थोमें संकल्पजल छोड़ दे। 
एसा संकल्प कर द्विजदम्यतीके हाथ छोड 


ज क र्मम 


जक ० 





क प ~ 
केक क नोक कोक को क ¬> क जनयो किक + ॥ 


ज न क क केः के" ` "= क > 


कनेक = क 


= > अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
ना = 
दश्छिणासंकल्य- दाहिने हाथमे सुवर्णखण्ड (निष्कयदरव्य), त्रिकुश, तिल, जल आदि लेकर 


५ ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ कृतस्य प्रेतोपभुक्तवस्त्रादिसहितकाञ्चनमयप्रतप्रतिकृतिदानस्य 
प्रतिष्ठासिद्दधर्थं सुवर्ण ( सुवर्णनिष्क्रयद्रव्यं वा) भवद्भ्यां सम्प्रददे । 

द्व्यसहित संकल्पका जल ब्राह्मणदम्पतीके हाथमे दे दे। 

ब्राह्मणवचन त्राह्मणदम्पती बोले“ ॐ स्वस्ति।' 

शख्यापरुजन 

दान करनेसे पहले शय्याका पूजन निम्नलिखित मन्त्रोसे करे- 

इदं पाद्यं सोपकरणशय्यायै नमः- से पाद्य-जल चढाये। अयमर्घः सोपकरणशय्यायै नमः- से अर्घ 
प्रदान करे। इसी प्रकार सोपकरणशय्यायै नमः-इस मन्त्रसे गन्ध, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप तथा नैवेद्य 
आदिदारा शय्याका पूजन करे । 

पूजनको सांग बनानके लिये हाथ जोड़कर “प्रमाण्यै देव्यै नमः" इस मन्त्रका उच्चारण करते हृए 
शय्याको प्रणाम करे ओर उसके बाद प्रदक्षिणा करे ।२ 

ब्राह्यणसे म्रार्थना-- पूजनके बाद दोनेमे जल भरकर कर्ता ब्राह्यणसे प्रार्थना करे- 

विष्णुदेवत्यामिमां यथाशक्त्यलङ्कृतां सुपूजितां श्यां सपत्नीकाय भवते दातुमिच्छामि। आज्ञापयतु। 
कहकर ब्राह्मणके हाथमे जल देकर उनसे आज्ञा प्राप्त करे । 

ब्राह्मणवचन ब्राह्मण बोले-ददस्व।' 

आज्ञा प्राप्तकर ब्राह्मण ओर शय्या दोनोंका जलसे प्रोक्षण कर दे। 

शय्यादानक्छा संकल्प- हाथमे त्रिकुश, तिल, पुष्प, जल तथा द्रव्य लेकर शय्याकी पाटीका 
स्पर्शं करते हुए निग्न रीतिसे संकल्प करे 

ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ “श्रेतायाः ) 
प्रतत्वनिवृततिूर्वकस्वर्गदयुत्तमलोकप्राप््यर्थं यथाशक्त्यलङ्कृतां विष्णुदैवत्यां सोपकरणां सुपूजितामिमां 
श्यां “गोत्राय “सपलीकाय “नाम्ने भवते ब्राह्मणाय सम्प्रददे। । 

इस तरह संकल्प बोलकर निम्नलिखित मन््रोको पढते हए ब्राह्मणको शय्यार्का दान कर दे। 
ब्रह्मणदम्पतीके हाथसे शय्याका स्पर्श करा दे- 


९. स्वस्तिदेवौ वायुपत्नी प्रतिविश्वेषु पूजिता ॥ आदानं च प्रदानं च निष्फलं च यया विना। (देवीभा० ९।१।१००-१०१) 
अर्थात्‌ वायक पती स्वस्तदेवी सम्पूर्ण विश्वमे पूजित ह ।'स्वस्ति" शब्दके न बोलनेसे लेना-देना सब विफल हो जाता है। 
९» शय्या तु पूजयित्वैवं तद्भक्तो मत्परायणः। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा कुर्याच्छय्याप्रदक्षिणाम्‌॥ 
= नमः प्रमाण्यै देव्यै इति प्रणम्य चतुर्दिशि। 
| स _ २ शावानस मृत्‌ व्यक्िको तो प्रलयपर्यन्त सुख मिलता ही है ओर दान देनेवालेका भी अभ्युदय होता है । मृत व्यक्तिको न तो 
>> ` > अताडना सहनी पडती है ओर न शीत-घाम आदि दनद ही सहने पते है । बस, सुख-ही-सुख प्राप्त होता है । इसी तरह दान 
देनेवाला व्यि भी लाभ-ही-लाध प्राप्त करता है। 
(क) स्वगे व पुरन्दरपुरे सूर्यपत्रालये तथा । सुखं वसत्यसौ जन्तुः शय्यादानप्रभावतः ॥ 
= ग त याम्याः पुरुषा भीषणाननाः । नयमेन न शीताचचैरनाध्यते स नरः क्वचित्‌॥ | 
र उपि ५ समायुः स्वर्गलोकं स॒ गच्छति । आभूतसम्प्लवं यावत्‌ तिष्ठत्यन्तकवितः॥ (भविष्य०) 
„ ">^ "द्‌ यस्तु विग्राय शृणुयाद्वापि यत्‌ फलम्‌ । पुरुषः सुभगः श्रीमान्‌ स्त्रीसहसैश्च संवृतः। 





५. 









----------- न 


यथा कृष्णशयनं 
म २५ कृष्णशयनं शून्यं सागरजातया। 
“स्तु प्रेतस्य (प्रेतायाः ) शय्या जन्मनि जन्मनि ॥ 
यस्मादशन्यं शयनं केशवस्य शिवस्य च। 
राच्याऽशून्याऽस्तु प्रेतस्य (प्रेतायाः) तस्माजन्मनि जन्मनि॥ 
ब्राह्मणवचन --- शय्या स्पर्शकर ब्राह्मण बोले- “ॐ स्वस्ति।' 


सांगताके लिये दश्चिणा-संकल्य- दाहिने हाथमे दक्षिणाद्व्य तथा त्रिकुश, तिल, जल 


लेकर संकल्प करे-ॐ अद्य “गोत्र; “शमा ८वर्मागुप्तोऽहम्‌ गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य 
( “-परतायाः ) शास््ोक्तफलप्राप्यर्थ कृतस्य सोपकरणशय्यादानकरमणः साङ्गताग्रतिष्ठासिद्धबर्थमिमां दक्षिणां 
भवद्भ्यां सम्प्रददे । 

इस तरह संकल्प बोलकर ब्राह्मणदम्पतीको दक्षिणा प्रदान करे। तदनन्तर ब्राह्मण एवं शय्याकी तीन 
बार प्रदक्षिणा करे, प्रणाम ओर क्षमायाचना करे। 

भगवान्‌क्रा स्मरण- हाथ जोड़कर भगवान्‌का स्मरण करे- 

प्रमादात्‌ कुल॑तां क्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌॥ 

यत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि । न्यूनं कम्म भवेत्‌ पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 
॥ प्रेतशय्यादान पूर्णं हुआ॥ 





विविध दान 


शय्यादानके बाद महिषी, शिविका, वाहन, अश्व, पुस्तक तथा कपिला गौ आदिके दान करनेकौ 

भी विधि है। अपनी श्रद्धा ओर शक्तिके अनुसार निष्क्रयरूपमें भी इनका दान किया जा सकता है । हाथमें 
्रिकुश, अक्षत, जल तथा निष्क्रयद्रव्य लेकर दानका संकल्प इस प्रकार करे- 

दानव्का संकल्पय-ॐ अद्य “गोत्रः "शर्मा /वर्मा/गुप्तोऽहं “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य 

( “प्रेतायाः ) एकादशाहे शास्त्रोक्तानां कपिलागविवाहनमहिषीभूमिवृक्षादीनां दानजन्यफलप्राप्त्यर्थं 

यथाशक्तितननिष्क्रयभूतद्रव्यं ~-शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। (यदि बादमें देना हो तो दातुमुत्सुज्ये बोले ।) 


-साच्नोदव्छक्छरम्भवान ( तर्षाशन >) 
मृत व्यक्तिकी ्षुधा-पिपासाकी निवृत्तिके लिये अपनी श्रद्धा ओर शक्तिके अनुसार वर्षभरके लिये 
(परतिमास अथवा छमाही या वर्षभरके लिये एक नार, सोपस्कर अन (गहु, चावल, दाल, घृत, शर्करा, 
तेल, नमक, षड्रस आदि)-सहित जलपूर्णं घटका दान करना चाहिये । सम्भव हो तो ताम्रादि धातुका घटः 
दे अन्यथा जलपूर्णं मिटरीका घट दे। साथ ही वर्षभरके लिये तेल, रूईं तथा एक धातुका दीपक भीदे 
जाय। इन -पदार्थोकि दानका संकल्प इस प्रकार है । हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्प करे 


संक्छल्य-- ॐ अद्य “गोत्रः „शमां /वमां/गुप्तोऽहं “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ~-प्रेतायाः ) 
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२९४ * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
न ---- [~ 
अद्यारभ्य मासपर्यनं (षण्मासपर्यन्तं वर्षपर्यन्तं वा ) क्ु्तृषादिनिवृत्तिपूर्वकसर्वोत्तमसुखप्राप््यर्थमिमं सदीपं 
सोपस्करसानोदककुम्भं साङ्गताद्रव्यसहितं “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे, न मम। 
हाथका जल सभी वस्तुओंपर छिडक दे ओर वस्तु ब्राह्मणको प्रदान कर दे। 
ब्राह्मण स्वीकार करके बोले-' ॐ स्वस्ति। 
'वर्बाखिनवक्कछे रूपमे 22० पिण्डोव्छा दयान 
देशाचारके अनुसार कुछ लोग साननोदककुम्भदान (वर्पशन) -के स्थानपर ३६० पिण्डदान करते है। 
जौके आटे अथवा खोएसे पिण्ड बना ले। यदि वर्षके अंदर अधिकमास हो तो ३९० पिण्ड बनाने चाहिये 
इन पिण्डोको किसी. डलियामें पलाशके पत्तलके ऊपर कुशोके ऊपर रखकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर 
हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प पढ़कर पितृतीर्थसे प्रदान करे- 
सक्छल्य- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) श्षुत्तृषानिवृत्तिपूर्वकसर्वोत्तिम 


 सुखप्राप््यर्थं षष्टयुत्तरशतत्रय (मलमास हो तो नवत्यधिकत्रिशत बोले) -संख्याकाः वर्ष॑भोग्या एते 


पिण्डस्ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 

तदनन्तर कच्चा सूत, जल, तिल, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे पिण्डोंका पूजन कर साङ्गताके 
लिये त्रिकुश, तिल्‌.जल लेकर रजतदानदक्षिणाका संकल्प करे- 

दश्िणासंकल्प-- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “-प्रेतायाः ) श्ुत्तृषानिव्तिपूर्वक- 


सवात्तमसुखप्राप््यर्थं कृतस्य पिण्डदानाख्यकर्मणः साङ्गतासिन्छयर्थं रजतदश्चिणां ( तनिष्क्रयभूतं द्रव्यं वा) ` 


“गोत्राय ““शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। कहकर दक्षिणा प्रदान करे। 

जलाजलििदान- इसके अनन्तर एक बृहत्‌ पात्रको जलसे पूर्णं कर ले। उसमें दूध, तिल, गन्ध 
पुष्प छोड़ दे। उस जलमें तीन सौ साठ जलांजलियोकी भावना कर निम्न संकल्पसे जलांजलि दे- 

जलाजलिदानव्छा संकल्प-ॐ अद्य “गोत्र ८ “गोत्रे ) “प्रेत ८ ~“ रेते ) परलोके 
महातृषानिवारणार्थमेते षष्टयधिकशतत्रयस्तिलतोयाञ्जलयस्ते मया दीयन्ते तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 

पीपलवृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जडम जलांजलि दे अथवा किसी पात्रमे अंजलि देकर उस जलको 
पीपलवृक्षकी जडमें छोड दे। 

प्रार्थना- तदनन्तर निम्न प्रार्थना करे | 

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव॥ 

भगवत्स्मरणा-- हाथ जोड़कर भगवानूका स्मरण करे- 

प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूणं स्यादिति श्रुतिः ॥ 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयजञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌॥ 

चत्वादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि । न्यूनं कमं भवेत्‌ पूर्ण तं वम्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः । 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। साम्बसदाशिवाय नमः। 
॥ विविधदान पूणं हुा॥ 





। = वृषोत्सर्गकी महिमा ढै र १ ५ 
~~~ 


वृषोत्सर्गकी महिमा 


अवश्यकरणीय कृत्य वृषोत्सर्गं कम्य कर्मके साथ-साथ नित्यकर्म भ है ।९ एकादशाहको 
होनेवाला यह वृषोत्सर्ग नित्यकर्म है । अतः इसे कलना ही है। शास्त्रने बताया है कि जो पुत्र पिताके 
लिये वृषोत्सगं नहीं करता, वह पत्र पत्र नही, अपितु उच्चार (मूतर) -मात्र है ।२ इसका कारण यह है कि 
वृषोत्सगके बिना मृत व्यकतिको प्रतत्वसे छुटकारा नहीं मिलता, भले ही उसके लिये सैकड़ों श्राद्ध वयो न 
कर लिये जायं ।२ 

` इस वचनसे यह नित्यविधि अर्थात्‌ अवश्यकरणीय विधि प्रतीत होती है । काम्य इसलिये है कि वृषोत्सर्ग 

करनेवालेको अश्वमेध (-यज्ष) करनेका फल मिलता है।* साथ-ही-साथ इसकी दस पीढी पहलेकी ओर 
दस पीदी आगेकौ फलान्वित ओर पवित्र बन जाती है। जिसके उदेश्यसे यह कृत्य किया जाता है, वह 
भी परमगतिको प्राप्त करता है। | 

नित्य वृषोत्सर्गको स्वयं करना पड़ता है ओर काम्य वृषोत्सगको आचार्यवरणपूर्वक भी कराया जा 
सकता हे ।\ 

चरुषव्छा चिकल्प- देश, काल तथा परिस्थितिके अनुसार यदि किसी कारणवश प्रत्यक्ष वृषोत्सर्ग करना 
सम्भव नहीं हो तो इसके लिये शास्त्रोने विकल्परूपमें कुश, मिदर या जौके आटेसे वृष तथा बछिया बनाकर दान 
 करनेकी विधि बतायी हे! अतः पूजासे पूर्व ही वृष तथा एक या दो बछिया बनाकर तैयार कर ले ओर उन्हीका पूजन 
कर उत्सर्गं करे। पजन आदिमे पूर्व निम्न मन््रसे अक्षत छोडकर इनका प्रतिष्ठाकर्म कर ले- 

ॐ मनो जुतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्यतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु । 
विश्वे देवास इह मादयन्तामो इेम्प्रतिष्ठ ॥ 

जहाँ परिस्थिति अनुकूल हो, वहाँ प्रत्यक्ष वृषभका ही उत्सर्गं करना चाहिये । शास्त्रने एक वृषभके 
साथ एकसे अधिक बछियाओंकि उत्सर्गका विधान किया है। एक बछिया भी मान्य हो सकती हे ।* तीन 
वर्षकी बचछिया ओर तीन वर्षका वृषभ उत्तम माने जाते है । सुलक्षणता ओर सुन्दरताका होना आवश्यक 
माना जाता है ८ वृषभोमे नील वृषभका अधिक महत्त्व है । नील वृषभ पारिभाषिक शब्द्‌ है । जिसका रंग 





१. स च नित्यः काम्यश्च । (निर्णयसिन्धु) 
२. न करोति वृषोत्सर्गं॒॑सुतीर्थे वा जलाञ्जलीन्‌ । न ददाति सुतो यस्तु पितुरुच्चार एव सः॥ (कर्मपुराण) 
३. एकादशाहेऽद्ि प्रेतस्य यस्य नोत्सृज्यते वृषः । प्रेतत्वं सुस्थिरं व रद्धशतैरपि॥ (गरुडपुराण, प्रतखण्ड १३।८) 
४. (क) एवं कृते वृषोत्सगे फलं वाजिमखोदितम्‌ । यमुदश्योत्सृजेनीलं स लभेत परां गतिम्‌॥ 
ख नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌॥ (ब्रह्मपुराण) 
) जत विविधैरपि । न तां गतिमवाप्नोति वृषोत्सर्गेण या गतिः ॥ 
यज्ञानां चैव सर्वेषां वृषयज्ञस्तथोत्तमः । तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन वृषयज्ञं समाचरेत्‌॥ (ग०पु°प्रेत० ९४। १५-१६) 


वत्सतरी यदि पराप्त न हो तो जो प्राप्त हो उसीका उत्सगं कर देना चाहिये! वृष एक वर्षका हो, 
असग 


८. बरिहायनीभिरधम्याभिः सुरूपाभिः सुशोभितः। (ब्रह्मपुराण) 





कक ॥ 
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#* अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * 
~ ------ 
लाल हो, सुख ओर छ पीत-धवल हो एवं सींग सफेद हो, उसे नील वृषभ कहते हे ।* नील वृषभ उसे 
भरी कहते है जिसका सारा अंग तो श्याम हो किंतु मुख आदि श्वेत हो |` 

पति-पुत्रवतीके लिये निषिन्द्ध-- वृषोत्सर्गं उस मृत महिलाके लिये निषिद्ध हे, जिसके पति 
ओर पुत्र जीवित है । उसके लिये गोदानका विधान है । 

चृषोत्सर्ग कां करे 2-- वृषोत्सगं घरपर न करे; क्योकि इससे बहुत कम फल मिलता है ४ 
गोकुल, तीर्थ, मनोरम निर्जन वन या पवित्र एकान्त स्थानमे करना उत्तम फलदायक माना गया हे। 

च्रषोत्स्र्ग-प्रयोगविधि 

वृषोत्सर्गं मण्डपके बिना भी ओर मण्डप सजाकर भी होता है । यहो बिना मण्डप सजाये वृषोत्सर्गकी 
विधि लिखी जा रही है। मण्डपाच्छादनकी विधि परिशिष्ट (पृ०-सं०४११)-मे दी गयी है । 

जहाँ वृषोत्सर्ग करना हो वह भूमि पूर्व या उत्तरकी ओर ढालू हो /* गोबरसे लीपी-पुती हो । आवश्यक 
सामग्रियोके साथ इस स्थानपर पूर्वकी ओर मुंहकर आसनपर बैठ जाय । शिखा बोध ले, यदि बंधी हो तो 
स्पशं कर ले। पवित्री पहन ले, आचमन ओर प्राणायाम करे । कर्मात्र बना ले । इससे जल निकालकर बायें 
हाथमे रख ले। फिर दायं हाथकी अंगुलियोके अग्रभागसे निम्नलिखित मन्त्रको पढ़ता हुआ अपने ऊपर ओर 
सामग्रियोपर विष्णुका स्मरण करता हुआ जलका छींटा दे- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ 
ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाश्चः पुनातु । 
चृषोत्सर्गव्छा प्रतिज्ञासंव्छल्य- इसके बाद त्रिकुश, तिल, अक्षत ओर जल लेकर वृषोत्सर्गके 
लिये संकल्प करे- 

ॐ विष्णार्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि 
प्रवत॑मानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धर श्रीरश्वेतवाराहकल्ये वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे 
जम्बूद्वीपे भारतवषे भरतखण्डे “क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीकषेत्र गौरमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे “नाम संवत्सरे उत्तरायणे “दक्षिणायने 
ऋतौ “मासे "पश्च “तिथौ “““वासरे ""गगोत्र; “शर्मा “वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ "गोत्रस्य ८ “गोत्रायाः ) रेतस्य 
( “प्रायाः ) प्रतत्वविमुक्तिपूर्वकोत्तमलोकप्राप्यर्थमेकादशेऽलिन वृषोत्स्गकमम करिष्ये । संकल्पका जल छोड़ दे। 

= अनन्तर भूमिसहित भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन कर लेना 
चाहिये। | 

इशानकोणमें रुद्र-कलश-स्थापन- पूजनके नाद ईशानकोणमे कलशकी स्थापना 

१. लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ 
९, यद्वा सर्वश्यामस्य मुखादि श्वेतत्वे नीलवृषत्वम्‌। (धर्मसिन्धु २, उत्तरा०) 
९ पतिपुत्रवती नारी भर्त्रे मृता यदि। वृषोत्सर्गं न कुवीत गा दद्याच्च पयस्विनीम्‌॥ (ग०प०, प्रेत० ६। १३१) 
८क) < त्वरण्ये भवत्‌ तीर्थं उत्सर्गो गोकुलेऽपि वा। (चतरवगचिन्तामणि) 
(ख) विविक्ेऽषवेव कुर्वन्ति” । (देवल) 
“ग, अ गृहे न कार्यः। (धरमसिन्धु ३ उत्त०) 
। ^) न गह मोचय वदान्‌ कामयन्‌ पुष्कलं फलम्‌॥ (ब्रह्मपुराण) 





वृषोत्सर्गः कां इति शेषः । (हेम, शराकल्प अ० २०) 
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व स्वस्तिकका चिह्न बनाकर उसके गलेमें तीन धागेवाली मौली लपेटे ओर उस 
कलशकव। पू[जत भू धान्य (जौ, धान्‌, तिल, कगनी, मुंग, चना तथा सवा) अथवा गेहूँ, चावल 


या जौपर स्थापित कर दे। कलशे जल, चन्दन, दरवा, द्रव्य, पुष्प, सुपारी आदि छोड़ दे । पंचपल्लव छोड, 


कलशको वस्त्रसे अलंकृत कर दे। तदनन्तर चावलसे भरे एक 
पात्रको लाल 
वस्त्रसे वेष्टित नारियल रख दे। ए कलशके ऊपर रखे ओर उसपर लाल 


तत्पश्चात्‌ कलशमें वरुण आदि देवताओंका आवाहन करे। सर्वप्रथम दाहिने हाथमे अक्षत लेकर 

कलशके अधिष्ठातृदेव भगवान्‌ वरुणका निम्न मन्त्रसे आवाहन करे 
ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः। 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशश्स मा न आयुः प्र॒ मोषीः॥ 

ॐ अपाम्पतये वरुणाव नमः- कहकर अक्षत-पुष्प कलशपर छोड दे। तदनन्तर अन्य देरवका 
आवाहन निम्न मन्त्रोको पद्ते हुए करे- | 

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। 

कुक्षौ तु सागराः सवे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो हयथर्वेणः ॥ 

अङ्कश्च सहिताः सवे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शाम्तिः पुष्टिकरी तथा॥ 

आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः। 

गङ्घे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरू॥ 

स्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु मम॒ शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 

नवग्रहोका भी आवाहन कर पूजन करे। 

अक्षत-पुष्प लेकर निम्न मन्त्रसे कलश तथा आवाहित देवताओंकी प्रतिष्ठा करे- 

ॐ मनो जृतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिरयज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु! 

विश्वे देवास इह मादयन्तामो रम्प्रतिष्ठ ॥ 

एष वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वं मे प्रतिष्ठितं भवति। 

तदनन्तर "ॐ बरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः" इस मन््रसे गन्ध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे पूजन 
करे ओर पुष्पांजलि देकर प्रणाम निवेदन करे। | 

कलशपर रुदधव्की पूजा-- कलशपर भगवान्‌ रुद्रकी ताम्र अथवा स्वर्णमूर्तिकी स्थापना कर पूजा 
` करनी चाहिये। कलशपर मूर्िस्थापनके पहले अग्यु्तारण ओर प्राणप्रतिष्ठा करना आवश्यक होता हे। 
उभग्न्युक्तारणा--हाथमे त्रिकुश, अक्षत, ज! लेकर संकल्प करे- 
ॐ अद्य पूरवोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टाया शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः -“"शममा“वमां“गुप्तोऽहम्‌ 


वषोत्सर्गकर्मणि श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलपरापयर्थ श्ुद्देवताप्ीतिद्राय सकलाभीष्टसिगधयर्थं च अ्युत्तारणपूर्वक- 


रुद्रमर्तिप्राणप्रतिष्ठां करिष्ये। इस प्रकार संकल्प कर जल गिरा दे। 
इसके बाद ताम्रमयी या स्वर्णमयी परतिमाका पात्रे स्कर घृतसे उसका लेपन कर दे तथा जल ओर . 


दूधकी धारासे निम्न मन्रोको पठता हआ मूर्तिका स्नान कराये- 
ॐ समुद्रस्य त्वाऽवकयाग्ने परि व्ययामसि। पावको अस्मभ्यं शिवो भव॥ 


1159318 ^ 


धवी ्न्ट र, 
क 9. = + + ` < न~ 9 


न = कक 
१ "छ पक ॐ ॐ यै ११ क ॐ 


पादयो ‰ समर्पयामि 
५ < चवते, ३9 पाद क. 4 
2 १2 ६ ~ ------------- - = ४.५ (१५१9४ 
५ [१ 
पि ०) वि > 
नि, ५१ कन 
यदि ६९) 


1 
ॐ हिमस्य त्वा जरायुणाऽग्ने परि व्ययामसि । पावको अस्मभ्य शिवो भव ।॥ 
ॐ उप ज्यन्तुप वेतसेऽव तर नदीष्वा । अग्ने पित्तमपामसि मण्डूकि ताभिरा गहि। 
सेमं नो यज्ञं पावकवर्ण शिवं कृधि ॥ 
ॐ अपामिदं न्ययन समुद्रस्य निवेशनम्‌ । अन्यास्ते अस्मत्तपन्तुहेतयः पावको अस्मभ्य शिवो भव ॥ 
ॐ अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया। आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च॥ 
ॐ स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवां २ इहावह । उप यज्ञ हविश्च नः॥ 
ॐ पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुच उषसो न भानुना । 
तूर्वन्‌ न यामननेतशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजरः॥ 
ॐ नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वयिषे। 
अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य शिवो भव॥ 
ॐ नृषदे वेडप्सुषदे वेड्‌ बर्हिषदे वेड्‌ वनसदे वेट्‌ स्वर्विदे वेट्‌ ॥ 
ॐ ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियाना संवत्सरीणमुप भागमासते। 
अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन्त््वयं पिबन्तु मधुनो धृतस्य ॥ 
ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌ ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य। 
येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु ॥ 
ॐ प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः। 
अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य॑, शिवो भव॥ 
प्राणप्रतिष्ठा हाथमे अक्षत, पूल लेकर निम्न मन्त्र बोलकर प्राणप्रतिष्ठा करे- 
ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य वृहस्पतिरयज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु । 
विश्वे देवास इह मादयन्तामो देम्प्रतिष्ठ ॥ 
एष वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्व मे प्रतिष्ठितं भवति। 
षोडश संस्कार--अन सद्रमूर्िका फिर स्पर्श करते हए सोलह बार "ॐ ' मन्त्रका जप करे। 
हाथमे जल, अक्षत लेकर बोले- ॐ अनेनास्या रुदरदेवताप्रतिमाया ग्भाथानादयः षोडशसंस्काराः सम्पद्यन्ताम्‌। 
इसके बाद जल, अक्षत छोडकर इस प्रकार बोले- 
ॐ वत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुदां असि चक्षुमं देहि। 
` रूद्रप्रजन * 
आव्राहन- हाथमे फूल लेकर प्रतिमामें रुद्र देवताका आवाहन निग्न मन्त्रसे करे- 
ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, रुद्र इहागच्छ 
इह तिष्ठ रुदरमावाहयामि। मूके पास पुष्प रख दे। 
. पासन ॐ भूवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
आसन सम्पयामि। आसन प्रदान करे। 
_ पद्य ॐ भूभुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
‡ पाद्य समर्पयामि। जल चढा दे। ॑ 


रुद्राय नमः' केवल इस नाममन्त्रसे पूजन किया जा सकता है। 
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अर्घ-- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय चम” 
हस्तयोरर्ध समर्पयामि! जल चढ़ा दे। 

आचमन- ॐ भूर्भुवः स्वः वरूणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय ङद्राय नमः, 
आचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनः जल चदृाये। 

स्नान--ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
स्नानीयं जलं समर्पयामि, स्नानके लिये जल चढाये। 

भआच्मन--स्नानके बाद आचमनीय जल निम्न मन्त्रसे चदाये- 

ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासदहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, स्नानाङ्गमाचमनीयं 
जलं समर्पयामि। 

पंचामूतस्नान- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय 
नमः, स्नानाङ्पञ्चामृतस्नानं जलं च समर्पयामि। पंचामृतसे स्नान कराये। 

शुढ्डोदव्कछस्नान- ॐ भूर्भवः स्वः वरूणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय 
नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । शुद्धोदक स्नानके लिये जल चदाये। 

आचमन-- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
शद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जल चदढाये। 

वस्र-- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 

वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र चद़ाये। 

आचमन-- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्घाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनके लिये जल चदाये। 

उपवस््र-- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः” 
उपवस्त्र समर्पयामि। उपवस्त्र चदा दे। 

आचमन-- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जल चढा दे। 
| यज्ञोपवीत- ॐ भूर्भुवः स्वः वरूणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय 

नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढाये। 

आचमन-- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनके लिये जल चदढाये। 

चन्दन -- ॐ भूर्भुवः स्वः वरूणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्रायं नमः, 
चन्दनं समर्पयामि। चन्दन चदढ़ाये। 

अश्चत--ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
अक्षतान्‌ समर्पयामि। अक्षत चढाये। 

पुष्पमाला--ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नम 
पुष्यमालां समर्पयामि। पुष्पमाला चढाये। | 

चरिमलद्रव्य-- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। हल्दी-रोरी आदि परिमल-द्रव्य चढाये। 
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इच्र--ॐ भूभुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
सुगन्धितद्रव्यं ( इन्नम्‌) समर्पयामि। इत्र आदि चटाये। 

ध्रूप--ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नम 
धूपमाघ्रापयामि। धूप आघ्रापित करे। 

दीप-ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासदहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नम 
दीपं दर्शयामि। दीपक दिखानेके बाद “हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले। 

नैवेद्य--नैवेद्यको प्रोक्षित कर युष्पसे आच्छादित करे। तदनन्तर जलसे चतुष्कोण घेरा लगाकर 
भगवानके अगे रखे- 

ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्ञाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, नैवेद्यं 


निवेदयामि। 
आचमन-नैवेद्यके बाद आचमनीय जलके लिये निम्नलिखित मन्त्र बोलकर जल चदाये- 


ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, नैवेद्यान्ते 
आचमनीयम्‌, मुखहस्तप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। 

करोद्वर्तन-- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
करोद्रतनं समर्पयामि। दोनों हाथकी अनामिकाओं ओर अंगूठोंसे चन्दन चदृाये। 

तास्ब्रूल- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूल चाये । 

दल्यदश्छिणा-- ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 

द्रव्यदक्चिणां समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणा प्रदान करे। 

आरती--ॐ भूर्भुवः स्वः वरूणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, 
, समर्थयामि। एेसा कहते हुए कर्पूर जलाकर आरती करे, बादमें थोडा जल आरतीके चारों ओर 

रादे। 
घुष्याजलि- दोनों हाथोमें फूल लेकर निम्न मन््रसे पुष्पांजलि समर्पित करे- 
ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, पुष्पांजलिं 
| 

इसके बाद्‌ हाथमे फूल लेकर प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करे- 

ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सपरिवाराय रुद्राय नमः, प्ा्थनापूर्वकं 
नमस्कारं समर्पयामि। 


होमक्करत्य 
होमके लिये कलशके पश्चिमभागमें एक हाथ लम्बी तथा एक हाथ चौड वेदी बनाकर आचार्यं तथा 
ब्रह्मा आदिका वरण करे। सर्वप्रथम पुष्प, जल, अक्षत तथा वरण-सामग्री लेकर आचार्यका वरण करे- 
 , _ आचायैवरणका संकल्प--ॐ अद्य पूरवच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ 
=. त् ५ “शमां “वमांगुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः › “प्रेतस्य (““प्रेतायाः ) प्रेतत्वविमुक्तिपूर्वकोत्तम 
य < 4 क्रियमाणवृषोत्सगाङ्गभूतहोमकर्मणि आचार्यत्वेन “गोत्र 'शर्माणं ब्राह्मणम्‌ एभिर्वरणद्रव्यै 
भवन्त वृणे। वरण-सामग्री आचार्यको दे. दे। 


न =+ गै ` » न्न्भ * ४ 
लौ = ‡ 
ग र थ 9 
(7 १ के वि न 
क वि क 
+ क 7 +. न ॥ 
0 डः 
= 4: 1 अष 
गन 4. 3 ~ 
५1५. 3 १०8 [) 
# 3 > व ० क ग 
प्र 4 "~ 0 
1.4. ड - = ५4 य 
र “~, 
= 9 

















* वृषोत्सर्ग प्रयोगविधि * २२९ 


आचार्य बोले- वृतोऽस्मि।' 

प्रार्थना- यजमान हाथ जोड़कर आचार्यकी प्रार्थना करे- 

आचार्यस्तु यथा स्वगे शक्रादीनां वृहस्पतिः । तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्‌ आचाय भव सुव्रत ॥ 

ब्रह्याके बरणव्छा संकल्प त्रह्माको९ वेदीके दक्षिण उत्तराभिमुख आसनपर बैठाकर हाथमे 
पुष्प, जल, अक्षत, चन्दन, ताम्बूल, वस्त्रादि वरण-सामग्री लेकर उनके वरणका संकल्प करे- 

ॐ अद्य पूर्वोच्यारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ शर्मा “वर्मा ८गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य 
( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““ग्रेतायाः ) प्रतत्वविमुक्तिपूर्वकोत्तमलोक प्राप्यर्थं 
कृताऽकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मकर्तु गोत्रं “-शर्माणं ब्राह्मणम्‌ एभिर्वरणद्रव्यैः भवन्तं वृणे। वरण-सामग्री 
ब्रह्माको दे दे। 

ब्रह्मा बोले-" वृतोऽस्मि।' 

ब्रह्मा आदेश दे-"यथाविहितं कर्म कुरू ।' 

ब्रह्माकी आज्ञा शिरोधार्य कर बोले-" करवाणि 1" 

इसके बाद यजमान हाथ जोड़कर ब्रह्याकी प्रार्थना करे- 

यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा इन्द्रादीनां बृहस्पतिः । तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्‌ ब्रह्मा भव द्विजोत्तम ॥ 

होताके बरणव्छा संक्छल्प--होताको उत्तराभिमुख बैठकर जल, पुष्प, अक्षत, चन्दन, ताम्बूल, 
वस्त्रादि वरण-सामग्री लेकर उनके वरणका संकल्प करे- 

ॐ अद्य पूवोँच्यारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः “शमा “वर्मा८गुप्तोऽहम्‌ 
“गोत्रस्य ( ~-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ~ प्रेतायाः ) प्रतत्वविमुक्तिपूर्वकोत्तमलोकप्राप्त्यर्थ क्रियमाणवृषोत्सगा ङ्भूत- 
होमकर्मणि होमकर्मकरतुमेभिर्वरणद्रव्यैः पुष्यचन्दनताम्बूलवस्त्रादिभिहोतृत्वेन भवन्तं वृणे। वरण-सामग्री 
होताको दे दे। 

होता बोले-“ वृतोऽस्मि।' 

वरणकर्ता प्रार्थना करे“ यथाविहितं कमं कुरुष्व । 

होता उत्तर दे-"यथाज्ञानं करवाणि ।' 

इसके बाद होता पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन कर होमको तैयारी करे। पहलेसे बनायी गयी वेदीको 
निम्नलिखित विधिसे संस्कृत करे 

संश्चिप्त क्कृशक्कण्डव्छाः 

प्रणीता, प्रोक्षणी आदि पात्रों तथा हवनक सामग्रीको यथास्थान रख ले। 

पंच-भुसंस्कार-- वेदीके निम्नलिखित पाँच संस्कार करने चाहिये- 

(१) तीन कुशोंसे वेदी अथवा ताम्रकुण्डका दक्षिणसे उत्तरकी ओर परिमार्जन करे तथा उन कुशोको 
ईशान-दिशामें फेक दे ( दभ; परिसमुह्य )। (२) वेदीको गोबर ओर जलसे लीप दे ( गोमयोदकेनोपलिष्य ) 1 
(३) सुवा अथवा कुशमूलसे पश्चिमसे पूर्वको ओर प्रादेशमात्र (दस अगुल लम्बी) तीन रेखां दक्षिणसे 
=-= 


१. पचास कुरशोंारा बरह्मा बनाये-पञ्चाशत्‌ कुर्या तदर्धन तु विष्टरः । ऊर्ध्वकेशो भवेद्‌ ब्रह्मा लम्बकेशश्चं विष्टरः ॥ 
दश्चिणावर्तको ब्रह्मा वामावर्तस्तु विष्टरः ॥ 
२. कुशकण्डिकाका पूरणं विधान परिशिष्ट (पृ०सं०४०५)-में देखना चाहिय । "4 
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न य्णयणययत्यकाकययय 
प्रारम्भ कर उत्तरकी ओर खीचे ( सुवमूलेन अथवा कुशमूलेन त्रिरुल्लिख्य )। (४) उल्लेखनक्रमसे दक्षिण अनामिका 
ओर अंगूठेसे रेखाओंपरसे मिद्व निकालकर नायं हाथमे तीन बार रखकर पुनः सब मिट्री दाहिने हाथमे रख ले ओर उसे 
उत्तरकी ओर फक दे (अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां मृदमुदधृत्य )। (५) पुनः जलसे कुण्ड या स्थण्डिलको सींच द 
उदकेनाभ्युक्ष्य )। 

। इस प्रकार न भूसंस्कार करके पवित्र अग्नि अपने दक्षिणकौ ओर रखे ओर उस अग्निसे थोड़ा क्रव्याद अंश 
निकालकर नैऋत्यकोणमें रख दे। पुनः सामने रखी पवित्र अग्निको कुण्ड या स्थण्डिलपर निग्न मन्त्रसे स्थापित करे 
ॐ अगिन दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप जवे । देवं? आ सादयादिह ॥ 

-इस मन््रसे अग्नि-स्थापनके पश्चात्‌ कुशोसे परिस्तरण करे (कुश बिछाये) । कुण्ड या स्थण्डिलके पूर्वं उत्तरा 
तीन कुश रखे। द्षिणभागमे पूर्वाग्र तीन कुश रखे। परश्चिमभागमें उत्तरग्र तीन कुश रखे । उत्तरभागमें पूरवाग्र तीन कुश 
रखे। अग्निको नोसकौ नलीसे प्रज्वलित करे। इसके बाद अग्निका ध्यान करे ओर गन्धाक्षत-पुष्मसे अग्निकी पूजा करे ` 

ॐ साहसनामाग्नये नमः, सर्व पचाराथं एतानि गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि, नमस्करोमि । कहकर गन्ध, अक्षत 


पुष्प चद़ाये तथा हाथ जोड ले। 
होमप्रच्छया 


दाहिना घुटना जमीनपर टिका ले।* सनुवाको दाहिने हाथमे पकड़कर उससे कटोरिमेसे घी लेकर निम्नलिखित 
मन्रको पढ़कर एक-एक आहुति दे। प्रत्येक आहुतिके बाद सरुवामेसे एक बृंद घी प्रोक्षणीपात्रे डालता जाय- 
( ९) घृताहति- 
१. ॐ इह रतिः स्वाहा; इदमग्नये, न मम। 
२, ॐ इह रमध्वं स्वाहा; इदमग्नये, न मम। 
३. ॐ इह धृतिः स्वाहा; इदमगनये, न मम। 
४. ॐ इह स्वधृति: स्वाहा; इदमग्नये, न मम। 
५. ॐ> उपसृजन्‌ धरुणं मात्रे धरुणो मातरंधयन्‌ स्वाहा, इदमग्नये, न मम। 
६. ॐ रायस्पोषमस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा; इदमग्नये, न मम। 
2 धृत-आहुतियोकि बाद होता (आचार्य) प्रजापतिका ध्यान कर निम्न मन्त्रोका मनमे उच्चारण कर घृतसे 
आहुतियाँ दे- | 





९. ॐ प्रजापतये स्वाहा; इदं प्रजापतये, न मम। (अग्निके उत्तरभागे ) 
९. ॐ इन्द्राय स्वाहा; इदमिन्द्राय, न मम। (अग्निके दक्षिणभागे) 
३. ॐ अग्नये स्वाहा; इदमग्नये, न मम। (अग्नके उत्तर-पूर्वभागमे ) 
४. ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय, न मम। (अग्निके दक्षिणभागमें) 
( २ ) चरुसे आहुति--इसके बाद नौ देवताओंको चरु (खीर) -की आहुति नीचे लिखे मन््रोसे दे- 
९. ॐ अग्नये स्वाहा; इदमग्नये, न मम। 
२, ॐ रुद्राय स्वाहा; इदं रुद्राय, न मम। 
३. ॐ शर्वाय स्वाहा; इदं शर्वाय, न मम। 
४, ॐ पशुपतये स्वाहा; इदं पशुपतये, न मम। 
५. ॐ उग्राय स्वाहा; इदमुग्राय, न मम। ` 
९. ॐ अशनये स्वाहा; इदमशनये, न मम। 
७. ॐ भवाय स्वाहा; इदं भवाय, न मम। 
“ॐ महादेवाय स्वाहा; इदं महादेवाय, न मम।. 
|  -% ॐ> ईशानाय स्वाहा; इदमीशानाय, न मम। 
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.८ ३ > पिष्ट चरूसे हवन- जके आटेकी बनी चरुकी एक आहुति पूषा देवताको दे। यदि चर ठोस हो गया 
हो तो हाथसे आहुति दे। द्रवीभूत रहनेपर सरुवासे दे- 
ॐ पूषा गा अन्वेतु नः पषा रक्षत्वर्वतः । पूषा वाजं सनोतु नः स्वाहा ॥ इदं पृष्णे, न मम। 
( ४ >) खीर ओर ाटेसे ने चरूक्ी आहति-- पायस, यत्र तथा पिष्ट चरुको सुवाम रखकर खड़ा 
हो जाय ओर निम्नलिखित मन्त्र बोलकर स्विष्टकृत्‌ नामक हवन करे- 
ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा; इदमग्नये स्विष्टकृते, न मम। 
( ५५ > घीव्छी आह्वुति- इसके बाद बैठ जाय। सुवामें घी लेकर मनर बोलते हुए हवन करे । प्रत्येक आहुतिके 
अन्तमें हवनसे बचे हुए घीको प्रोक्षणीमें डालता जाय- 
९. ॐ भूः स्वाहा; इदमग्नये, न मम। 
२. ॐ भुवः स्वाहा; इदं वायवे, न मम। 
३. ॐ स्वः स्वाहा; इदं सूर्याय, न मम। . 
४. ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो अव यासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वहिनितमः शोशुचानो विश्वा 
देषासि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌, नमम! ` | 
५. ॐ स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । अव यश्च नो वरुणशरराणो वीहि मृडीकक 
सुहवो न एधि स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌ ; न मम। । 
६. ॐ अयाश्चाग्ने ऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि। अया नो यज्ञं बहास्यया नो धेहि भेषज स्वाहा ॥ 
इदमग्नये अयसे; न मम। 
७. ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्त्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिर्नो ऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः 
स्वर्काः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वकभ्यश्चः; न मम। 
८. ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय! अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम 
स्वाहा ॥ इदं वरुणायादित्यायादितये; न मम। 
तदनन्तर प्रजापति देवताका ध्यान कर मनमें निम्न मन्रका उच्चारण कर आहुति दे- 
९. ॐ प्रजापतये स्वाहा; इदं प्रजापतये, न मम। । 
अस्मथारण- निम्नलिखित मन्त्रोको पदता हआ सुवासे भस्म लेकर दाहिने हाथकी अनामिकाके अग्रभागसे उन -उन 
अंगोपर भस्म लगये- 
ॐ त्र्यायुषं जमदग्नेः! (ललाटपर) ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌। (कण्ठपर्‌) ॐ यद्‌ देवेषु त्र्यायुषम्‌। (दाहिनी 
बाहुपर) ॐ तन्नोऽस्तु त्रयायुषम्‌। (हदयपर) 
संखरवप्राशन- इसके नाद प्रोक्षणीपात्रमे गिराये गये घृतका प्राशन करे। बादमें आचमन कर ले। 
मार्जन _प्रणीतापात्रमे रखे हए पवित्रौसे मुखका मार्जन कर उन पतिर्तोको अग्निम डाल दे। 
ब्रह्माव्छो पूर्णपान्रदान-- दक्षिणा, त्रिकुश, तिल, जल तथा पूर्णपात्र लेकर निम्न संकल्प बोलकर ब्रह्माको दे दे- 
संकल्प--ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शमां वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ कृतेतद्‌ वृषोत्सगाङ्गभूतहोम- 
कर्मणः साङ्खतासिग्धयर्थ पूर्णपात्रसहितम्‌ इमं वृषम्‌८वृषनिष्करयद्रवयं बरह्मणे भवते समपरददे। पूर्णपात्र ब्रह्मको दे दे। 
ब्रह्मा बोले- ॐ स्वस्ति। 
प्रणीतास्थापन-अग्निके पश्चिम अथवा ईशानकोणपर प्रणीताको उलटकर रख दे। 
निम्नलिखित मन्त्र बोलते हए कुशोके वारा मार्जन करे- 
ॐ आपः शिवाः शिवतमा शान्ताः शान्तममाध्व॒ कृण्वन्तु भेषजम्‌। 
मार्जन करनेके बाद कुर्शोको अग्निमे डाल दे। 
` दश्छिणादान--इसके बाद यजमान आचार्य तथा होता आदिको यथाशक्ति सुवर्णं आदि दक्षिणा हाथमे त्रिकुश, तिल, 
जल लेकर निम्न संकल्प बोलकर दे- 


दश्छिणासंकल्य-ॐ अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ “गोत्रः “शमौ “वमी /गाप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( *“गोब्रायाः ) 
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“रेतस्य (परेतायाः) ्रत्वनिवृत्तिूर्वकस्वगायुत्तमलोकग्रप््र्थं शास््रोक्तफलप्राप्र्थं च कृतस्य वृषोत्सर्गङ्गभूतहोमकर्मणः 
प्रतिष्ठार्थं दक्षिणाद्रव्यम्‌ आचार्यादिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुमुत्सुज्ये। 
राह्मण बोले-ॐ स्वरिति। इसके नाद कुशमे दी गयौ ब्रह्मग्रन्थि खोल दे। 
चष तथ्या वत्सतरीक्ा अभिमन्त्रण 
निम्न रु्रसुक्त “का पाठ करते हए वृष तथा वत्सतरीका अभिमन्त्रण करे- 
ॐ नमस्ते रुद्र॒ मन्यव उतो त॒ इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥ ९॥ 
ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरधोराऽपापकाशिनी । तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥ २॥ 
ॐ यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । शिवां गिरित्र तां कुरु मा दहिश्सीः पुरुषं जगत्‌॥ ३॥ 
ॐ शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । यथा नः सर्वमिज्जगदयश्ष्म सुमना असत्‌॥ ४॥ 
ॐ अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । अर्हीश्चसर्वाञ्जम्भयन्तसर्वाश्चयातुधान्योऽधराचीः परासुव ॥ ५॥ 
ॐ असौ यस्ताम्रो अरुण उत बश्वुः सुमङ्गलः । ये चेन्द्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशोऽवैषाहेड ईमहे ॥। ६ ॥ 
ॐ असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । उतैनं गोपा अदृश्रनद्ृश्रनुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः॥ ७॥ 
ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीदुषे । अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः॥ ८॥ 
ॐ प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराल्यो्ज्याम्‌ । याश्च ते हस्त॒ इषवः परा ता भगवो वप॥ ९॥ 
ॐ विज्यं धनुः कपर्दिनो विशत्यो बाणवा उत । अनशनस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गधिः॥ ९०॥ 
ॐ या ते हेतिमीदुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः । तयाऽस्माम्विश्वतस्त्वमयक््मया परि भुज ॥ ११॥ 
ॐ परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मनि धेहि तम्‌॥ १२॥ 
ॐ अवतत्य धनुष्ट्व ४ सहस्राक्ष शतेषुधे । निशीयं शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥ ९१३॥ 
ॐ नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे । उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥ ९४॥ 
ॐ मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उश्चितम्‌। 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः १५॥ 
ॐ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। 
मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे॥ ९६॥ 
चष आर वत्सतरी ( लच्छिया )-व्का पूजन 
अकन-- पूजनके पहले वृष ओर वत्सतरी (बछ्या)-को वेदीके उत्तरभागमे उत्तराभिमुख खड़ा कर दे। प्रत्यक्ष 
न हो तो पिष्टीसे बने वृष तथा नछियाको यथास्थान रख दे। पुनः निम्नलिखित मन््रसे वृषभके पिछले दाहिने पैरके 
ऊपरी भागमें लाल चन्दन या करुमकुमसे निम्न मन्त्र पढते हए त्रिशूल बना दे- 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः! 
मा नो वीरान्‌ रुद्र॒ भामिनो वधीहविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे॥ 
नीचे लिखे मन्रसे पिछले वायं पुद्ेपर लाल चन्दन आदिसे चक्र बना दे- 


वृषा ण दयुमन्तं त्वा हवामहे पवमानः _स्वदंशः॥ __ हयसि भानुना दयुमन्तं त्वा हवामहे। पवमानः स्वदृशः ॥ 
"~~~ 
९. इद्रसुच्छश्रावणकर्म देशाचारकी व्यवस्था है । 


लेन २, जहा परत्यक वृष ओर वत्सतरी (बछिया) उपलब्ध न हो, वहां जौके आटे अथवा मिरी -कुशसे वृष ओर वत्सतरी पहलेसे बना 
॑ ६ तथा प्रत्यक्ष वृष- स्थानपर पूजनम इन्हीको स्थापित कर लेना चाहिये। 

व अप्लं अथवा काष्ठ आदिके आसनपर बायीं ओर बिया तथा दाहिनी ओर वृषभको स्थापित करे। यदि दो बछिया बनायी 
५.५ ५ दोनो ओर एक-एक बछिया रखनी चाहिये। निम्न मन्त्र ोलते हए अक्षत छोडकर उनकी प्रतिष्ठा करे- 
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इसके बाद लोहा्वारा गरम किये गये त्रिशूल तथा चक्रसे अंकन कराये, ९ चन्दन-चिहिनित स्थानोपर क्रमशः त्रिशूल 
ओर चक्र दगवा दे।९ 

रुद्रकलशशसे स्नान - वृष ओर बच्ाको निम्न मन्त्रंको पते हए पूरवस्थपित रद्रकलशके जलसे स्नान करये -- 

हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः कश्यपो यास्विद्ः। 

अग्नि या गर्भं दधिरे विरूपास्ता न आपः श स्योना भवन्तु॥ १॥ 

यासा राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌। 

मधुश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता न आपः श स्योना भवन्तु॥ २॥ 

यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भ्यं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति। 

याः पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्त न आपः शरु स्योना भवन्तु॥३॥ 

शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोपस्पृशत त्वचं मे। 

सर्वा अग्नी, रप्मुषदो हवे वो मयि वर्चो बलमोजो निधत्त॥४॥ 

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ ५॥ 

अलनैव्छरणा-- स्नान करानेके बाद वृष ओर वत्सतरीको लोहेकी घण्टी, नूपुर, सोनेकी पटी, माला आदिसे यथायोग्य 
अलंकृत करे । पिष्टी आदिसे बने वृष ओर वत्सतरीके लिये भी सभी क्रियां इसी प्रकार करे। 

पूजन-- स्नान करानेके बाद पहले प्रोक्षण कर बचछियाकी पूजा करे । 

प्रोश्चषण-जलसे निग्न मन्द्रा बछियाका प्रोक्षण करे- 


कामधेनोः कुले जातास्त्रह्ायण्यः सुधावहाः । नरकादु्धरन्त्वेनं स्वर्गलोके मयाऽचिताः ॥ 

वत्सतयै नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि। (एक बलिया हो तब) 

वत्सतरीभ्यां नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि। (दो बिया हो तब) 

वत्सतरीभ्यो नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि। (अनेक बछिया हो, तन इस प्रकार बोले) 

तदनन्तर वस्त्र, उपवस्त्र, चन्दन, अक्षत, माला, नूपुर, धूप, दीप, नैवेद्च आदिसे पूजा करे ओर बोले-एतान्यर्चनानि 
समर्पयामि। वत्सतरीसदहिताय वृषाय नमः। 

्च्ियाक -व्छानमे मनच््र-श्राबण-- बछियाके दाहिने कानमे निम्नलिखित मन््रको सुनाये- 

तीश्णशृङ्गायै विदाहे वेदपादायै धीमहि! तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ 

चुषपूजा-- बछियाके पूजनके उपरान्त प्रोक्षण कर वृषका पुजन निम्न प्रकारसे करे- 

प्रोश्चण-जलसे निम्न मन््से प्रोक्षण कर 

धर्मस्त्वं वृषरूपेण जगदानन्दकारक । अष्टमूतेरधिष्ठानमतः पाहि सनातन 
वृषाय नमः, प्रोक्षणं समर्पयामि। 


न ग तलक 

र य अंकन उत्तर प्रदेशके आचारके अनुसार दिये गये है । गरुडपुराणम्‌ लिखा है- त्रिशूलं दक्षिणे पाश्वे वामे चक्रं तु 
विन्यसेत्‌" किंतु शस्त्रम भिन-भिन मत पाये जाते ह~ 

(क) "वामे त्रिशूलं दक्षिणे चक्रम्‌। (विष्णुधर्मोत्तरपुराण) न 

(ख) ततोऽरुणेन गन्धेन मानस्तोक इतीरयन्‌। वृषस्य दक्षिणे पार्श्व त्रिशूलाङ्कं समुल्लिखेत्‌ ॥ 

वृषा ह्यसीति सव्येऽस्य चक्राङ्कमपि दर्शयेत्‌॥ (श तत्तव, छन्दो परिशिष्ट वचन) 
(ग) बह्वृच-पद्धतिके अनुसार दोनों अंकन पिछले दोनों पुपर ही होते है । ( अन्त्यकर्मदीपक) 
(घ) तप्तेन धातुना पश्चादयस्कारोऽङ्कयेद्‌ वृषम्‌। सव्ये स्फिचि लिखेचक्रं शूलं बाहौ तु दक्षिणे। कुङ्कुमेनाङ्खमित्यादौ ब्राह्मणः 


सुसमाहितः ॥ (सौर पु०) 
ये भिनतापं ६ व ह । अपनी-अपनी शाखा ओर देशाचारके अनुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिये 1 


२, (क) दाग देनेके बाद दग्ध स्थानपर तेल-हल्दी लगा दे। जबतक घाव न भर, तबतक उपचार चलता रहे। (यदि तत्काल 
दागना हो तो चन्दनसे त्रिशूल तथा चक्र बना दिया जाय तथा वृषभको सुरक्षित रखकर किसी दूसरे दिन दागनेकी क्रिया पुरी 
कर्‌ देनी चाहिये। = | 

(ख) यदि ( वृषभ हो तो वहो मातर चन्दनसे त्िशूल `एवं चक्र अंकित कर देना चाहिये दागनेकी आवश्यकता नहीं है॥ 

३. स्नापयेच्च वृषं वत्सीं रद्रकुम्भोदकेन च। (गरुडपुराण) र १; 
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चन्दन, अक्षत, माला आदिसे यथोचित पूजन करे। | 

क माना दि मल मिनस मन्त्ीको पढ़े गर 

तीणभृङ्गाय विदरहे वेदपादाय धीमहि । तन्नो वृषः | प्रचोदयात्‌ ॥ 

वृषो हि भगवान्धर्मश्चतुष्यादः प्रकीर्तितः । वृणोमि तमहं भक्त्या स॒ मां रक्षतु सर्वतः॥ 

परिक्रमा- इसके बाद हाथमे पुष्पांजलि लेकर वृषकी तीन बार परिक्रमा करे। अन्तमे नमस्कार करे। 

गठबन्धन ओर दान-- वृष तथा बछिया दोनोंको ओढाये गये वस्त्रों गांठ लगा दे। निम्नलिखित मनर 
बोलते हए बछियाके लिये वृषका एवं वृषके लिये बकियाका दान करे- 

अयं हि वो मया दत्तः सर्वासां पतिरुत्तमः । तुभ्यं चैता मया दत्ताः पल्यः सर्वां मनोरमाः ॥ 

परिक्रमा कराना बचिया ओर वृष दोनोसे अग्निक चार परिक्रमा कराये। (पिष्टिनिर्मित बचिया ओर वृष दोनोको 
उठाकर अग्निक चार परिक्रमा कराये ।) 

,  भ्रेतके नामस तर्पण--हाथमें जल, तिल, त्रिकुश ओर वृषकी पुंछ लेकर वृषपुच्छ्वारा तर्पण करनेके लिये 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य पूवांच्यारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोः “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य 
(““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) परेतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृपङ्किप्रवेशाधिकारसिद्छयर्थं शास््ोक्तफलप्राप्त्र्थ च 
वृषपुच्छोदकेन तर्पणं करिष्ये। 

संकल्पके अनन्तर "गोत्रः “प्रेतः ( स्त्री हो तो “गोत्रा “प्रेता कहे ) वृषपुच्छोदकेन तृप्यतु" कहकर पुच्छोदकसे 
्रेतके उदेश्यसे तर्पण करे। यदि सम्भव हो तो पुरुषसूक्तके प्रत्येक मन्त्र पढते हए “ “गोत्रः “प्रेतः (स्त्री हो तो “गोत्रा 
“प्रेता कहे ) वृषपुच्छोदकेन तृप्यतु" कहकर जल गिराये। ` 

उत्सर्ग-संकल्य--अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दाहिने हाथमे जल, तिल एवं त्रिकुश लेकर तथा पुंछ पकड़कर 
वृषके उत्सर्गके लिये इस प्रकार संकल्प करे- 

ॐ2 अद्य पू्वांच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः “शर्मा “वर्मागुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य 
(““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) इमं वृषं यथाशक्त्यलङ्कृतं गन्धाद्य्चितं 
वत्सतरीसहितं सुदरदैवतमुत्सृजामि। इस प्रकार बोलकर हाथका जल गिरा दे। 

९ ५ पूर्वाभिमुख होकर हाथ जोड़कर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर वृषकी पूष लेकर ओर हाथमे जल, तिल, त्रिकुश 
कर्‌ --- 
एतं युवानं पतिं वो ददामि तेन क्रीडन्तीश्चरथ प्रियेण। 
ना नः साप्तजनुषाऽसुभगा रायस्पोषेण समिषा मदेम॥ 

गोत्राय ( “गोत्रायै ) परेताय ( “प्रेतायै ) मया दत्त एष वृषस्त्वां तारयतु सर्वदा। 

यह कहकर जल आदिको पृथ्वीपर छोड दे। 

अनामिका अंगुलीसे स्पर्शं कर वृषको निम्नलिखित मन््नोसे अभिमन्त्रित करे- 

मयोभूरभि मा वाहि स्वाहा मारुतोऽसि मरुतां गणः शम्भूर्मयोभूरभि मा वाहि स्वाहाऽवस्यूरसि दुवस्वा- 

च्छम्भूर्मयोभूरभि मा वाहि स्वाहा ॥ 
अग्ने सूय रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभिः 
अद्य सर्वाभी रुचे जनाय नस्कृधि॥ 
वा ~ वो देवाः ~` सू. ; ुचो गोष्वश्वेषु या रुचः। 
हनराग्नी ने ताभिः स्वाभी रुचं नो धत्त लृहस्यते॥ 
छ नो धेहि ब्राह्मणेषु रुच राजसु नस्कृधि। 
व म विश्येषु शरेषु मयि येहि रुचा रुचम्‌॥ 
ता यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविः, 
ष ५ षा र स्वारः स्वाहा स्वर्ण शुक्रः स्वाहा स्वर्णं ज्योतिः स्वाहा स्वं सूर्यः स्वाहा ॥ 
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जो सुच्छादकसे पितरो्ता तर्पण--अभिमन्रणके बाद अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय, वृष ओर बचिया दोरनोकी 
, तिल, जल आदिको दाये हाथमे रखकर बाय सुना जमीनपर टेककर निम्नलिखित मन्रोंको पदृते हुए पितृतीर्थसे 
पितरोको जलांजलि दे- 
स्वधा पितृभ्यो मातृभ्यः पशुभ्यश्चापि तृप्तये। 
मातृपक्षाश्च ये केचिद्‌ ये चान्ये पितुपक्षकाः॥ 
गुरुश्वशुरबन्धुनां ये चान्ये कुलसम्भवाः। 
ये प्रतभावमापना ये चान्ये ्आद्धवजिताः। 
वृषोत्सर्गेण ते स्वे . लभन्तां तुप्तिमुत्तमाम्‌॥ 
ईशानकोणे प्रेबण--इसके बाद वृष ओर बछियाको ईशानकोणकी ओर चलनेके लिये प्रेरित करे। इन्दं एेसे 
जंगलमें भेजे जहां पानी ओर घासकी कमी न हो या एेसे गोकुलमें छोड्वा दे, जहां बहुत-सी गाये रहती हों । पिष्टमय 
वृष आदिको ईशानकोणमें ले जाकर छोड देना चाहिये। 
त्नोहारकव्छा सम्मान-- लोहारको द्रव्य देकर संतुष्ट करे। 
ब्राह्मणको दक्षिणा ओर रद्रकुम्भ प्रदान करे। साथ ही भूयसी दक्षिणा दे। 
चोषणा- इसके बाद सबको एकत्र करके घोषणा कर दे- 
नैवाज्यं न च तत्क्षीरं पातव्यं केनचित्‌ क्वचित्‌। 
न वाह्योऽसौ वृषश्चैषामृते गोमूत्रगोमये ॥ 
कोई भी व्यक्ति इस गायका न तो दूध पीये ओर न घी ही खाये। वृषको भी कोई न तो जोते न इससे 
बोञ्ञा ढोनेका काम ले, केवल इनके मूत्र ओर गोबरका उपयोग किया जा सकता हे । 
गवानव्का स्मरण- हाथ जोड़कर भगवानूका स्मरण कसे हए बोले- 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वेेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः . सम्पूर्णं स्यादिति श्रतिः ॥ 
यस्य॒ स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयजञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
यत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि । न्यूनं कर्म भवेत्‌ पूर्ण ॑तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुध्याऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्‌॥ 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 
॥ वृषोत्सगं पूणं हुआ ॥ 





संक्चिप्त वैतरणी-गोदान 

वृषोत्सर्गके बाद वैतरणी-गोदान करनेकी विधि है। जो लोग प्रत्यक्ष-गोदान कर, उनके लिये यहाँ वैतरणी-गोदानकी 
संक्षिप्त विधि दी जा रही है ओर जो प्रत्यक्ष-गोदान न कर र ( गोनिष्क्रयद्रव्यदानका संकल्प दिया गया 
है। समयाभावके कारण गो तथा ब्राह्मणका संक्षिप्त पूजन कर टना चाय । 

प्रतिज्ञा-संकल्प- दाहिने हाथमे त्रिकुश तिल तथा जल लेकर वैतरणी-गोदानका निम्न रीतिसे प्रतिज्ञा-संकल्प कर 

ॐ अद्य पूवं च्यारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टाया शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः शमां ८वमा“गुप्तोऽहम्‌ गोत्रस्य 
(““"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( श वा सवत्सकपिलागवीदानं गोपुजनञ्च करिष्ये । 

जलादि छोड ६। 

स क श्व सोपकरणसवरसकपिलाग नमः' कहकर गन्धपुष्पादि उपचारो से गौका पूजन कर ले। 

अनुज्ञा बचन - इमां सोपकरणां सवत्सां कपिलां गां ददानि ' एेसा कहकर ब्राह्मणके हाथमे जल दे। 

प्रतिवचन त्राहमण 'ददस्व' एसा बेले। व 

ज्राह्यणवरणा- हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा ठवरणद्रव्य लेकर निम्न संकल्पसे ब्राह्मणवरणं करे- 
------------------(- नमस्‌ त्षण करना चाहे तो वे दैनिक तण्ड 
* पुच्छोदक-तर्पणमे जो व्यविति माता-पिता तथा अन सम्बन्धियोकि नामसे तर्पण करना चाहं तो वे दैनिक तर्पण-विधिके अनुसार 

कर सकते है । (६ 
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[त लाल ~~ 
‰ अद्य पूरवोच्यारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोतः `श्मा“वर्मागुप्तोऽहम्‌ र 

( याः) प्रेतस्य ८ प्रेतायाः ) वैतरणीसन्तरणार्थं नि "गोत्र क 

ब्राह्मणं गोप्रतिग्रहीतृत्वेन भवन्तं वृणे-एेसा कहकर वरण-सामग्री ब्राह्मणके हाथमे दे दे। 

ब्राह्यणवचन- त्रह्मण बले "वृतोऽस्मि'। 

गोदान-संक्ल्पय-- दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर तथा गोपुच्छ पकड़कर निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य पूर्वोच्यारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः "शमां “वर्मा गुप्तोऽहम्‌ गोत्रस्य 
(““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) वैतरणीसन्तरणार्थं यथाशक्त्यलंकृतां सोपकरणाम्‌ इमां रुद्रदैवत्यां सवत्सां गां 
"गोत्राय ““ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे-एेसा कहकर संकल्पजल तथा गोपुच्छ ब्राह्मणके हाथमे दे दे। 

व्ऋह्यणवच्न- ब्राह्मण “स्वस्ति बोले। 

सांगता-सक्छल्य- हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा दक्षिणा-द्रव्य लेकर सांगताका संकल्प करे- 

ॐ> अद्य पूरवाच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः “शर्मा /वर्मागुप्तोऽहम्‌ ~-गोत्रस्य 
(“गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) कृतस्य वैतरणीगवीदानकर्मणः साङ्खताप्रतिष्ठासंसिद्धयर्थ दक्षिणाद्रव्यं "गोत्राय 
"ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे-एेसा कहकर दक्षिणा-द्रव्य ब्राह्मणको दे दे 

गोप्रार्थना- | 

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 

अधितासि वसिष्ठेन विश्वामित्रेण पूजिता । सुरभे हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌॥ 

यममागे महाघोरे तां नदीं शतयोजनाम्‌ । तर्तुकामो ददाम्येतां तुभ्यं वैतरणीं नमः॥ 

गावो ममाऽग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 

विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महीसुर । सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वैतरणी नमः॥ 

वैतरणीतरणा- तदनन्तर वैतरणी गौकी पछ पकड़कर पहलेसे निर्मित वैतरणी नदीको पार करे। समय तथा स्थानके 
अनुरूप गङ् खोदकर अथवा मिटीकी बाढ़ बनाकर उसमे पानी भरकर वैतरणी नदीका आकार बनाना चाहिये । इक्षुदण्ड 
(गने) -क दुक काटकर नाव बनानी चाहिये ओर वैतरणीके समीप नावमे हेममय यज्ञपुरुष, कपास तथा लोहदण्ड रखना 
चाहिये। नदी पश्चिमसे पूर्वकी ओर बहनेवाली होनी चाहिये ओर पार करनेवाला उत्तरसे दक्षिणको ओर जाय। आगे गाय 
होनी चाहिये उसकौ पूंमे मौली (कलावा)-से नाव धी होनी चाहिये ओर कपास, प्रतिमा तथा इक्षुदण्ड हाथमे लेकर 
पार करनेवालेको उसके पीछे होना चाहिये। वैतरणी पार करते समय निम्नलिखित मन्त्र पटे- 

धेनुके मां प्रतीक्षस्व यमद्वारमहापथे । उत्तारणार्थं देवेशि वैतरण्यै नमोऽस्तु ते॥ 

सैतरणीगोनिष्त्छयव्रव्यदानव्ा संव्छल्य 

जो लोग प्रत्यक्ष वैतरणी-गोदान न कर सर्के, वे वैतरणी-गोनिष्क्रयद्रव्यका संकल्प अवश्य कर लें । हाथमे त्निकुश, 
तिलु, ल 1 लेकर निम्न संकल्प करे- 

अष पूवा । शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः “शमां वर्मा /गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य 
( “-गोतरायाः ) ~ प्रेतस्य ( “प्रतायाः › वैतरणीसन्तरणार्थ वैतरणीगवीनिष्क्रयभूतद्रव्यं साङ्ताप्रतिष्ठाद्रव्यसहितं “गोत्राय 
ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे कहकर संकल्पजल तथा दक्षिणा-द्रव्य ब्राह्मणक हाथमे दे दे। | 
म च भगवानका स्मरण कसते हुए बोले- 
प्रमादात्‌ कुवत ¦ यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं ॑स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
, ` प्ादपङ्कनस्मरणाद्‌ यस्य॒ नामजपादपि । न्यूनं कम॑ भवेत्‌ पर्णं ॒तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 
 , कायेन वाचा मनसेद्धियै्वा बुध्याऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात्‌। 
करोमि व्यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्‌॥ 
शि ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 
>" रनाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 
॥ सप्त वैतरणी-गोदान पूणं हुआ॥ 
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उत्तमषोडणशी 


उन्तमषोडडशीक्के श्राब्दधोव्छा च्छ्म 

न दो क्रम मान्य है- 

प्रथम क्म -- मृतेऽहनि कर्तव्य प्रतिमासं तु वत्सरम्‌'-ओशनसस्मृतिके इस वचनके आधारपर तथा पारस्करगृहासूत्, 
पुरुषार्थचिन्तामणि, हेमाद्रि ओर वीरमित्रोदय आदि ग्रन्थोके अनुसार यह क्रम मान्य है। इसमे श्राद्धोका क्रम इस प्रकार है- 

(१) प्रथम मासिक, (२) ऊनमासिक (पाक्षिक), (३) द्वितीय मासिक, (४) त्रैपाक्षिक, (५) तृतीय मासिक, 
(६) चतुर्थं मासिक, (७) पंचम मासिक, (८) षाण्मासिकः, (९) ऊनषाण्मासिक, (१०) सप्तम मासिक, (११) अष्टम 
मासिक, (१२) नवम मासिक, (१३) दशम मासिक, (१४) एकादश मासिक, (१५) द्वादश मासिक, (९६) ऊनाब्दिक। 

द्वितीय ब्छम-'मासादौ मासिकं कार्यमाब्िकं वत्सरे गते" लौगा्षिस्मृतिके इस वचनके अनुसार उत्तमषोडशीके 
श्राद्धोका निम्नलिखित क्रम है, जो श्राद्धविवेक, श्राद्धप्रकाश, श्राद्धसंग्रह आदि प्रचलित श्राद्धपद्धतियोमें उपलब्ध है 

(१) ऊनमासिक (पाक्षिक), (२) प्रथम मासिक, (३) तरैपाक्षिक, (४) दवितीय मासिक; (५) तृतीय मासिक, (६) चतुर्थ 
मासिक, (७) पंचम मासिक, (८) ऊनषाण्मासिक, (९) षण्मासिक, (१०) सप्तम मासिक, (११) अष्टम मासिक, (१२) 
नवम मासिक, (१३) दशम मासिक, (१४) एकादश मासिक, (१५) ऊनद्वादश मासिक, (१६) द्वादश मासिक (आब्दिक) । 

जानकारीके लिये यहाँ दोनों प्रयोगविधियां लिखी जा रही है- 

प्रथम क्छमक्के अनुसार उत्तमषोडशश्राग्ड-चिधि 

पाक्छनिर्माण-- श्राद्धकतां स्नान करके धुली हुई धोती तथा उत्तरीय (चादर-गमछा) धारणकर श्राद्धस्थलपर आ जाय। 
ईशानकोणमें सोलह पिण्डोके लिये पाकका निर्माण कर ले। हाथ-पैर धो ले। 

शिरालन्धन-- अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन््रसे शिखाबन्धन कर ले। 

सिंचन-मार्जन- निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तु्ओंपर जल छिडके- 

ॐअपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। 

पविन्नीधारण-- निम्न मनत्रसे पवित्री पहन ले- 

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिदरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 

तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ 

आचमन ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोको बोलकर आचमन करे । 
ॐ हृषीकेशाय नमः-- कहकर हाथ धो ले। 

प्राणायाम-- प्राणायाम करे। 

आसनो ओर पा्रोका रस्नना-- सोलह आसन पश्चिमसे पूर्व क्रममे रखे। यदि पुरुषोत्तममास उस वर्मं पड्ता हो 
तो सत्रह आसन होगे। इन सभीपर तीन-तीन कुश दक्षिणग्र स्ख दे। एक-एक कुशके अग्रभागपर गांठ देकर कुशव 
बनाकर उनका अग्रभाग उत्तरकी ओर करके उन्हंत्िकुशेपर रख दे। इन ग्रम्थलगे कुशव्टुओंको ब्राह्मणरूप समञ्चे। सभी 
आसनोके आगे एक-एक पलाशका पत्तल भोजनपात्रके रूपं रखे तथा उसके पश्चिम भागमें एक-एक अर्घपात्न, जलपात्र 
ओर भोजनपात्रके सामने घृतपात्रके लिये एक-एक दोनिया या हस्तनिर्मित दीया रख दे। 

रश्चादीपः-प्रज्वालन-- तिलका आसन देकर उसपर दक्षिणाभिमुख रकषादीप जला दे। शराद्धान्ततक दीपक लुज्ञे नही, 
एसी व्यवस्था करे। गन्ध, अक्षत तथा पुष्पसे दीपकका पूजन कर ले ओर निम्न प्रर्थना करे 

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाश्ची हाविध्नकृत्‌। यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव॥ 

गदाशर आदिव्छी प्ार्थना--अंजलिमे फूल लेकर गवाधाम्‌, गदाधर तथा पितरोका स्मरण कर निम्न मन््रसे 
प्रार्थना करे- | 

्रद्धारम्भेगयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । स मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्‌॥ 

ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः कहकर एटा 


* पारस्करगृहयसूत्र, काण्ड ३; कण्डिका ९० पर आचार्य विश्वनाथका 70 


नै 


ध » अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
नत्त ाल्लल लक -्-------------~-~------__---.. 
शिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये । यदि सम्भव न हो तो निम्न श्लोकसे विष्णुभगवानूका स्मरण-पूजगं 
करते हुए पुष्पांजलि समर्पितं कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिय-- 8 

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं 4 , मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌ 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 

ॐ भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः-- कहकर भगवान्‌ विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। 

कर्मपात्रक्ता निर्माण श्राद्धकर्ममं जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। अक्षतेकि ऊमर जलपे 
भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे ओर त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्त आलोडित 
करते हुए निम्न मन्त्रोको पठे- 

ॐ यदेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । अग्निमां तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्हसः॥ 

ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाशसि चकृमा वयम्‌ । वायुमां तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वशहसः॥ 

ॐ यदि जाग्रहयदि स्वन एनाश्सि चकृमा वयम्‌ । सूयं मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वशहसः॥ 

प्रोश्चण-कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे ओर बोले 
-श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदूषितपाकादिकं पूतं भवतु।' 

दिग्‌-रस्चषण-- बाय हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्त्र बोले- 

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः ॥ 

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओं निम्न मन्त्रोको पटते हए छोडे-पूर्वमे- प्राच्यै नमः। 
दर्षिणरमे-अवाच्यै नमः। पश्चिममे- प्रतीच्यै नमः।उत्तरमे- उदीच्यै नमः। आकाशमे- अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर- भूम्यै नमः। 

हाथ जोड़कर प्रार्थना करे- 

पूरवे नारायणः पातु वारिजासस्त॒ दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे 

ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः॥ 
नीवीवन्धन- किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल्‌, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र पढते हुए दक्षिण 
कटिभागमे उसे खोस ले, बाँध ले- 
ॐ निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद्‌ भवेद्धताङ्च सर्वेऽसुरदानवा मया। 
यक्षाश्च रक्षासि पिशाचगुह्यका हता मया ` यातुधानाश्च स्वे ॥ 
.. ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमान्यन््रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि। 
` ` प्रतिज्ञा-संकल्प- दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर निम्न प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 

ॐ ; नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अदयैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सुष्टिकर्मणि 
प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराधं श्रीश्वेतवाराहकल्ये वैवस्वतमन्वन्ते अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
जम्ब्रीपे भारतवषे भरतखण्डे “त्रे (यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षत्रे गौरमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
महाश्मशान भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे “संवत्सरे उत्तरायणे “दक्षिणायने ““ऋतौ 

7 मासे “यक्षे तिथौ -वासरे --गोत्रः “शमां वर्मा गुप्तोऽहम्‌ गोत्रस्य ( “-गो्ायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) 
्रतत्वनिवृ्तिूर्वकपितृपंक्तप्रवेशाधिकारसि्धधर्थ करिष्यमाणानि प्रथममासिकाद्यूनाब्दिकान्तानि षोडशश्राद्धानि 
अपकृष्य करिष्ये। संकल्पका जल, तिल छोड दे। 
पितुगायत्रीव्का पाठ पितृगायत्रीका तीन बार पाठ कर 
ॐदेवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नम; स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
=पसनदानक्ता संकल्प त्रिश, तिल, जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर तथा बाया घुटना जमीनपर 
काकर निम्न संकल्प करे- | । | 
ॐ अद्य “गोत्रस्य ( गोत्रायाः ) --परतस्य ( --प्रतायाः ) प्रतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृपङ्किग्रवेशाधिकारसिद्धयर्थ- 
-मपकृष्य तवोपतिष्ठनम्‌ ष्य करिष्यमाणेषु प्रथममासिकाद्यूनाव्दिकान्तषोडश शश्राद्धेषु एतानि कुशात्मकासनाति ते मया दीयन्ते, 
तिलविच्किरण ५ हाथका जल ओर तिल पितृतीर्थसे सभी कुशवटुओंपर छोड़ दे। 
` ` -रूरणा-भोजनपात्रोकि समीप निग्न मन््रसे तिल छोड दे- 
| निर्माण ॐ> _ अपहता त असुरा रक्षाश॑सि वेदिषदः। ` 
। पण निन मनर पढते हप पृथक्‌-पृथक्‌ सोलह अर्भपत्र (दोनियो)-मे दक्षिणाय विन्क.रख दे। 














~. 








ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर ~ 
तस्य ते {- पष उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः! 
जलप्रशचेप- ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपे पूतस्य  _ यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
पटठकर सोलह अर्षघपात्रं (दोनियों )-मे जल अ पीतय । शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 
तिलनप्रश्षेप- ॐ तिलोऽसि लवो 
नदः त गोसवो देवनिर्यितः। 
स पृक्तः स्वधया पितृल्लोकान्‌ प्रीणाहि नः 
| ^ न्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा॥ 
अर्धपान्र-अभिमन््रण-- पहला अर्धपात्र नाये | हाथमे व 
भोजनपात्रपर रख दे। उस पवित्रकपर ॐ नमो नारायणाय बोलकर लेकर उसमें स्थित पवित्रकको निकालकर उत्तराग्र प्ेतके 
आच्छादित करके निम्न म्र पद्ते हए उसका अभिमनरण कर एक आचमनी जल डाल दे। अर्घपात्रको दाय हाथसे 
ॐ या दिव्या आपः १ 
= हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता 0 व का 
६ हाथमें त्रिकुश, तिल, जल तथा अर्धपात्र लेकर ०. ०. 
अ -संव्छल्प--९-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “ 
दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। बोलकर = 2 ५ प्रत ( मि 
र क अर्धपात्रको प्रेतासनके वामभागमें सीधा रख दे ५ न 
पूर्ववत्‌ अभिमन्रण आदि सभी 
२-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत व व प 
व अद्य य ( १८८ ) “प्रेत (“प्रते ) द्वितीयमासिकश्राद्धे त 
-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) "प्रेत ( प्रेते ) तरैपाक्षिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌ | 
५-ॐॐ अद्य “गोत्र ८ “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेते ) तुतीयमासिकश्राद्धे एषोऽ्धस्ते 0 । 
६-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्र ) ` प्रेत (“प्रेते ) चतुर्थमासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते शभु र व 
७-ॐ अद्य “गोत्र ( "गोत्रे ) प्रेत ( “प्रेते ) पंचममासिकश्राद्धे एषो प 
८ ~ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रते ) वि 
९-ॐ अद्य "गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत (प्रेते ) ऊनषाण्मासिकश्राद्धे एषोऽ्घस्ते मया दीयते व ॑ 
१० = अद्य गोत्र ( "गोत्रे ) “प्रेत (“प्रेते ) सप्तममासिक श्रद्धे एषोऽ्घस्ते मया दीयते ननलिष्ठनास | 
११-ॐ अद्य “गोत्र ( "गोत्रे ) “परेत ( “प्रेते ) अष्टममासिक श्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते तपि 
९२-ॐ अद्य गोत्र ८ “गोत्रे ) `प्रेत ८ प्रेते ) नवममासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते व 
९३-ॐ अद्य -गोत्र ( गोत्रे ) ` परेत ( “परे ) दशममासिकश्ाद्धे एषोऽर्धस्ते मया यत वप्त 
९४-ॐ अद्य -गोत्र ( “गोत्रे ) `परेत (प्रते) एकादशमासिकश्राद्धे एषोऽघस्ते मया दीयते ्वोपति्ततं 
९ भ अद्य “गोत्र ( गोत्रे) “प्रत (“प्रेते ) द्वादशमासिकश्राद्धे एषोऽ्धस्ते मया दीयते नपनततम | 
९६-ॐ अद्य -गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत (“प्रेते ) ऊनाब्दिकश्राद्धे एषोऽर्धस्ते मया दीयते, वाम 
अर्ध देनके पश्चात्‌ उनम अलग-अलग पवित्रक रखकर उन 'परताय स्थानमसि" कहकर परतासनके वामभागमे सीधा रख दे 
यदि वर्षभरमें पुरुषोत्तममास हो तो एकं अर्घं ओर बढा दे। श्राद्धदेशमें तिल बिखेर दे। | 
न पन आसनोँपर निम्न रीतिसे पूजन करे 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्व ), इदं स्नानीयम्‌ ( सुस्नानीयम्‌ ), इदमाचमनीयम्‌ ६ वर 
(सुवस्रम्‌ ), इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ), इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्ञोपवीते ). न ततोन 
एष गन्धः ( सुगन्धः ), इमे तिलाक्षताः ( स॒तिलाक्चताः ), इदं माल्यम्‌ ८ सुमाल्यम्‌), एष धूपः ( सुधूपः ), एष दीप ध 
(सुरीपः ), हस्तप्र्चालनम्‌ (हाथ धो ले), इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ ), इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌) छ ले 
(सुफलम्‌), इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ), इदं ताम्बूलं ( सुताम्बूलम्‌), एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा ) क 
# शास्त्रीय बाद अधिकमास जड सा ह जस मासके आसनको देनके नादं आधिमासिक आसन 
जादि प्रदान दि क्रमसे देने ॐ स भ 


, 





२३२ #* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
र 
सूजनदानव्ा सरंकल्य-- हाथमे त्नकुश, तिल, जल लेकर ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) ““परेतस्य 
(“परतायाः ) प्रथममासिकाद्यूनाष्दिकान्तषोडशश्र देषु प्रेत एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। इस प्रका, 
बोलकर हाथका जल आदि छोड दे। 

सव्य होकर आचमन कर ले। पुनः अपसव्य हो जाय। ८8 

मण्डलक्रण--निम्नाकित मन्त्र पढते हुए जलसे भोजनपात्रोसहित सोलह आसनोके चारो ओर अप्रदक्षिण क्रमते 

-पृथक्‌ वर्तुलाकार (गोल) मण्डल बनाये- 

१ ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुसत्रैलोक्यं परिरक्षति! एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु॥ ` 
भूस्वामीके पितरोक्ो अन्न-प्रदान- सब प्रकारका अन तथा जल पात्रम लेकर 
"ॐ इदमनमेतद्‌ भूस्वामिपितृभ्यो नमः' बोलकर दक्षिण दिशामे किसी पत्रमे रख दे। 

अन्नपरिवेषण- भोजनपात्रोसे तिल हा दे। दोनों हाथोसे भोजनपात्र लाये। सब भोजनपात्रोपर अन परोसकर नार्य 
ओर रखे दोनियोमं जल तथा सामनेकौ ओर रखे दोनि्यमे घृत परोसकर निम्न मन्त्र पठते हए दोनों हाथोंसे पितृतीरथदवय 
अनपर मधु डाल दे- 

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिवशरजः। 
मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमाननो वनस्यतिर्मधुमां२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ॐ मथु मथु मधु ॥ 

तिलविक्किरण- भोजनपात्रोके ऊपर निम्न मन्त्रसे तिल छोड दे- - 

ॐ अपहता असुरा रक्षारसि वेदिषदः । 

अन्नदानवक्ा संकल्प- हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर बोले- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) क्रियमाणेषु प्रथममासिकाद्यूनाव्दिकान्तषोडशश्राद्धेषु 
एतान्यनानि सोपस्कराणि “गोत्राय ( “गोत्रायै ) “प्रेताय ८ “प्रेतायै ) ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌-- कहकर 
सभी भोजनपात्रोपर संकल्पका जल छोड दे तथा निग्न प्रार्थना करे- 

अनहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद. भवेत्‌ । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां . प्रसादतः॥ 

पितृगायत्रीका पाठ- सव्य पूर्वाभिमुख हो आचमन एवं हरिस्मरण कर ले। निम्न पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे- 

उश्देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 

वेदशास्त्रादिव्ता पाठ- तदनन्तर पैरोके नीचे परवाग्र तीन कुश रखकर स्वयं करे अथवा ब्राह्मणद्वारा निम्नलिखित 
वेदादि मनत्रोका पाठ कराये। इसके साथ ही यथासम्भव पुरुषसूक्त (पृ०सं० ४२३), पितृसूक्त (-पृ०सं° ४२३), रुचिस्तव 
(पृ०सं° ४१८) तथा रक्षोघ्नसूक्त (पृ०सं० ४२२) आदिका पाठ करना चाहिय 

वतपिठ-ॐ अग्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रतनधातमम्‌॥ 

. ॐ इषे त्वो त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इन्द्राय भागं 
प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तन ईशत माघशश्सो श्ुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहीर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि॥ 
ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि॥ 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 





स्म्रतिफठ- मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य | ; महर्षयः। 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं - वचनमन्ुवन्‌॥ 
योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽन्ुवन्‌। 
वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि . धर्मानशेषतः ॥ 


मन्वतिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्किराः । यमापस्तम्बसंव्ताः कात्यायनवृहस्यती ॥ 
दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥ 
महाभारतः दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्ण; शकुनिस्तस्य शाखाः। 
शासनः पुष्पफले - समृद्धे मूलं राजा धृतराष्टोऽमनीषी ॥ 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महाहरमः स्कन्धोऽजुनो भीमसेनोऽस्य ` शाखाः । 

= माद्रीसुतौ पुष्यफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च॥ ` 
५ तागयण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 





= 
क ग दशाणेषु मृगाः कालञ्जरे . गिरौ। 
तेऽभिजाताः शपि हंसाः सरसि . मानसे ॥ 
प्रस्थिता कुरुकषत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः। 
तर्मव्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ 


वेदीनि्म्राण--अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बाय | 
दक्षिण दिशामे ढलवाली सोलह वेदियाँ बनाकर पल हं बाय सुटना जमीनपर ठिकाकर्‌ एक वित्त लम्बी तथा जठ अगुल चङ 


् कर उन्हं निम्न मन्त्र पदृते हुए जलसे सीच दे- 
व अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची हावन्तिका। 
अवनेजनपान्र स न सप्तैता मोक्षदाचिकाः॥ 
< एस वामभागमे अवनेजनपात्र 
बादमें प्रत्यवनेजनपात्र कहलाते है। नात्र (दोनिये या म्दटीके दीये) रख दे। ये ही अवनेजनपातर 


अवनेजनदानका संक्ल्य-पिण्डवेदीके वामभागपर रखे सोलह दोनि्योमि तिल, जल, चन्दन, पष्य छोडकर दाहिने 
हाथमे प्रथम दोनिया तथा त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले- न 
९-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्र ) “प्रेत (प्रेते ) प्रथममासिकश्राद्ध पिण्डस्थाने अत्रावनेनि््व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
प्रथम वेदीके मध्यमे उस अवनेजनपात्रसे पितृतीर्थद्ारा आधा जल गिराकर उस सजलपात्रको पिण्डवेदीके वामभागमें 
सीधा रख दे। इसी प्रकार क्रमशःसभी वेदियोपर संकल्पके अनन्तर आधा-आधा अवनेजन-जल दे ओर अवनेजनपात्र 
पिण्डवेदीके वामभागमे सीधा रखता जाय। . 
२-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्र ) प्रेत (प्रेते ) ऊनमासिक श्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
३२-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) द्वितीयमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश््व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
६-ॐॐ अद्य "गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रते ) त्रैपाक्षिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्चच ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
५-ॐॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रते ) तृतीयमासिक श्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
६-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) चतुर्थमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
७-ॐ अद्य “गोत्र ८ “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेते ) पंचममासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
८-ॐॐ अद्य "गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रते ) षाण्मासिकश्ाद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश््व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९-ॐॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्र ) “प्रेत ( "प्रेते ) ऊनषाण्मासिकश्रद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्चव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१०-ॐ अद्य ~गोत्र( “गोत्र ) -प्रेत( पेते ) सप्तममासिकश्राद्धेपिण्डस्थाने अत्रावनेनिक््व तेमया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१९-ॐ अद्य गोत्र ( “गोत्रे )“प्रेत( “परते ) अष्टममासिकश्रद्धे पिण्डस्थाने अन्रावनेनिश्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१२-ॐअद्य गोत्र --गोतर ) -परेत( रेते ) नवममासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्चव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१३-ॐ अद्य ~गोत्र( “गोत्र ) प्रेत ( “रेते ) दशममासिकश्र द्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिष्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९१४-ॐअद्य गोत्र “गोत्रे ) प्रेत८ “प्रेते ) एकादशमासिकश्रा्धेपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्च तेमया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१५-ॐअद्य गोत्र ( गोत्रे ) परेत प्रेते) दवादशमासिक श्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्वतेमया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९६-ॐ अद्य गोत्र ( गोत्र ) परेत (प्रेत ) उनाष्दिक श्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्च ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
कृशास्तरण- समूल तीन कुशोको एक साथ जडसहित दो भागम विभक्तं करके प्रत्येक वेदीपर दक्षिणाग्र बिदा दे। 
पिण्डदान- तिल, धृतादिमिश्रित अनसे बिल्वपरिमाणके सोलह पिण्ड बनाये। त ष 
बायाँ घुटना मोड़कर तथा जमीनपर व त्रिकुश, तिल, जल तथा एक पिण्ड दायें हाथमे लेकर नाये हाथसे 
हाथका स्पशं किये हए निम्न संकल्प कर 
९-ॐ अद्य ~गोत्र ( वा ) “प्रेत (प्रेत) प्रथममासिकशराद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌॥ 
--बोलकर पिण्डको पितृतीर्थसे वेदीके मध्यमे कुशेपर अवनेजनस्थानप्र दूसरे हाथकौ सहायतासे रख दे। कुछ 
अन पिण्डके समीप दाल दे तथा पिण्डाधार कुशोके मूलम हाथ पो ले। इसी प्रकार सभी वेदियोपर करे- 
२-ॐ अद्य “गोत्र (गोत्र ) परेत (परते) उनमासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
3 „चेत ( “रेते द्वितीयमासिकश्ाद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
४-ॐ अदय गोत्र ( गोत्रे प्रेत (ते) त्पक्षिकशराद्धे एष पिण्डस्ते मवा नयत तवोपतिष्ठताम्‌। 
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(क * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
त ------- 
-ॐ अद्य "गोत्र (“गोत्रे ) ` प्रेत (परते ) षाण्मासिकशराद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
ठ र “गोत्र # "प्रेत रते ) ऊनषाण्मासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१०-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत (परते ) सप्तममासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९९-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत (परते ) अष्टममासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तबोपतिष्ठताम्‌। 
१२-ॐ अद्य “गोत्र (“गोत्रे ) प्रेत (प्रेते) नवममासिकभ्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१३-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्र ) प्रत ( प्रेते ) दशममासिकश्राद्े एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९४-ॐॐ अद्य “गोत्र ( "गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) एकादशमासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९५-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) द्वादशमासिकभश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९६-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत (प्रेते ) ऊनाल्दिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे। 
श्वासनियमन- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बैठे हुए ही श्वास खीचते हए बायीं ओरसे उत्तराभिमुखं 
हो निम्न मनर पठे- 
अत्र॒ पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायशध्वम्‌। 
श्वास रोककर उसी क्रमसे दक्षिणाभिमुख होकर भास्वरमू्ति (तेजःपुंजस्वरूप) पितरका ध्यान करते हुए पिण्डके 
पास श्वास छोडे ओर “अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत" यह मन्त्र पदे। यह क्रिया सभी वेदियोपर करे। 
प्रत्यवनेजनद्दान-- पहले अवनेजनपात्रमे जल न हो तो उसमें जल छोड़कर त्रिकुश, तिल, जल तथा प्रत्यवनेजनपातर 
दार्ये हाथमे लेकर बाय हाथसे स्पर्शं किये हए बायाँ घुटना रिकाकर संकल्प करे- 
९-ञ०अद्य"गोत्र( “गोत्रे ) "प्रत ( “प्रेते ) प्रथममासिक श्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश्षच ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
-बोलकर पिण्डपर उस जलको गिरा दे। प्रत्यवनेजनपात्रको अलग रख दे। इसी प्रकार आगे भी करे। 
२-ॐ० अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) ऊनमासिकश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनि्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
३-ॐॐ अद्य “गोत्र( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रते )द्ितीयमासिकश्राद्धेपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश्षच ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
४-उॐॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) "प्रेत (प्रेते ) त्ैपाक्षिकश्रद्धे पिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
५-ॐॐ०अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेते )तृतीयमासिकश्राद्धेपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
६-ञॐ० अद्य “गोत्र( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेते )चतुथमासिकश्राद्धेपिण्डोपरिअत्रप्रत्यवनेनिश्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
७-ॐ अद्य गेत्र( “गोत्रे ) *प्रेत८ "प्रेते )पंचममासिकश्राद्धेपिण्डोपरिअ्रप्रत्यवनेनिश्चव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
८-ॐ०अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते षाण्मासिकभ्रद्धेपिण्डोपरिअत्र प्रत्यवनेनिश्ष्वते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९-ॐ०अह्य “गोत्र ( “गोत्रे ) प्रेत ( “पेते )ऊनषाण्मासिकश्रद्धेपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश्वतेमया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९०-ॐ०अद्य “गोत्र (“गोत्रे ) “प्रेत( "प्रेते ) सप्तममासिकश्र द्धेपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश्षच तेमया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१९-ॐ०अद्य“गोत्र( “गोत्रे ) "प्रेत (“प्रेते ) अष्टममासिकश्राद्धेपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश्व तेमया दीयते, तवोषतिष्ठताम्‌। 
१२-उ०अद्य गोत्र( गोत्रे) “प्रेत ( “प्रेते )नवममासिकश्राद्धेपिण्डोपरिअत्रप्रत्यवनेनिश्षच तेमया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९३-ॐ०अद्यगोत्र( “गोत्र ) “प्रेत ८ "प्रेते )दशममासिकश्रद्धेपिण्डोपरिअत्र प्रत्यवनेनि्वतेमया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१४-ॐ०अद्य“गोत्र( "गोत्रे )"प्ेत( “परते ) एकादशमासिकश्राद्धेपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिश््व तेमयादीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९५-ॐ०अद्यगोत्र( “गोत्र )“प्रेत(-प्रेते) द्वादशमासिकश्राद्धेपिण्डोपरि अत्र प्रत्यवनेनिक्षवतेमया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 


९६-ॐॐअद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेते ) ऊनाबव्दिकिश्राद्धे पिण्डोपरि अत्र परत्यवनेनिश््व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 


नीवीविसर्जन- नीवीको निकालकर ईशानकोणकी ओर फेक दे। 
पिण्डमूजन-- तदनन्तर निम्न रीतिसे सोलंह पिण्डोका पृथक्‌-पृथक्‌ पूजन करे- 
इट खानीयं जलम्‌---कहकर स्नानीय जल चदाये। हृदमाचमनीयम्‌- कहकर आचमनीय जल चदाये। इत 
सूत्रादिकं वासः--कहकर सूत चद़ये। इदमाचमनीयम्‌- कहकर आचमनीय जल चदाये। एष गन्धः-- कहकर गन्ध 
चदय । मे तिलाक्षताः--कहकर तिलाकषत चदय । इदं माल्यम्‌ कहकर माला चदाये। एष धूपः-- कहकर धूप दिखाये। 
एष वीयः- कहकर दीप दिखाये । इदं नैवम्‌ कक नैवेद्य अर्पित करे। एषा दक्षिणा- कहकर दक्षिणा चढ़ये। 

पिण्डपूजनदानका (व सा स््ल्प--पिण्ड-पूजनके अनन्तर हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले- 

- अद्य “गोत्र ( गात्रे) “प्रेत ( “प्रेते ) एषु (५ षोडशश्राद्धपिण्डेषु एतान्यर्चनानि 
मबा दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। कहकर हाथका संकल्पजल छोड़ दे। ` | 
` श्रत्यकर भोजनपात्रपर “शिवा आपः सन्तु, कहकर जल छोडे।' 








मै उत्तमषोडशी ४; २३५ 


"सौमनस्यमस्तु कहकर अ 
अक्षय्योदकदानका संकल्प करे । पण डी अक्षत चारिष्टं चास्तु" कहकर चावल (अक्षत) छोडे। तदनन्तर 


अश्चय्योदव्कदान-- हाथमे जल लेकर सर्वप्रथम 
१-ॐ अद्य “गोत्रस्य ( -गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (“प्रेताया 1 भरारा स 
- कहकर जल गिरा दे। इसी प्रकार दत्तैतदनपानादिकमक्षव्यमुपतिष्ठताम्‌ 


जल गिरादे। अन्य ऊनमासिकादि श्राद्धोके अक्षय्योदकदानका अलग-अलग संकल्प करके 


२-ॐ अद्य “गोत्रस्य ( "गोत्रायाः ) "प्रेतस्य ( "पेतायाः 

४-ॐ अद्य “गोत्रस्य ( गोत्रायाः ) "प्रेतस्य ( “प्रतायाः य य्यमुपतिष्ठताम्‌। 
५-ॐ अद्य -गोत्नस्य( -गोत्रायाः )-प्रेतस्य( -प्रेतायाः  तृतीयमासिकश्ाद्धेपरतस्य दत्तैतदनपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌। 
६-ॐअद्य “गोत्रस्य( “गोत्रायाः ) प्रेतस्य (परतायाः ) चतुर्थमासिकशरादधेपरस्य दततैतदननपानादिकमकषव्यमुपतिष्ठताम्‌। 
७-ॐअद्य “गोनरस्य( “गोत्रायाः )परतस्य(`प्ेतायाः ) पंचममासिकश्राद्धप्रतस्य दत्तैतदनपानादिकमक्षव्यमुपतिष्ठताम्‌। 
८-ॐअद्य “गोत्रस्य ( -गोत्रायाः ) "प्रेतस्य “्ेतायाः ) षाण्मासिकशरद्े प्रेतस्य दत्तैतदनपानादिकमक्षव्यमुपतिष्ठताम्‌। 
९-ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) -परतस्य( `परतायाः ) ऊनषाण्मासिकश्रादधपरतस्यदच्तैतदनपानादिकमश्षय्यमुपतिष्ठताम्‌! 
९०-ॐअद्य -गोत्रस्य( “गोत्रायाः ) प्रेतस्य ( -प्रेतायाः ) सप्तममासिकभश्राद्धप्ेतस्यदत्तैतदन्नपानादिकमक्चय्यमुपतिष्ठताम्‌। 
१९-ॐअद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) प्रतस्य( प्रतायाः ) अष्टममासिकश्राद्धप्रेतस्य दत्तैतदनपानादिकमक्षग्यमुपतिष्ठताम्‌। 
१२-ॐअद्य “गोत्रस्य( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (“प्रतायाः ) नवममासिकश्राद्धेप्रतस्य दत्तैतदनपानादिकमक्ष्यमुपतिष्ठताम्‌। 
१३-ॐअद्य “गोत्रस्य ( गोत्रायाः ) प्ेतस्य( -प्रतायाः ) दशममासिकश्राद्धप्रतस्य दक्तैतदनपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌। 
९४-ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रतस्य( -ग्रतायाः ) एकादशमासिकश्ाद्धप्रेतस्य दत्तैतदननपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌। 
९५-ॐॐअद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य `प्रतायाः ) द्वादशमासिकश्राद्धप्रतस्यदक्तेतदनपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌। 
१६-ॐ अद्य “गोत्रस्य ( "गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) उनाब्दिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तेतदननपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌। 

जलधथारा- सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ध देखते हृए सभी पिण्डोपर निम्न. मन्त्रसे पूर्वाग्र जलधारा दे- 
अघोराः पितरः सन्तु। 

पिण्डोपर जलधारा या दुगधधारा देना--एक पवित्रीमे तीन कुशोंको फसाकर पिण्डों पर दक्षिणाग्र रखे 
तथा निम्न मन््रसे पिण्डोँपर दक्षिणाग्र जलधारा दे- 

ऊज॑ वहन्तीरमृतं॒धृतं पयः कीलालं परिसुतम्‌। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌॥ 

पिण्डाघ्राण- नम्र होकर पिण्डोको सुंघकर उठा ले ओर किसी पात्रमे रख दे। 

अर्घपान्नरसंचालन-अर्घपा्रोको हिला दे। 

रजतदश्िणादान- श्राद्धके अनन्तर चोदीकी दक्षिणा देनेका विधानं है। सव्य होकर सोलह रजतखण्डों तथा तिक्रुश, 
तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य ~-गोत्रस्य ( ~गोत्रायाः ) ~्रेतस्य ( “-परतायाः ) प्रतत्वनिवृ्तपूर्वकसवां ्तमलोकप्रप्त्र्थं पितृपङ्कि- 
प्रवेशाधिकारसिद्धर्थञ्चापकृष्य कृतैतत्‌ सत वन 
रजतनिष्करयदरव्यम्‌ गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। बोलकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे। ध 

प्रार्थना- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोतरायाः ) “प्रेतस्य ( “-परतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तपूर्वकं पितृषङ्कि- 


। 
ब्राह्मण बोले-ॐ अस्तु सिद्धिः । 
ब्राह्यणभोजनव्छा संव्छल्प-- र्‌ ^ 
चाहिये , जिसका संकल्य यहं दिया जा रहा है- 
¢ णा 1. "पत्रस्य € "“""गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “""प्रेतायाः ) कृतेतदुत्तम- 
षोडशश्राद्धपरतिष्ठासाङ्गतासिदधुरथ तासिद्धधर्थं यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्यामि दिणां च दास्यामि! 
रक्षादीपको बुञ्ञाकर हाथ-पैर धोकसूर्वाभिमुख हो जाय। सव्य होकर आचमन करे ओर पितृगायत्नीका तीन बार पाठ करे- 
ॐ देवताभ्यः पितुभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स 4 नित्यमेव नमो नमः॥ 
भगवान्‌का _ हाथ जोड्कर भगवानूका स्मरण करते हुए बोले-- 
पच्यवेता्वेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूणं ॒स्यादिति  श्रतिः॥ 
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ना 
यस्य स्मृत्या च नामोवत्या  तयोयनक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌॥ 
यत्यादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि । न्यूनं कर्म भवेत्‌ पूर्णं ॒तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 
कुशोंको बटोरकर एक किनारे कहीं अलग फक दे, तदनन्तर ब्राह्मणभोजन कराकर उन्हे पान तथा दक्षिणा आदि दे द 
ओर आचार्यसे आशीर्वाद सुफल प्राप्त करे। श्राद्धकी सभी वस्तुं ब्राह्मणको दे दे अथवा जलमें छोड़ दे या किसी बाग्‌- 
बगीचे अथवा वृक्षके नीचे शुद्ध स्थानपर रख दे। श्राद्धभूमिको स्वच्छ कर दे। 
॥ प्रथम क्रमक उत्तमषोडग्री पुर्ण हु ॥ 
द्वितीय ब्छमक्के भनुसार ऊत्तम्रषोडखाश्ाब्ड-िधि 
पाक्निर्माण-- श्राद्धकतां लान करके धुली हहं धोती तथा उत्तरीय (चादर-गमछा) धारणकर श्राद्धस्थलपर आ जाय। 
ईशानकोणमे सोलह पिण्डोके लिये पाकका निर्माण कर ले। हाथ-पैर धो ले। 
शिरालन्धन- अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले। 
सिंचन-मार्जन- निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके- 
ॐअपवित्रःपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाश्चः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाश्चः पुनातु। 
पवित्रीधारण- निम मन्रसे पवित्री पहन ले- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
आचमन ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोको बोलकर आचमन करे। 
ॐ हषीकेशाय नमः- कहकर हाथ धो ले। 
प्राणायाम- प्राणायाम करे। 
आसनो ओर पार््रोकता ररजना- सोलह आसन परश्चिमसे पूरव क्रमे रखे। यदि पुरुषोत्तममास उस वर्षमे पडता हो 
तो सत्रह आसन होगे। इन सभीपर तीन-तीन कुश दक्षिणाग्र रख दे। एक-एक कुशके अग्रभागपर गँ देकर कुशवटु 
बनाकर उनका अग्रभाग उत्तरकी ओर करके उन्हं त्रिकुर्शोपर रख दे। इन ग्रन्थिलगे कुशबटुओंको ब्राह्मणरूप समञ्चे। सभी 
आसनोकि आगे एक-एक पलाशका पत्तल भोजनपात्रके रूपमे रखे तथा उसके पश्चिम भागमे एक-एक अर्घपात्र, जलपात्र 
ओर भोजनपात्रके सामने धृतपात्रके लिये एक-एक दोनिया या हस्तनिरमित दीया रख दे। 
, रख्ादीप-प्रज्वालन- तिलका आसन देकर उसपर दक्षिणाभिमुख रक्षादीप जला दे। श्राद्धान्ततक दीपक जुहे नहीं 
एसी व्यवस्था करे। गन्ध, अक्षत तथा पुष्यसे दीपकका पूजन कर ले ओर निम्न प्रार्थना करे 
भो दीप ब्रहमरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविघ्नकृत्‌। यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
गद्यश्चर आदिक्की प्रार्थना--अंजलिमे फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितररोका स्मरण कर प्रार्थना करे- 
श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । स्वपितृन्‌ मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्‌॥ 
ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः कहकर पूल चदा दे। 
तदनन्तर तीन बार “ॐ श्राद्धभूम्यै नमः" कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्य छोडे। 
भूमिसहित विष्णु-पूजन-- श्रद्ध आरम्भ करके पूर्व विष्णुभगवान्‌का पूजन करनेका विधान है। अतः शालग्राम- 
शिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार-पूजन करना चाहिये । यदि सम्भव न हो तो निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्‌का स्मरण-पूजन 
करते हुए पुष्पांजलि समर्षित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये- | | 
 धान्ताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌ 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ष्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्व॑लोकैकनाथम्‌॥ 
` ॐ ¦ विष्णवे नमः--कहकर भगवान्‌ विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। 





3 कमपात्रका “2 पात्रः ता निर्माणा-श्रादधकरममे जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। अक्षतेकि ऊपर जलसे 
भय एक कलश रखकर मनक उसमे चन्दन्‌, तुलसी, ॑ जौ, पुष्प तथा कुश छोड दे ओर त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्तं आलोडित 


(न प 
वा ` देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । अग्निमां तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वंहसः ॥ 
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= (न ४ नयम्‌ । वायुमां तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वंहसः ॥ 
प्रोश्चषण- कर्मपात्रके जलसे कमा वयम्‌ । सूयं मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वंहसः ॥ 


कुशद्राया अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे ओर बोले- 
पृतं भवतु।' 


दिग्‌-रश्चषण-- वाये हाथमे पीलौ सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले- 


नमो नमस्ते गोविन्द । इदं श्राद्धं हषीकेश रश्च त्वं सर्वतो दिशः॥ 

व आदि दिशाओमिं निम्न मन्त्रोको पदते हए छोडे- पूर्वमे प्राच्यै नमः। 
ह वा :।उत्तरमे उदीच्यै नमः। आकाशमे- अन्तरिक्षायनमः। भूमिपर- भूम्यै नमः! 

पूवं नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे॥ 

ऊध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः ॥ 

नीवीलन्धन--- किसी पृत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र पदृते हए दक्षिण 
करिभागमें उसे खोस ले, बोध ले- 

ॐ निहन्मि सर्व यदमेध्यकृद्‌ भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया! 
यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सवं ॥ 

ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शमांसि शर्मयजमानस्येदद्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि। 

प्रतिज्ञा-संकल्प- दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर निम्न प्रतिज्ञा-संकल्प करे 

ॐ विष्णुर्विष्णार्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि 
प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरा्धं श्रीश्वेतवाराहकल्ये वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणो 
जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे “““शषत्रे (यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
महाश्मशान भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे ““संवत्सरे उत्तरायणे“दश्चिणायने “ऋतौ 
"मासे "पक्षे तिथौ “वासरे “गोत्रः "शर्मा /वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) 
प्रेतत्वनिवृत्तिपूरवंकपितुपङ्किप्रवेशाधिकारसिद्धयर्थं करिष्यमाणानि ऊनमासिकादिद्वादशमासिकान्तानि षोडशश्राद्धानि 
अपकृष्य करिष्ये । संकल्पका जल, तिल छोड दे। 

पित्॒गायत्रीव्छा पाठ-पितृगायत्रीका तीन बार पाठ कर | 

ॐ देवताभ्यः पितुभ्यश्च महायोगिभ्य एव॒ च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 

आसनदानव्छा संक्छल्य-- त्रिकुश, तिल, जल लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर तथा बाया घुटना जमीनपर 
रिकाकर्‌ निग्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य ---गोतरस्य ( ~~गोत्रायाः ) प्रेतस्य ( ~प्रतायाः ) प्रतत्वनिवृ्तिूरवकपितृपङ्किग्रवेशाधिकारसिद्धयर्थमपकृष्य 
करिष्यमाणेषु ऊनमासिकादिदवादशमासिकान्तषोडशश्रद्धेषु एतानि कुशात्मकासनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 
हाथका जल ओर तिल पितृतीर्थसे सभी कुशवटुओंपर छोड़ दे। 

तिलविव्छिरणा-  भोजनपत्रेकि समीप निम्न मन्रसे तिल छेड़ दे-- । 

ॐ अपहता असुरा रक्षांसि  वैदिषदः। 

अर्थपाज्न निर्माण निम्न मनर पदृते हए पृथक्‌-पृथक्‌ सोलह अर्धपात्रं (दोनियो) मे दक्षिणाग्र पवित्रक रख दे। 

ॐ पितरे स्थो वैष्णव्यौ सवितवः प्रसव उलपुनम्बचछ्ेण पिनैणा_ सुस्व ररिमभिः। 

तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 

जलप्रशचेण- ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्त ीतये। शं चो खनु न ॥ 

पढकर सोलह अरभपात्रं (दोनि्ो मे जल छड। 0, 

त्तिलग्रश्चेण--ॐ _ तिलोऽसि पितृल्लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा ॥ 

परत्रमद्धिः पृक्तः स्वधया न 
नियो) -मे तिल डल दे। मौन होकर गन्धपुष्प भी छोड़ दे। 
= अर्धपात्रां ( पहला अर्षपात्र जय हाथमे लेकर उसमे स्थित प॑वित्रकको निकालकर उत्तरग्रप्रेतके 
भोजनपात्रपर रख दे २ (ॐ नमो नारायणाय" बोलकर एक आचमनी जल डाल दे। उस अर्पात्रकी दाये 





[ता 
हाथसे करके निम्न मन्न पढते हए उसका अभिमन्रण करे-- 
स ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत॒ पार्थवीर्याः । 
हिरण्यवर्णां यज्ञियास्ता न आपः शिवाः श स्योनाः सुहवा भवन्तु ॥ 
दाये हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा अर्घपात्र लेकर निम्न संकल्प करे- 
अर्धदान-संकल्य--९-ॐ अद्य गोत्र ( “गोत्र ) ग्रत ( “परते ) उनमासिकश्राद्धे एषोऽर्धस्ते मया दीयते, तवोप 
| बोलकर जल पवित्रकपर गिरा दे ओर उस पवित्रकको उठाकर अर्घपात्रमे रखकर "प्रेताय स्थानमसि' कहकर 
अर्घपात्रको प्रेतासनके वामभागे सीधा रख दे। पूर्ववत्‌ अभिमन्रण आदि सभी कार्य करके निम्न वाक्य पदृते हृए सभीको 
पृथक्‌-पृथक्‌ अर्घं प्रदान करे- 
२-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) प्रथममासिकश्राद्धे एषोऽ्धस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
३-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) त्रैपाक्षिकश्राद्धे एषोऽर्धस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
&४-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेत ) द्वितीयमासिक श्राद्धे एषोऽर्धस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
५-ॐ अद्य “गोत्र ( गोत्रे) “प्रेत ( “प्रेते ) तृतीयमासिकभ्र द्धे एषोऽर्धस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
६-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रते ) चतुर्थमासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
७-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “““प्रत ( “प्रेते ) पंचममासिकश्राद्धे एषोऽर्धस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
८-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) ऊनषाण्मासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९-ॐ अद्य “गोत्र (““गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) षाण्मासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१०-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) सप्तममासिकभश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१९-ॐ अद्य “गोत्र ( ““गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) अष्टममासिकभ्राद्धे एषोऽरघंस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९१२-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) -“प्रेत ( “प्रेते ) नवममासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१३-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) दशममासिकश्राद्धे एषोऽर्घस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९४-ॐ अद्य “गोत्र (“गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) एकादशमासिकश्राद्धे एषोऽर्धस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१५-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) ऊनद्वादशमासिकश्राद्धे एषोऽर्धस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९६-ॐ० अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) द्वादशमासिकश्राद्धे एषोऽर्धस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
अधं देनके पश्चात्‌ उनमें अलग-अलग पवित्रक रखकर उन्हँ प्रेताय स्थानमसि कहकर प्रेतासनके वामभागमें सीधा रख दे। 
यदि व्षभरमें पुरुषोत्तममास हो तो एक अर्धं ओर बढा दे।* श्राद्धदेशमे तिल बिखेर दे। 
नोर पुजन- सभी आसरनोपर निग्न रीतिसे पूजन करे- 
(स इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ), इदं स्नानीयम्‌ ८ सुस्नानीयम्‌ ), इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ), इदं वस्त्रम्‌ 
॥ सुतस््रम्‌), इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ), इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्ञोपवीते ), इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌ ), एष 
गन्धः ( सुगन्धः), इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः ), इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌), एष धूपः ( सुधूषः ), एष दीपः 
( सुदीपः ), हस्तपरक्षालनम्‌ (हाथ धो ले), इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ ), इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ), इदं फलम्‌ 
^ सुफलम्‌), इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌), इदं ताम्बूलं ८ सुताम्बूलम्‌ ), एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )--इस प्रकार 
बोलकर उपचारोसे सभी कुशवटुओंका पूजन करे 
~  पूजनदानव्छा संकल्य- हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर ॐ अद्य “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य 
 (“प्रेतायाः ) वा ऊनमासिकादिद्रादशमासिकान्तषोडशश्राद्धषु ५५ परेत एतान्य्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। इस 
क 3 २ 7 जलं आदि छोड दे। | 
= त्य हकर आचमन कर ले। पुनः अपसव्य हो जाय। 
(कण क च्छर्‌ म 1 निम्नाकित मनर पठते हए जलसे भोजनपात्रोसहित सोलह आसनोके चारो ओर अप्रदक्षिण क्रमसे 
` ॐ चथा चक्युधो # _विष्युसत्रैलोक्यं परिरक्षति। एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि र्षतु॥ 
२ त -भूसवमिषितमये वराको ` अन्न-प्रदान-सब प्रकारका अन तथा जल पात्रमँ लेकः 
~~~ ~ णा भाजगपत्रोपे तिल हय दे। दानो हाथोसे भोजनपात्र लाये। सब भोजनपात्रपर अन परोसकर बर्थ 




















+ उत्तमषोडशी * | २३९ 


दोनियोमें जल तथा दोनियम 
य डाल दे- न धृत परोसकर्‌ निम्न मन्त्र पठते हए दोनों हा्थोसे पितृतीर्थद्ारा 
ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः 
मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुनो वव माध्वीः सन्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पा्िवरजः। 


२। „| ॐ 
तिलविव्किरण-- भोजनपात्रोके ऊपर नि क भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु मषु ॥ 


‡ ॐ अपहता असुरा रक्षारसि वेदिषदः 
अन्नदानव्छा खव्छल्प--हाथमें त्रिकुश, त र 


ॐ अद्य “गोत्रस्य ( """गोत्रायाः ) "प्रेतस्य ""प्रेतायाः £ 
घोडशश्राद्धेषु एतान्यनानि सोपस्कराणि “गोत्राय (“गोत्रायै :) क्रियमाणेषु ऊनमासिकादिद्रादशमासिकान्त 


सनाथ रायै ) “प्रेताय ८ ^“ दीयन्ते 2 
कहकर सभी भोजनपातरोपर संकल्पका जल छोड़ दे तथा प्रार्थना ५ ) ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌ 


अनहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌ भवेत्‌ । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥ 
पितुगायत्रीका पाठ--सव्य पर्वाभिमुख हो आचमन एवं हरिस्मरण कर ले। निम्न पितृगायत्रीका तीन बार पाठ केर- 
ॐदेवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
वेदशास्त्रादिक्ता पाठ-त्दनन्तर पैरोके नीचे पूरवाग्र तीन कुश रखकर स्वयं करे अथवा ब्राह्मणद्वास निम्न 
वेदादि मन्त्रोका पाठ कराये- 
$तिफठ-ॐ अग्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रलधातमम्‌॥ 
ॐ इषे त्वोजं त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इन्द्राय भागं 
प्रजावतीरनमीवा अयद्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशसो श्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहीर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि॥ 
ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि॥ 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 


स्मृतिफठ- मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य ` महर्षयः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमलरुवन्‌ ॥ 
योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽल्ुवन्‌। 
वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि . धर्मानिशेषतः॥ 


मन्वत्निविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्खिराः। यमापस्तम्बसंवताः  कात्यायनवृहस्यती। 
पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्नप्रयोजकाः ॥ 
महाभारत-- दुर्योधनो मन्युमयो महादमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य व । 
दुःशासनः पुष्यफले समृद्धे मूलं _ राजा _ . धृतराष्टः ॥ 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य ` शाखाः। 
माद्रीसुतौ पुष्यफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च॥ 


४ नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
1 देवी ` सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
मृगाः कालञ्जरे गिरौ। 

स १ क हंसाः अ सरसि मानसे 
सभिजात्ता न वेदपारगाः ~ 

तेऽभिजाताः कुरु्षत्र य वा ॥ 


दीर्घमध्वानं यूय दथ॥ ` 
व दषिणभिमुख हो बयो घुटना जमीनपर यिकाकर्‌ एक वित्ता लम्बी तथा आठ अज्गुल चौड़ 
दक्षिण दिशामें ढालवाली सोलह वेदियाँ बनाकर उनहं निम म पदृते हए स दे- ( | 
ॐ अयोध्या मथुरा माया व न्तिक्ा। 








द्वारावती ५ मोक्षदायिकाः॥ 


बादमं प्त्यतनेजनपात्र कहल रै । म 





# १ कि क भ ७ ४ 
$ 4 ~ ॥ ५ “4 
१ ^ कन - +न ~ ५ | 
॥ ॥ | + ५ क ॥ 
र दोमियमिं तिल ^ ट क छोडकर & दाहिने स. वि [| ५ 
रखे सोलह व पुष्प . र) १ "द 
वामभागपर १ ,१ चन्दन । 
। , जल + १}. |, ॥ ॥ 
५ # 0 + क ४) ) च  , भनु चि ९ क म 
\ व ॥ श + #९९अ १) 2 ५ । क, , ` 9 क, कै 9 ऋच + ि- ¢ ~ भक न्. ष 
^ १५ # + १३ ५१ नक | ५ ॥ इ~ &१९१ क । 2 
र न 
„^ कै 
न्न्‌ # ^ । ि ४५ 


* अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * 
हाथमे प्रथम दोनिया तथा त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले- 
९-ॐ अद्य “गोत्र (“गोत्र ) “प्रेत (प्रेते) ऊनमासिकश्रद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनि्ष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌ | 
^ प्रथम वेदीके मध्यमे उस अवनेजनपात्रसे पितृतीर्थदरारा आधा जल गिराकर उस सजलपात्रको पिण्डवेदीके वामभागे | 
सीधा रख दे। इसी प्रकार क्रमशः सभी वेदिरयोपर संकल्पके अनन्तर आधा-आधा अवनेजन-जल दे ओर अवनेजनपा 
| 





पिण्डवेदीके वामभागमें सीधा रखता जाय। 
 २-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत (“प्रेते ) प्रथममासिकश्रा्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
३-ॐ अद्य “गोत्र ८ “गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेते ) त्रेपाक्षिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्षव ते मया दीयते, 0 
&-ॐ अद्य “गोत्र (“गोत्रे ) “प्रेत ( प्रेते ) द्वितीयमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्षव ते मया दीयते, [द 
५-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) प्रेत ( “प्रेते ) तृतीयमासिकभ्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्च्च ते मया वीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। | 
६-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) चतुर्थमासिकभश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्षव ते मया दीयते, | 
७-ॐ अद्य “गोत्र (“गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रते ) पंचममासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्ष्व ते मया दीयते, | 
८-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रत ( “प्रेते ) ऊनषाण्मासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। ` 
९-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) प्रेत ( -प्रेते) षाण्मासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९०-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत (परते ) सप्तममासिक श्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९९-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) अष्टममासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिकष्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१२-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रत ( “प्रेते ) नवममासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्व ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१३-ॐ अह्य “गोत्र ( “गोत्रे ) प्रेत (“प्रते ) दशममासिक श्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्च ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
९४-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( "प्रेते ) एकादशमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्चव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
१५-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रत ( “प्रेते ) ऊनद्वादशमासिकभश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश््व ते मया दीयते, तबोपतिष्ठताम्‌। 
१६-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) *प्रेत (“प्रते ) द्वादशमासिकश्राद्धे पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
चशास्तरण- समूल तीन कुशोको एक साथ जडसहित दो भामे विभक्त करके प्रत्येक वेदीपर दक्षिणाग्र बिठा दे। 
पिण्डदान तिल, घृतादिमिश्रित अनसे बिल्वपरिमाणके सोलह पिण्ड नाये । 
बायां घुटना मोडकर तथा जमीनपर टिकाकर त्रिकुश, तिल, जल तथा एक पिण्ड दाये हाथमे लेकर नाये हाथसे 
दायें हाथका स्पर्शं किये हए निम्न संकल्प करे- 
९-ॐ १ अद्य “गोत्र (“गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रते ) ऊनमासिकभश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
7 बलकर पिण्डको पितृतीर्थसे वेदीके मध्यमे कुशोपर अवनेजनस्थानपर दूसरे हाथकौ सहायतासे रख दे। 
कुछ अन पिण्डके समीप डाल दे तथा पिण्डाधार कुशोके मूलम हाथ पछ ले। इसी प्रकार सभी वेदियोपर करे- 
९-ॐ2 अद्य -गोत्न (“गोत्रे ) “प्रेत ( “ग्रते ) प्रथममासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
 ३-ॐ० अद्य गोत्र (“गोत्रे ) “प्रेत (“प्रेते ) त्रैपाश्चिक श्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
ॐ अद्य “गोत्र (“गोत्रे ) “प्रत ( “प्रेते ) द्वितीयमासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
५-ॐ अद्या “गोत्र (“गोत्रे ) “प्रेत ८ “प्रेते ) तृतीयमासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। . 
8-ॐ2 ऊघ्य गोत्र ( “गोत्रे ) “परेत (“प्रेते ) चतुर्थमासिक श्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌।! 
< अद्य गोत्र (गोत्रे) -प्रेत (“प्रेते) पञ्चममासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
(८2 अद्य गोत्र (“गोत्रे ) परेत ( “ग्रेते ) ऊनषाण्मासिकश्रद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
` ९ॐ अद्य “गोत्र ( ५4 "गोत्रे ) “प्रेत ( -प्रेते ) षाण्मासिकश्चाद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
२०-ॐ> अद्य “गोत्र (गोत्र) ` परत (परते) सप्तममासिकश्राद्धे एष पिण्डरते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 
५ "गोत्र ( गोत्रे) प्रेत (परते) अष्टममासिकश्राद्धे एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोयतिष्ठताम्‌।! 








_ + 
४ उत्तमषोडशीं 
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हो निम्न मन्त्र पदठे- 
अत्र 
म क उसी क्रमसे अ मादयध्वं 
स 6 | दय प 
श अमीमदन्त पितरो होकर भास्वरमूतिं ५ यथाभागमावृषायध्वम्‌ 
दाये हाथमे लेकर दान-- पहले गो , (तेजःपुजस्वरूप) पित्रका 
र र लाये हाथसे स्पर्श जल न हो यह मन्त्र पटे तरका ध्यान करते हुए पिष्टके 
१-ॐ०अदय "गोत्र ( गोते ) परत कि क । यह क्रिया सभी वेदियोपर क 
बोलकर पिण्डपर उः त८( *प्रेते ) ऊनमासिक  घुटना रिकाकर संकल्प ्रिकुश, तिल र करे! 
१ डपर उस जलको श्राद्ध कर संकल्प करै ` जल तथा प्रत्यवनेज 
२-ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्र गिरा दे पिण्डोपरि -- नपात्र 
इ नो र 0. प 
४-ड*अदय गत्र गोन (परेत) कसि । इसी प्रकार आगे (४ 
ज व व मिप तवोपतिष्ठताम्‌। 
1 "गोते परत रते पाव तवोपतिष्ठताम्‌। 
८-ॐअद्य न र ) “प्रेत ( “प्रेते य वा 
ॐ “गोत्रे ) प्रेत सिकश्राद्धेपिण्डोपरि त्यवनेनिश्वते 
९-ॐ अद्य “गोत्र ( व ( -प्रेते) उनषाण्मासिक वित कवते मया दीयते, तवोपततिष्ठताम्‌ । 
९०-ॐअद्य -गोतर( ` )`प्ेत( रेत ) षण्मासिक रा्धपिण्डोपरि तेमया दीयते | 
१९-ॐअद्य / य ध परेत प 
2 (अ अत्र व 
१ ऊभच-ने् ५. ध व 
१९६-ञ० अद्य ( “गोत्रे ) “प्रेत ( प्रेते श्रद्धे पिण्डोपरि वयादीयत लवोयतिष्ठताम्‌ । 
९५-ॐ ~गोत्र( “गोत्रे ) "प्रेत( “प्रेते ) नवमगतिकमादियोषिभगमववपमावी । 
९ र “गोत्रे ) -प्रत( प्रेते 1 ध तेमवा दीयते व 
दम "गोत्रे ) "प्रेत 1 सति) 
--नीवीको ्रदधेपिण्डोपरि पतयवननिकषवतेमयावीयते | 
पिण्डपुजन को निकालकर ईशानकोणकीं अत्र प्रत्यवनेनिश््वते , तवोपतिष्ठताम्‌ 
£ स्वानीयं - तदनन्तर निम्न नकोणकी ओर फक दे मयादीयते, तवोपततिष्ठत्म्‌ ॥ 
वा अ ता प 
= तः व इदमाचमनीयम्‌ कहकर आचमनीय 
व दीपः तिलाक्षत चद़ाये। इदं माल्यम्‌, र आचमनीय जल चदाये। एष गन्ध य जल चदय । इदं सूतरादिकं 
पिण्डपूजनदानका दीप दिखाय। इदं नम्‌ १ माला चदाये। ध :--कहकर गन्ध चदय । इमे 
ॐ पूजनदटानव्छ ~ _ कहकर चैवेद्य अर्पित करे - धूुपः-- कहकर ।५। 
ॐ अदा “ संव्छल्य- | एषा दक्षिणा- धूप दिखाये 
स = व ६५ 
"सौमनस्यमस्तु छना कहकर हाथका संकल्पजल छोड दे प्रत्येक वाय बोले- 
तु' कहकर पुप्प छोडे ओर अक्षत स भोजनपात्रपर "शिवा एतान्यर्चनानि ते 
९-ॐ अद्या वात जल लेकर चावल (अक्षत) छोड। र 
~सत ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रतायाः ) त निमित्त अक्षय्योदकदानका सं 







६ "गोत्रस्य 
-उअह्य "गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य "परेतायाः गगतस्यदतैतदलवानाविकमदव्यमुपतिषठतपे तसः 
| ॥ (“गोत्रायाः ) ८ राया । ५ ्रदधपरतस्यदततैतदनपानादिकमकषय्यमुपतिष्ठताम्‌ म > 





२४२ # अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * | 
८-ॐअद्य“गोत्रस्य( न्योत्रायाः ) "प्रेतस्य "प्रेतायाः ) ऊनषाण्मासिकश्राद्धे रतस्य दत्तेतदनपानादिकमकषव्यमुपतिष्ठताम्‌ | 
९-ॐअद्य गोत्रस्य ८ “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ प्रतायाः ) षाण्मासिकभ्ादधपेतस्य दन्तेतदनपानादिकमक्षव्यमुपतिष्ठताम्‌ | 

९०-ॐअद्य-गोत्रस्य( -गोतरायाः ) प्रेतस्य ८ प्रतायाः ) सप्तममासिकश्रदधेपरेस्य दत्तैतदनपानादिकमक्षव्यमुपतिष्ठता्‌। | 
९९-ॐअद्य “गोत्रस्य ८ “गोत्रायाः ) प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) अष्टममासिकश्रा दपेतस्य दततेतदनपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ । | 
९२-ॐअद्य गोत्रस्य ८ “गोत्रायाः ) प्रेतस्य ( “प्रेतायाः )नवममासिकश्राद्धेप्रतस्य दत्तेतदन्नपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ । | 
१३-ॐअद्य गोत्रस्य( -गोत्रायाः )-परतस्य( -प्रतायाः ) दशममासिकश्राद्धप्रेतस्य दत्तेतदननपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌। । 
९४-ॐअद्य"गोत्रस्य( “गोत्रायाः ) परेतस्य(८ “परेतायाः ) एकादशमासिकश्र द्ध प्रेतस्य दततेतदननपानादिकमक्षच्यमुपतिष्ठताम्‌ | | 
९५-३ॐॐअद्य-गोत्रस्य( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( `प्रेतायाः )उनद्रादशमासिकश्राद्धप्रतस्य दत्तेतदनपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ 
९६-ॐअद्य“गोत्रस्य( “गोत्रायाः ) "प्रेतस्य ८ `प्रेतायाः )्ादशमासिकश्राद्धे प्रेतस्य दत्तेतदननपानादिकमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ 
जल्थारा- सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ओर देखते हए सभी पिण्डापर निम्न मन्त्रसे पूर्वाग्र जलधारा दे- 
अघोराः पितरः सन्तु। 
पिण्डोपर जलधारा या दुगधथारा देना-एक पवित्रीमें तीन कुशेको फसाकर पिण्डपर दक्षिणाग्र रखे तथा ` 
निग्न मन्रसे पिण्डोपर दक्षिणाग्र जलधारा दे- 

ऊर्जं वलहन्तीरमृतं घृतं पयः कौलालं परिसतुतम्‌। स्वधा स्थ तपयत मे पितृन्‌॥ 

.पिण्डाघ्राण-- नम्र होकर पिण्डोको सूघकर उठा ले ओर किसी पात्रमें रख दे। 

अर्घपात्रसंचालन-अर्घपात्रोको हिला दे। 

रजतदश्छिणादान-- श्राद्धके अनन्तर चोदीकी दक्षिणा देनेका विधान है । सव्य होकर सोलह रजतखण्डो तथा त्रिकुश, 
तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपृर्वकसवांत्तमलोक प्राप्त्यर्थं पितृपङ्कि 
प्रवेशाधिकारसिद्धयर्थञ्चापकृष्य कृतैतदूनमासिकाद्याल्दिकान्तषोडशश्राद्धप्रतिष्ठार्थं रजतं चन्द्रदैवतम्‌/रजतनिष्क्रयद्रव्यम्‌ 
“गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। बोलकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे। 

प्रार्थना--ॐॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( -प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृ्तिपूर्वकं पितुपंक्तिप्रवेशाधिकारसिद्धिरस्तु। 

ब्राह्मण बोले-ॐ अस्तु सिद्धिः। ` 

ब्राह्यणभोजनक्छा संकल्य-उत्तमषोडशश्राद्धकी साङ्घताप्रतिष्ठासिद्धिके लिये अन्तमें ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये 
ओर दक्षिणा देनी चाहिये; जिसका संकल्प यहाँ दिया जा रहा है- 

ॐ अद्य “गोत्रः “शमां ८वमां“गुप्तोऽहम्‌ ““"गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) कृतैतदुत्तम- 

नानागोत्रनामधेयान्‌ यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्यामि दक्षिणां च दास्यामि। 
रक्षादीपको बुञ्ाकर हाथ-पैर धोकर पूर्वाभिमुख हो जाय । सव्य होकर आचमन करे ओर पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे- 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव॒ च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
भगवानृव्ा स्मरण- हाथ जोड़कर भगवानूका स्मरण कसते हुए बोले- 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कमं प्रच्यवेताध्वेेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण॑स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयहक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌॥ 
वत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ चस्य नामजपादपि । न्यूनं क्म भवेत्‌ पूर्णं ॑तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 

| ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः! 

४९४ कुशोको बयोरकर्‌ एक किनारे कहीं अलग फक दे, तदनन्तर ब्राह्मणभोजन कराकर उन पान तथा दक्षिणा आदि 

देदे > १.५९ सुफल प्राप्त करे। श्राद्धकी सभी वस्तुएँ ब्राह्मणको दे दे अथवा जलमे छोड्‌ दे या किसी 
वग च अथवा वृक्षके नीचे शुद्ध स्थानपर रख दे। श्राद्धभूमिको स्वच्छ कर दे। 

&, ॥ द्वितीय क्रमक उत्तमषोडशी पूर्ण हु ॥ 

॥ एकादशाहकृत्य पूणं हआ॥ 








८९) सपिण्डीकरणश्राद्ध, 


द्वादशाहके कृत्य 
(८२) सपिण्डीकरणश्राद्धके बाद शय्यादानादि कर्म । 


हवदशाहके कृत्ोकी सामग्री -सूची 


८१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल 
(२) शुद्ध मिट्री अथवा बालू वेदी बनानेके लिये 
(३) ढक्कनसहित हंडिया-२ 
(क) एक जिसमे दो किलो ॑ 
आ सके। (खीर 
(ख) दूसरी, जिसमे आधा किलो [बनाने- 
जल आ सके। के 
(४) गोहरी-२५ नग लिये) 
(५) दुध-ढाईं किलो 
. (६) चावल-१९ किलो 
(७) शक्कर देशी- १५० ग्राम 
(८) सफेद चन्दन-९ कटोरी (धिसा हुआ) 
(९) काला तिल-१०० ग्राम 
(१०) जौ-५० ग्राम 
(११) चावल-५० ग्राम 
(१२) दूध--१०० ग्राम 
(१३) शक्कर देशी-५० ग्राम 
(१४) शहद-५० ग्राम 
(१५) सुपारी-१० नग 
(८१६) पान-१० नग 
(१७) दीपकके लिये खड 


( र ) सपिण्डनश्राद्दध-साममी 


(१८) धुप-१ पैकेट 

(१९) गायका घी-२०० ग्राम 

(२०) तिलका तेल-१०० ग्राम (रक्षादीपके लिये) 

(२१) दियासलाई-१ नग 

(२२) पीली सरसों-१० ग्राम 

(२३) कच्चा सूत-१ गोला 

(२४) लौग-इलायची-१५-१५ नग 

(२५) जनेऊ-६ नग 

(२६) नैवेद्य (पेडा-मिसरी आदि)-१२ नग 

(२७) ऋतुफल-१२ 

(२८) सफेद सुगन्धित पुष्पकी माला--१२ नग 

(२९) सफेद सुगन्धित पुष्प, तुलसीपत्र 

(३०) पलाशका पत्तल-१२ 

(३१) हाथसे बना दीया या पलाशकी दोनिया-२५ 

(३२) कुशा-२५ नग 

(३३) धोती (सूती मर्दनी) -£ तथा गमछा--६ 

(३४) यदि स्त्रीश्राद्ध हो तो जनानी साडी-६, 
व्लाउज-पीस--६ 

(३५) स्वर्णखण्ड-१९ नग 

(३६) रजतखण्ड-४ नग 

(३७) स्वर्ण या रजतका तार लगभग १२ इच लम्बा 





(२ > सपिण्डनक्के अनन्तर गणेशपूजन, कलशपूजनः, शच्चादान तथा 
विवि दान आदिकी सामग्री 


(क) पूजन-सामग्री- 
(१) रोली-२५ ग्राम 
(२) अबीर-२५ ग्राम 
(२) सिन्दूरा-१० ग्राम 
(४) जनेऊ-५ नग 
(५) सफेद चन्दन (धिसा हआ) 
८६) चावल- २५० ग्राम 
७) पुष्पमाला-५ नग 
(८) दर्वा 
(९) पानका पत्ता-१० 


(१०) सुपारी-१० नग 

(११) नैवेद्य (पेडा-मिसरी आदि) 
(१२) कऋतुफल 

(१३). धूप-१ पैकेट 

(१४) दीप्रक 

(१५) रू 

(१६) घी-२५० ग्राम 

(१७) दियासलाई--९ नग 

(१८) दही 

(१९) पंचामृत 
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२४ `` 
(२०) आमका पल्लव (पीतलका भगौना) तथा 
(२१) धातु या मिद्रीका ढक्कनसहित कलश--१ नग कसिका छायापात्र--१ (दानके लिये) 
(२२) मद्रका दीया--१० नग (घ) शव्यादान-सामग्री- 
(२३) मिट्रीका सकोरा-१० नग यह शय्या एकादशाहके ही समान सामग्री 
(२४) एक सजल नारियल (कलशपर रखनके लिये) | युक्त होगी; किंतु इसमें प्रतप्रतिमाके स्थानप्र | 
(२५) लाल वस्त्र-१ मीटर श्रीलक्ष्मीनारायणकी स्वर्णप्रतिमा रहेगी तथा प्रतोपभुक्त । 
(ख) ब्राहमणवरण-सामग्री- वस्त्र आदि सामग्री नहीं रहेगी । 
धोती, गम, आसन, जनेऊ, सुपारी, दक्षिणा | (ङ) विविध दान-सामग्री- 
(ग) हवन-सामग्र- (१) जलपूर्णं धातुका कलश--१ नग 
(१) आमकी सूखी लकडी-१ किलो (२) वर्षभरके लिये षड्रसादि भोजन-सामग्री- 
(२) गोहरी-५ नग सूखा अनन 
(३) शाकल्य (तिल, चावल, जौ, चीनी)-- | (३) त्रयोदश पददानकी सामग्री 
कुल २५० ग्राम (४) वस्त्रसहित द्वादश कुम्भ 
(४) कुशा-१० नग (५) पक्वान्नसहित वर्धनीकलश-२३ नग 
(५) बेठनेके लिये आसन--२ नग (६) विशेष वर्धनीकलश-१ 


(६) कोसेको आज्यस्थाली--१, पूर्णपात्र | (७) श्रवणोके निमित्त कलश--१३ 





८ ३ >) द्रादशाह-गोदटानव्छी सामी 


ठ (१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल (१५) गाय ओर बछ्ियाको ओदढानेके लिये 
(२) सवत्सा प्रत्यक्ष गौ वस्त्र-ओढनी--२ नग 
(३) सोनेकी सीग-२ नग (१६) गाय ओर बल्ियाके लिये नयी रस्सी 
(४) चोदके खुर-४ नग (१७) गाय ओर बलछ्ियाके लिये वर्षभरके आहारका 
(५) तोबेका पत्र (गायकी पीठपर डालनेके लिये निष्क्रयद्रव्य 
९२ अगुल लम्बा, ४ अगुल चौडा)-१९ | ब्राह्मणवरणकी सामग्री- 
(६) मोतीकी लडी (गायकी पुमे बधनेके लिये) धोती, गमछा, सुपारी, जनेऊ, माला, 
(७) माला, घंटी, पायल, घंघरू (गाय तथा दक्षिणाद्रव्य 
बचछियाको अलंकृत करनेके लिये) तर्पणके लिये सामग्री- 
, (८) चंवर-१ नग (१) तिल-५० ग्राम 
(९) लोहेकी नोद--१९ नग (२) चावल--५० ग्राम 
(१०) कासे या पीतलकी बाल्टी-१९ नग (दूध | (३) जौ-५० ग्राम 
४ रखनेके लिये) (४) पीतलका टोपिया--१ (तर्पणका जल 
(१९) करिका कटोरा-९ गिरनेके लिये) 
५९९१ भाः (५) तबे या पीतलका लोटा-१ 
2 ऋवेकीभूसी ` (६) तनिक अर्ी--९ 


~प ---ेक------- 





सपिण्डीकरणश्राद्ध 


भूमिशोधन- 
कि आ जाय ओर उसे गोमयसे लीपकर शुद्ध कर ले। 
कि लिये एवं दूस पाक पत थ पाक बनाने चाहिये। एक पाक विश्वेदेव तथा ॑ 
ध । पाकनिर्माणके अनन्तर हाथ-पौँव धो ले। पाकम तथा | 
्राहमणभोजनके निमित्त बनी हुई सामग्ीमे तुलसीदल छोडकर भगवान्‌का भोग लगा ले। 
ता श्राद्धकर्ता अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन््रसे शिखाबन्धन 
कर ले। 
सिंचन -मा्जन-- निग्न मन््रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुर्ओंपर जल छिडके- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ 
ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। 
पवित्रीधारण-- निम्न मन््रसे पवित्री पहन ले- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
आचमन-- ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोको बोलकर 
आचमन करे। ॐ हषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले। | 
प्राणायाम-- प्राणायाम करे। 
आसन एवं पाल्रासादन 
विश्वेदेवक्ता आसन- सबसे पहले श्रद्धभूमिमें पश्चिमको ओर विश्वेदेवके लिये पूर्वाभिमुख 
पलाशके पत्तलके ऊपर तीन कुशोंका पूरवाग्र एक आसन रख दे] उस कुशासनपर पूर्वाग्र त्रिकुशात्मक (तीन 
कुशोंका बना हुआ) एक कुशवटु (कुश-्राह्मण,) रख दे । विश्वेदेवके आसनके पूर्वमे विश्वेदेवके लिये 
भोजनपात्र (पत्तल) भी रख दे। भोजनपात्रके पास उत्तर दिशामें अर्धपात्र तथा जलपात्र ओर पूर्वमे घृतपात्र 
भी रख दे। 
यजमान आसन - _ विश्वेदेवके दक्षिण दिशामे उत्तराभिमुख यजमान (कर्ता) अपना आसन लगाये। 
व्रेतासन- विश्वेदेवसे कुछ दूर दक्षिणपूर्वं दिशामे परतके लिये एक आसन (पलाशका पतल 
रखे। परेतासनके ऊपर आसनके लिये दक्षिणाग्र तीन कुर्शोको रख दे तथा उसके ऊपर त्रिकुशात्मक कुशवट 
(कुश-्राह्ण) उत्तरग्र रख दे। आसनके सामने भोजनके लिये भोजनपात्र ( उत्तस्‌). भोजनपात्रके पश्चिम 
अर्घपात्रे (दोनिया), जलपात्र (दोनिया) तथा भोजनपात्रके उत्तर घृतपात्र (दोनिया) भी रख दे। 
वनमाला आसन उत्तरभिमुख तथा श्राद्धकर्ताका आसन दक्षिणाभिमुख रहे। 
पिता. पितामह तथा लिये आसन- प्रेतासनसे कु दूर पूवं दिशामें 
एकपङ्किमे तके पिता पितामह तथा प्रपितामहके लिवे पृथक्‌ पृथक्‌ उत्तराभिमुख पर्चिमसे पूर्वकी ओर तीन 
आसन लगाये । तीना आसरनोपर तीन-तीन कुशेसे बने मोटकरूप तीन आसन दक्षिणाग्र रखे ओर तीन-तीन 
करोमे बन तीन कुशब्टों (कुरब्ारण) -को व 


हो तो आसनपर सजा देवे। 
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सभी आसनो के सामने भोजनपात्र (पत्तल) रखे। तवा 
जलपात्र (दोनिया) ओर सामने तप्र (दोनिया) रखे। पास पश्चिमम अर्धपात्र (दोनिया) तथा 


यजमान -ासन- इन तीनों पिता-पितामहादिके आसनोके यमे 
आ 
आसन दक्षिणाभिमुख लगाये। सनोके ठीक सामने मध्यमे श्राद्धकर्ता अपना 


व तेलसे विश्वेदेवोकि निमित्त विश्वेदेव आसनके पश्चिम रक्षादीप 
व व रख ६ । हाथ धो ले। इसी प्रकार प्रेतके लिये प्रेतासनसे दक्षिण दिशामे 
दक्षिणाभिमुखं आर पितराके लिये भी पितरोके आसनसे दक्षिण दिशां दक्षिणाभिमुख एक-एक दीपक 
जलाकर तिलके ऊपर रख दे । दीपक बुञ्े नहीं एसी व्यवस्था कर ले। गन्ध, अक्षत, पुष्प आदिसे दीपकोंका 
पूजन कर निम्न प्रार्थना करे- 
भो दीप ब्रह्रूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविष्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥। 
हाथ धोकर पितरोके सम्मुख अपने आसनपर आ जाय। 
गदाश्र आदिव्को प्रार्थना--अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोका स्मरण कर 
निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे- 
भ्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । स्वपितृन्‌ मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्‌॥ 
ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः। कहकर फूल चदा दे। 
तदनन्तर तीन बार " ॐ श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड। 
भूमिसदहित विष्णु-पूजन-- श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्वं विष्णुभगवानूका पूजन करनेका विधान 
है। अतः शालग्राम-शिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो तो 
निम्न श्लोकसे विष्णुभगवानका स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये 
शान्ताकारं भुजगशयनं पदानाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वेलोकैकनाथम्‌॥। 
ॐ भूमिपल्लीसहिताय विष्णवे नमः-- कहकर भगवान्‌ विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। 
कर्मपाचन्रका निर्माण श्राद्धकर्ममे जलका उपयोग करके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। 
अक्षतोके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड दे ओर 
त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्तं आलोडित करते हुए निम्न मरको पदे 
ॐ यदेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌। अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्हसः ॥ 
ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाश्सि चकृमा वयम्‌। वायुमा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्व्हसः ॥ 
ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वप्र एनाशसि चकृमा वयम्‌ । सूरयो मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वशहसः ॥ 
प्रोश्चण- कर्मपात्रके जलसे कुशद्वाा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे ओर 
-- श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदृषितपाकादिकं पूतं भवतु । 
दिग्‌-रश्षण- वाये हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर णलि मन्त्र बोले- 
को गले गोद पुतन भव स ल स 
सरसोको पूर्व-दक्षिण आदि दिशम निम मन््रोको पडते हुए छोडेपूर्वम- 
तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंकी पू 


नमः। दक्षिणमे-अवाच्यै नमः। पश्िममे प्रतीच्यै नमः। उत्तमे उदीच्यै नमः। आकाशमे- 


कोन = क क ५ ऋ क 


२४८ #* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
अन्तरिक्षाय नमः! भूमिपर- भूम्यै नमः। 
हाथ जोडकर प्रार्थना करे- 
पूव नारायणः यातु वारिजासस्तु दश्विणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे। 
ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः ॥ 


नीलीबन्धन- किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकरुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्न 


पढते हए दक्षिण कटिभागमे उसे खोस ले, बाध ले- 
ॐ निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया। 
यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सर्वे ॥ 
ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि। 

प्रतिज्ञा-संक्छल्य- दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा द्रव्य लेकर प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 

ॐ विष्णार्विष्णार्विष्णुः नमः परमात्मने युरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सुष्टिकर्मणि 
प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्ध श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
जम्बृद्ीपे भारतवषं भरतखण्डे “क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसी्षेत्रे गौरमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे “संवत्सरे “““उत्तरायणे“दक्षिणायने 
ऋतौ “मासे “पश्च “तिथौ “गोत्रः “शमां वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “““गोत्रस्य (स्त्री हो तो “““गोत्रायाः) 
प्रेतस्य (स्त्री हो तो ““प्रेतायाः) प्रेतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृपङ्किप्रवेशार्थं पार्वणविधिना सदैवं सैकोदिष्टं 
सपिण्डीकरणश्राद्धं करिष्ये। 

हाथके संकल्पके जल आदिको छोड दे। 

पित्तृगायत्रीक्छा पाक पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे- 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 

आआखनदटान 

( ९ ) विश्वेदेवके लिये आसनदान-- प्रति्ञा-संकल्प करनेके बाद पिता, पितामह, 
प्पितामहके आसनोंकी प्रदक्षिणा करते हए विश्वेदेवके आसनके पास आ जाय तथा उत्तराभिमुख होकर अपने 
आसनपर बेठ जाय। विश्वेदेवके आसनके पास पूजनके लिये एक जलपात्र रख ले तथा विश्वेदेवसम्बन्धी 
सब कार्यं इसी जलसे करे। हाथमे त्रिकुश, जल तथा जौ लेकर विश्वेदेवको आसन प्रदान करनेके लिये निम्न 
संकल्प पद्- 

खकल्य-ॐ अद्य “गोत्रस्य (““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (“्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितृ- 
पद्किप्रवेशार्थ प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतपितृपितामहप्रपितामहानां “गोत्राणां “शर्मणा वर्मणां /गुप्तानां 
वसुरुग्रादित्यस्वरूपाणां श्राद्धसम्बन्धिनां कामकालसंज्ञकानां २ विश्वेषां देवानामिदं त्रिकुशात्मकमासनं वो 
नमः। 
 हाथका जौ, जल आदि विश्वेदेवके आसनपर छोड़ दे। हाथकी पवित्री तथा त्रिकुश वहींपर रख दे। 

_ ९्रमखक समि किसी कम तपन द पप मा जत द स्यम संम कस्मि सोवीज्यन ल ९" श्राद्धमे रक्ाके लिये किसी पततम तिल तथा कुशत्रयसे नीवीबन्धन किया जाता है। पितृकार्यमे दक्षिण कटिभागमे नीवीबन्धन 

हता ह पितृणां दक्षिणो पाश्वं विपरीता तु दैविके । दक्षिणे कटिदेशे तु कुशत्रयतिलैः सह॥ पी 


। सादे जसः सतो नीषु वसः । नैके कामकालौ कामधे च पुरिलोचन चैव पार्वण 





 (क्राद्धने करतु तथा दक्ष नानदीमुलशराद्मे सत्य तथा वसु, नैमिसिकश्ाधमे काम तथा काल, काम्यश्ाद्धमे धुरि तथा लोचनः 


न | 
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प्रेते लिये आसनदान- -विश्वेदेवको आसन देनेके बाद उनकी परिक्रमा करते हुए प्रेतासनके 
समीप आकर अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय। प्रेतकार्यके लिये एक पूजनका 
जलपात्र भी समीपमें रख ले। नयी पवित्री धारण कर ले। हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर प्रेतके लिये 
आसनदानका इस प्रकार संकल्प करे- 
संव्छल्य-- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्धे 
प्रेतस्य इदं त्रिकुशात्मकमासनं ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌-एेसा कहकर प्रेतके आसनपर पितृतीर्थसे 
त्रिकुश, जल तथा तिल छोड़ दे । हाथकी पवित्री ओर त्रिकुश वहीं रख दे। हाथ-पैर धोकर पवित्र हो जाय। 
प्रेते पिता, पितामह तथा प्रपितामहे लिये आस्रनदान-- प्रेतको आसनदान 
देनेके अनन्तर पितरोके आसनके समीप आकर अपने आसनपर दक्षिणाभिमुख बैठ जाय। यहां भी पूजनके 
लिये एक जलपात्र रख ले। दूसरी नयी पवित्री पहन ले। हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर पिता, पितामहं 
तथा प्रपितामहको आसन प्रदान करनेके लिये एकतन््रसे निम्न संकल्प पदे- 
संक्छ ल्य-- ॐ अद्य “~“गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (““प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्धे 
परतपितुपितामहप्रपितामहानां “-शर्मणां वर्मणां “गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणामेतानि आसनानि युष्मभ्यं नमः। ४ 
-ेसा संकल्प बोलकर हाथके तिल, जलको प्रेतके पिता, पितामह, प्रपितामहकेः तीनों आसनोंपर 
पितृतीर्थसे क्रमशः छोड दे। 
हाथकी पवित्री ओर मोरकको भी छोड दे} 
विश्वेदेनके आसनपर जाना--अब आसनसे उठकर पितरोके आसनोकौ परिक्रमा करते हए 
विश्वेदेवके समीप स्थित अपने आसनपर उत्तराभिमुख सव्य होकर बैठ जाय । पवित्री धारण कर ले। 
आवाहन- हाथमे जौ लेकर विश्वेदेवोंका आवाहन इस मन्रसे करे-ॐ विश्वान्‌ देवानावाहयिष्ये । 
ओर ब्राह्मण बोले- 
ॐ विश्वे देवास आ गत श्ण॒ता म इम हवम्‌। एदं बर्हिर्निषीदत । 
ॐ विश्वे देवाः शृणुतेमं हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि ष्ठ। 
ये अग्निजिह्वा उत॒वा यजत्रा आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वम्‌ ॥। | 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । ये यत्र योजिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते॥ 
तदनन्तर ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीः" इस मन्त्रको पदढते हए विश्वेदेवके भोजनपात्र पर 
जौ छोडे। 
अर्घपान्रव्छा निर्माण--इस प्रकार विश्वेदेवोका आवाहन कर निम्न रीतिसे अर्घपात्रका निर्माण 
करे- 
एक अर्धपात्र (दोनिये) -में निम्न मन््रसे दो कुशपत्रका पवित्रकं पूर्वाग्र रखे- 


व -- त ------------- 
पार्वणश्रादधमे पुरूरव तथा आद्रव--इन नामसे विश्वेदेव कहे गये है|] (कामधेनुके अनुसार "माद्रव ' शब्दं माकारादि सकारान्त है तथा 


गौड्निबन्धोमें पुरूरवाः शब्द सकारान्त है । अतः पुरूरवो मारवौ यह पाठ भी पराप्त होता है।) 
१. आसनाह्वानयोरधं तथाऽक्षय्येऽवनेजने । क्षणे स्वाहा स्वधा वाणीं न कुर्यादब्रवीन्मनुः ॥ (श्रादकाशिकामं धर्मप्ररीप) 


[आसन, आवाहन, अर्घ, अक्ष्योदकदान, अवनेजन प्रत्यवनेजनभे "स्वाहा" तथा "स्वधा शब्दका उचारण नहीं करना चाहिये-सा 


मनुका वचन है।] ५ 
२. आवाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्यचा। यवैरववकीर्यांथ भाजने० (वीरमित्रोदय-श्रद्धप्रकाशमे याज्ञवल्क्यका वचन) ` 


[1598]9 ^ 
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ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः ।: 
तस्य ते पतित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 
तदनन्तर निम्न मन््रसे दोनियेमें जल डाले- 

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 

ओर फिर "ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीः '- मन्त्रसे जौ डाले | 

गन्ध, पुष्प मौन होकर छोड । 

इसके बाद अर्घपात्रको बायें हाथमे लेकर दाहिने हाथसे अर्घपात्रसे पवित्रक निकालकर विश्वेदेवके 

भोजनपात्रपर पूर्वाग्र रख दे ओर “ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रसे एक आचमनी जल पवित्रकके ऊपर 
छोड दे। 

अर्घपात्रको दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्त्र पढ़कर अभिमन्त्रित करे- 

ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः। 
‡ ^ हिरण्यवर्णां यज्ञियास्ता न आपः शिवाः श स्योनाः सुहवा भवन्तु ॥ 

अर्घदान- दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ, जल तथा अर्घपात्र लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ~“"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रेतत्वनिवृत्तिपूर्वकपितुपङ्प्रवेशार्थ क्रियमाणे 
सपिण्डीकरणश्राद्धेप्रतपितुपितामहप्रपितामहानां ““शर्मणां “वर्मणां “गुप्तानां वसुरुढ्रादित्यस्वरूपाणां श्राद्धसम्बन्धिनः 
कामकालस्नका विश्वेदेवा एष हस्तार्घो वो नमः। 

-एेसा संकल्प पठकर हाथपर रखे हए अर्घपात्रके जलको देवतीर्थसे भोजनपात्रस्थ पवित्रकपर गिरा 
दे। पवित्रकको पूर्वाग्र अर्घपात्रमे रख दे ओर अर्धपात्रको विश्वेदेवके आसनके दक्षिणभागे दायीं ओर 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्थानमसि" कहकर ऊर्ध्वमुख रख दे। हाथकी पवित्री उतार दे। 

प्रेतासनके पास आना- विश्वेदेवके आसनसे उठकर उनकी परिक्रमा करते हए प्रेतासनके पास 
अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय। यहाँ पहलेसे रखी हई पवित्री पहन ले। 
हाथमे तिल लेकर निम्न मन्त्र पठे- 

गतोऽसि दिव्यलोकं त्वं कृतान्तविहितात्‌ पथः । मनसा वायुभूतेन कुशे त्वाऽहं नियोजये ॥ 

१ पूजयिष्यामि भोगेन'-एेसा कहकर हाथका तिल प्रेतासनपर रखे हए कुशवट (कुशब्राह्मण) - 
पर छोड़ दे। 

अध्यनिर्माण- यहांका अर्घपात्र बड़ा रहेगा। "ॐ पवित्रेस्थो०' इस मन्त्रसे अर्घपात्रमे दक्षिणागर 
पतित्रक, ॐ शं नो देवी०' से जल तथा ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो० मन््रसे तिल छोडे। गन्ध ओर पुष्य 
मौन होकर छोडे एवं अर्घपात्रको नार्य हाथमे रख ले। पवित्रकको दाहिने हाथसे निकालकर प्रेतके 
भोजनपात्रपर उत्तरग्र रख ले ओर "ॐ नमो नारायणाय कहकर एक आचमनी जल उसपर छोड़ दे। 
उस अर्धपात्रको दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन््र पढते हए अभिमन्त्रित करे 

( ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभवुर्या आन्तरिश्चा उत पार्थवीर्याः । 
रण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः श स्योनाः सुहवा भवन्तु॥ 
~ 8 तदनन्तर दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा अर्धपात्र लेकर निग्न संकल्प करे- 
अ अवशां सये रो अर्घदानका संकल्य--ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) प्रत (रेते ) पितृपङ्कि- 
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संकल्प पढ़कर अर्घपात्रके जलके चौथाई भागको भोजनपात्रपर रखे पवित्रकपर छोड्‌ दे ओर पवित्रकको 
उठाकर अर्घपात्रपर दक्षिणाग्र रख ले तथा अर्घपात्रको भोजनपात्रके सामने सुरक्षित रख दे। 
हाथकी पवित्री उतारकर वहींपर रख दे। हाथ-पैर धोकर शुद्ध हो जाय ओर पितरोके आसनके समीप 
आकर अपने आसनपर बैठ जाय। 
पितरोंके आसनके पास आना- -यहाँकी पवित्री धारण कर ले। हाथमे तिल लेकर पितररोका 
आवाहन निम्न मन्त्रोको पढते हए करे- पितृनहमावाहयिष्ये' 
ॐ उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि! 
उशनुशत आ वह पितृन्‌ हविषे अन्तवे॥ 
ॐ आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्दवयानैः। 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि स्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
तिलविवक्छिरण- ॐ अपहता असुरा रक्षा्सि वेदिषदः 
-मन्त्र पढकर क्रमशः पिता, पितामह तथा प्रपितामहके भोजनपात्रोके समीप तिल छोड दे। 
र्घपान्रनिर्माण- ग्रेतके पिता, पितामह ओर प्रपितामहके तीन अर्धघपात्रों (दोनियों) -मे निम्न मन्त्र 
पढ़कर पवित्रक दक्षिणाग्र रखे- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 
निम्न मन्त्रसे तीनों दोनियोमे जल-छोडे- | 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 
निग्न मन्त्रसे तीनों दोनियोमें तिल छोड- 
ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः 1 प्रलमद्धिःपक्तः स्वधया पितृल्लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा ॥ 
तीनों दोनिरयोमें गन्ध, पुष्प मौन होकर छोडे- 
इस प्रकार तीन अर्धपात्र बनाकर प्रथम अर्धपात्र लाये हाथमे रख ले ओर उसका पवित्रक उठाकर 
भोजनपात्रपर उत्तराग्र रखे। तदनन्तर पूजनपात्रसे एक आचमनी जलं ` ॐ नमो नारायणाय कहकर 
पवित्रकपर छोडे। दाहिने हाथसे अर्धपात्रको ठक ले ओर निम्न मन्त्र पठकर उसे अभिमन्त्रित करे- 
ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत॒पार्थवीयांः। 
हिरण्यवर्णां यज्ञियास्ता न आपः शिवाः श स्योनाः सुहवा भवन्तु ॥ 
अर्घप्रदान- दाहिने हाथमे मोटक, तिल, जल ओर अर्घपात्र लेकर निम्न संकल्प बोलकर 
अर्धपात्रके जलको पवित्रकपर पितृतीर्थसे छोडे- 
चरेतचिताव्छो अर्घदानका संकल्प- ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिब्डयर्थं “गोत्रस्य 
( “““"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ८ ““प्रतायाः ) प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतपितः “गोत्र वसुस्वरूप एषोऽर्धस्ते 
नमः। कहकर प्रेतपिताको अर्घं प्रदान करे तथा पवित्रकको अर्धपात्रपर दक्षिणाग्र रखकर अर्घपात्र जहे 
` उठाया था, वहीं रख दे । इसी प्रकार प्रतपितामह तथा प्रतप्रपितामहके अर्घपात्रोका अभिमन्त्रण कर उन्हे भी 
निम्न संकल्पसे अर्धं प्रदान करे २ 
प्रेतपितामहव्छो अर्धदानव्छा संव्छल्प-ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्धर्थं “गोत्रस्य 





( ~-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (“प्रेतायाः ) प्रारब्ध सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतपितामह “गोत्र रुद्रस्वरूप 
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नि ~ ~~~ | 
एषोऽर्धस्ते नमः। कहकर प्रेतपितामहको अर्घं प्रदान करे तथा पवित्रकको अर्घपात्रपर दक्षिणाग्र रखकर्‌ ` 


अर्घपात्र जहस उठाया था, वहीं रख दे। 


व्रेतप्रपितामहक्तो अर्घदानक्ा संकल्प--ॐ अद्य संकल्यितकार्यसंसिद्धयर्थ ~. गोत्रस्य ` 
(~गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““्रेतायाः ) प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतप्रपितामह “““"गोत्र आदित्यस्वरूप ¦ 
एषोऽर्धस्ते नमः। कहकर प्रेप्रपितामहको अर्घं प्रदान करे तथा पवित्रकको अर्घपात्रपर दक्षिणाग्र रखकर ¦ 


अर्घपात्र जहासि उठाया था, वहीं रख दे। 
र्धसंयोजन ८ खेत्नन >) 

८ क्र ) प्रेतार्धव्छा संयोजन-- पित्रादि-मण्डलसे उठकर पितरोकी तथा विश्वेदेवकी परिक्रमा कसते 
हृए प्रेतमण्डलमे अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाय । यहांकी पवित्री धारण कर ले । तदनन्तर 
प्रतासनके उत्तरसे दक्षिणकौ ओर तीन नवीन पात्र (दोनिये) स्थापित करे । इन्हीं तीन दोनियोमें क्रमशः प्रेतके 
अर्घपात्रका जल आदि छोड़ा जायगा । पवित्रक प्रतार्घपात्रमे ही बना रहेगा। उसकी विधि इस प्रकार है- 

सर्वप्रथम प्रेतार्घपात्रका एक अंश जल उत्तरवाले पात्रमे डाले, उस समय निम्न मन्त्र बोले- 

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषोल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌॥ 

ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा श्रीर्मयि कल्पतामस्मिंल्लोके शत समाः ॥ 

इसी प्रकार प्रेतर्धपात्रका दूसरा अंश जल दूसरे पात्रे “ये समानाः०" मन्त्रोको पढ़ते हए डाले ओर 
्ेता्घपात्रका तीसरा अंश तीसरे पात्रमे “ये समानाः०' मनत्रोको पदते हए छोडे तथा प्रतार्घपात्र यथास्थान रख दे। 

तदनन्तर अर्घमेलनके लिये उत्तरसे दक्षिण रखे गये तीन पात्रे स्थित प्रथम पात्र (उत्तरवाले)-का जल 
्रेतार्धपात्रमे मौन होकर डाले ओर उस पात्रको पीकेकी ओर फेक दे। तदनन्तर दाहिने हाथमे प्रेतार्घपात्र, 
मोरक, तिल, जल लेकर प्रेतार्धपात्रके जलका पिताके अर्धपात्रमे मेलनके लिये निग्न रीतिसे संकल्प करे- 

प्रेतपितासे प्रेतकरे अर्घसंयोजन ८ मेलन )-व्छा संक्कल्प- ॐ अद्य “गोत्रस्य 
( ““गोत्रायाः ) ““प्रेतस्य( ““प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतार्घपात्रस्थप्रथमांशजलादिकं प्रेतपित्रार्धपात्नोदकेन 
सह संयोजयिष्ये । ` 

सा संकल्प पढ़कर प्रतार्घपात्रके प्रथमांश जल आदिको प्रेतपिताके अर्घपात्रमे निग्न मन्त्रोको पढते 
हए छोड, किंतु पवित्रक अर्घपात्रमे ही रहने दे। 

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषँल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 

ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा श्रीर्मयि कल्यतामस्मिंल्लोके शत समाः ॥ 

इसी प्रकार द्वितीय पात्रस्थित अर्घजलको प्रेतके अर्घपात्रमे मौन होकर डाल दे ओर उस पात्रको पीठेकी 
ओर फक दे। तदनन्तर दाहिने हाथमे प्रतार्पात्र, मोटक, तिल, जल लेकर प्रतार्धपात्रके जलका प्रेतपितामहके 
अर्धपात्रमे मेलनके लिये निम्न रीतिसे संकल्प करे- 

प्रेतपितामहसे प्रेतक्े अर्धसंयोजनका संकल्प - ॐ अद्य ~-गोत्रस्य( --गोत्रायाः ) “ग्रस्य 
(“्रतायाः ) सपिण्डीकरणशराद्ध परतर्घपात्रस्थद्वितीयांशजलादिकं प्रेतपितामहार्धपात्रोदकेन सह संयोजयिष्य। 

एसा संकल्प पटठ्कर प्रतार्घपात्रके द्वितीयांश जल आदिको प्रतपितामहके अर्धपात्रमे निम्न मनत्रोको पदते 
हए छोडे। पवित्रक अर्घपात्रमे ही बना रहेगा। 


„ . “यदि परत स्त्र है ओर उसका पति जीवित है तो प्रतका मेलन श्वश्रू (सास), प्रशवश्रू (परसास) तथा वृद्धप्रश्वश्र (वृद्धपरसास)- 





यदि पति जीवित नहीं है तो स्त्रप्रतका मेलन पति श्वशुर ओर प्रश्वशुरमें होगा। 


~ = क ॥ ए 7 7; ४ श [1 ष 9 तै 


* सपिण्डीकरणश्राद्धभ २५३ 


(--------------- ---- 


ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषाँल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 

ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा श्रीर्मयि कल्यतामस्मिल्लोके शात समाः ॥ 

तदनन्तर अर्धमेलनके लिये उत्तरसे दक्षिण रखे गये तृतीय पात्रका जल प्रेतार्धपात्रमे मौन होकर डाले 
ओर उस पात्रको भी पीछेकी ओर फक दे। तदनन्तर दाहिने हाथमे प्रतर्घपात्न, मोक, तिल, जल लेकर 
्रेतार्धपात्रके जलका प्रेतप्रपितामहके अर्धपात्रमे मेलनके लिये निम्न रीतिसे संकल्प करे 

प्रेतप्रपितामहसे प्रेतके अर्घसंयोजनव्ा संक्छल्प-- ॐ अद्य --गोत्रस्य ( “गोराया › 
प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रता्धपात्रस्थतृतीयांशजलादिकं प्रेतप्रपितामहार्धपात्रोदकेन 
सह संयोजयिष्ये। 

ठेसा संकल्प पटठृकरं प्रेतार्धपात्रके अन्तिम तृतीयांश जलको प्रेतप्रपितामहके अर्धपात्रके जलमें निम्न 
मन्त्रोको पढते हुए मिलाये, किंतु पवित्रक प्रेतार्धपात्रमे ही रहने दे। 

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये 1 तेषोल्लोकः स्वधा नमो यञ्च देवेषु कल्पताम्‌॥ 

ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा ओीर्मयि कल्पतामस्मिल्लोके शत, समाः ॥ 

तदनन्तर "प्रेताय स्थानमसि" कहकर प्रेतका अर्घपात्र प्रेतासनके वामभागमें उत्तान (सीधा) रख दे। 

पितसेके मण्डलमें आना-हाथ-पैर धोकर प्रेतमण्डलसे पितरोके आसनके समीप अपने 
आसनपर आ जाय। यहोँकी पवित्री पहन ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो, बाया घुटना पृथ्वीपर रिका ले 
ओर निम्न रीतिसे अर्घसंयोजनका कार्य करे- 

८ रर >) पिता, पितामह तथा प्रपितामहन्रयव्छा अर्घसंयोजन-- प्रेतके प्रपितामहका 
अर्धपात्र हाथमे उठाकर उसमे स्थित तिल, पुष्प, पवित्रक, जल आदि प्रेतपितामहके अर्धपात्रमे छोड दे ओर 
परेतपितामहके अर्धपात्रस्थ जलादिको प्रेतपिताके अर्घपात्रमे छोड दे। प्रेतपिताके अर्धपात्रको प्रेतपितामहके 
अर्धपात्रके ऊपर ओर उन दोनों अर्धपात्रोको प्रतप्रपितामहके अर्घपात्रके ऊपर रखकर तीनों अर्धपात्रोको 
प्रेतपिताके आसनके वाम पाश्वं अर्थात्‌ पश्चिम दिशामें "पितृभ्यः स्थानमसि' कहकर उलटकर ` रख दे। 

इन एकके ऊपर एक उलटकर रखे गये अर्धपात्रोको ब्राह्णविसर्जनसे पर्वं न तो हिलाये ओर न उटाये ही 1 

यहोँकी पवित्री यहीं उतार दे। 

( ९ > विश्वेदेवपूजन--पितरयोकी परिक्रमा करते हए विश्वेदेवके आसनके पास अपने आसनपर 
सव्य उत्तराभिमुख बैठकर यहोकी पवित्री पहन ले। निप रीतिसे विश्वेदेवोंका पूजन करे 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं स्नानीयम्‌ ८ सुस्नानीयम्‌ )- कहकर स्नानीय जल दे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कटक आचमनीय जल दे। 

इदं वस्त्रम्‌ ८ सुवस्त्रम्‌)-- कहकर वस्त अर्पित .करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय ` जल दे। 

इमे य्नोपवीते ८ सुयज्ञोपवीते )-- कहकर यज्ञोपवीत चढाये। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

एष गन्थः ( सुगन्धः )- कहकर गन्ध आघ्रापित करे। 


व ~ =-= 
१ दत्वार्घ्यं संलवास्तेषां पत्रे कृत्वा विधानतः। पितृभ्यः स्थानमसीति न्युन्जं पात्रं करोत्यधः ॥ (याज्ञ०स्मृ० १०।२३५) 
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इमे यवाक्षताः ( सुयवाश्चताः )- कहकर यवाक्षत चदृाये। 

इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )- कहकर माला चदाये। 

एष धूपः ( सुधूपः )- कहकर धूप आक्रापित करे । 

एष दीपः ( सुदीपः )- कहकर दीप दिखाये। 

हस्तप्रक्षालनम्‌ (हाथ धो ले) 

इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ )- कहकर नैवेद्य अर्पित करे । 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं फलम्‌ ८ सुफलम्‌)- कहकर फल अर्पित करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌ )- कहकर ताम्बूल अर्पित करे। 

एवा द्षिणा ( सुदक्षिणा )-- कहकर दक्षिणा चद़ाये। इत्यादि उपचारोंसे विश्वेदेवका पूजन करे । 
तदनन्तर त्रिकरुश, जौ, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे- 

अचनदानक्ता संकल्प--ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिग्धयर्थं --गोत्रस्य ( ---गोत्रायाः ) 
परतस्य ( ~प्रतायाः ) प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे गोत्राणां “शर्मणा वर्मणां /गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां 
प्रेतपितृपितामहप्रपितामहानां श्राद्धसम्बन्धिनः कामकालसंज्ञकाः विश्वेदेवा एतान्यर्चनानि वो नमः। संकल्पका 
जल आदि देवासनपर छोड दे। पवित्री उतार दे। 

( २ 2 प्रेतक्ता पूजन - विश्वेदेवकी परिक्रमा करते हए प्रतमण्डलके समीप अपने आसनपर 
बैठकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय। यहौँकी पवित्री पहन ले। तदनन्तर प्रेतका पूजन करे- 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं स्नानीयम्‌ ( सुस्नानीयम्‌ )-- कहकर स्नानीय जल दे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्त्रम्‌ )- कहकर वस्त्र अर्पित करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्ञोपवीते )--कहकर यज्ञोपवीत चदाये। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

एष गन्धः ( सुगन्धः )- कहकर गन्ध आघ्रापित करे। 

इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः )- कहकर तिलाक्षत चदाये। 

इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌)- कहकर माला चदाये। 

एष धपः ( सुधपः )- कहकर धुप आघ्रापित करे। 

एष दीपः ( सुदीपः )- कहकर दीप दिखाये। 
 इस्तप्रक्षालनम्‌ (हाथ धो ले) 
इदं नवेद्यम्‌ (सुतैवद्यम्‌)--कहकर नैवेद्य अर्पित करे। 
. ~ इदमाचमनीयम्‌ (स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इत फलम्‌ ( सुफलम्‌)- कहकर फल अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
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इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌ )-- कहकर ताम्बूल अर्पित करे! 

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा )- कहकर दक्षिणा चदाये। 

इत्यादि उपचारोसे प्रेतका पूजन करे। तदनन्तर अर्चनदानकां संकल्प करे 

अचनदानक्ा संकल्प-हाथमें त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्धधर्थं “गोत्रस्य ( “-गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) प्रारब्धे 
सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेत एतान्यर्चनानि ते मया दीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 

हाथके जल आदिको प्रेतासनपर छोड दे। 

हाथकी पवित्री यहींपर छोड़ दे तथा हाथ-पैर धोकर पितरोके आसनके समीप आकर अपने आसनपर 
दक्षिणाभिमुख बैठ जाय ओर यहाँ रखी हई पवित्री धारण कर ले। | 

( ३ >) पितरोव्ा पूजन -- यहौँपर पिता, पितामह तथा प्रपितामहका क्रमसे विभिन उपचारोद्रारा 
पृथक्‌-पृथक्‌ पूजन करे 

इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌)-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं स्नानीयम्‌ ८ सुस्नानीयम्‌ )-- कहकर स्नानीय जल दे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्त्रम्‌ )-- कहकर वस्त्र अर्पित करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्ञोपवीते )- कहकर यजोपवीत चदाये। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

एष गन्धः ( सुगन्धः )--कहकर गन्ध आघ्रापित करे। 

इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )- कहकर माला चदाये। 

इमे यवाक्षताः ( सुयवाक्षताः )-- कहकर यवाक्षत चदाये। 

एष धूपः ( सुधूषः )- कहकर धूप आघ्रापित करे। 

एष दीपः ( सुदीपः )--कहकर दीप दिखाये। 

हस्तप्रक्षालनम्‌ (हाथ धो ले) 

इदं नैवेद्यम्‌ ८ सुनैवेद्यम्‌ )- कहकर नैवेद्य अर्पितं करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं फलम्‌ ८ सुफलम्‌ )- कहकर फल अर्पित करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं ताम्बूलम्‌ (सुतम्बूलम्‌)--कहक ए स य 

एषा दक्षिणा )-- कहकर दक्षिणा चदाय। 

उपचारोद्ारा व करनेके बाद्‌ श तिल, जल लेकर अच॑नदानका संकल्प करे- 

अर्चनदानव्छा संकल्य--ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्धधर्थ “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) 
“प्रेतस्य ( -प्रेतायाः ) प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतपितृपितामहप्रपितामहाः “गोत्राः ““श्माणः 
वर्माणः “गुप्ताः वसुरुद्रादित्यस्वरूपा एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं स्वधा । म 

हाथका जल आदि पितरोके आसनपर छोड़ दे। पवित्री उतारकर रख देता सतन 
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1 = तदल ~ ~~ 


| मण्डडलत्नक्छरण 

विश्वेदेव, प्रेत तथा पितरोके तीन परथक्‌-पृथक्‌ मण्डल बनाकर आगेका कार्य करना चाहिये। 

(क > विश्वेदेवमण्डलक्रण--हाथ-पैर धोकर पितरोकी परिक्रमा करते हुए विश्वेदेवके 
आसनके समीप अपने आसनपर आकर सव्य उत्तराभिमुख होकर बैठ जाय । यहां रखी हुई पवित्री धारण 
कर ले ओर जलसे विश्वेदेवके भोजनपात्र तथा आसनके चारों ओर दक्षिणावर्त चौकोर? मण्डल बनाये। 
मण्डल बनाते समय निम मत्र पदृ- ` | 

ॐ्यथा चक्रायुधो विष्णासतैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ 

यहांकी पवित्री यहीं छोड दे। 

( रज्र ) प्रेतमण्डतनकरण-- विश्वेदेवमण्डलसे प्रेतके आसनके समीप आ जाय । यहाँकी पवित्र 
धारण कर ले। अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतके भोजनपात्रसहित आसनके चारों ओर अप्रदक्षिणक्रमसे 
(वामावतं) जलसे गोल मण्डल बनाये ओर उस समय निग्न मत्र पदे- 

ॐयथा चक्रायुधो विष्णुस्तैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ 

यहांकी पवित्री यहीं उतारकर रख दे। | 

( ग ) पितरोक्छा मण्डलनक्रण- प्रेतमण्डलसे पितरोके आसनके समीप आ जाय। यहौँकी 
पतित्री पहन ले ओर पिता, पितामह तथा प्रपितामह इस क्रमसे उनके भोजनपात्रोंसहित आसनोके चारों ओर 
अप्रदक्षिणक्रमसे पृथक्‌-पृथक्‌ जलसे गोलाकार मण्डल बनाये । उस समय पृथक्‌-पृथक्‌ यह मन्त्र पदे- 

ॐ यथा चक्रायुधो विष्णासतैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ 

अग्नौक्रण २ सव्य पूर्वाभिमुख होकर अग्नौकरण करे। अपने आसनके समीप एक दोनियेमें जल 
भरकर रख ले। विश्वेदेव ओर पितरोके लिये जो पाक बना हुआ है, उस पाकानपर थोडा घी छोड़ दे। 
उस पाकसे थोड़ा अन निकालकर निम्न मनत्रोको पढते हए दोनियेके जलम दो आहूति छोड- 

(१) ॐ अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा। 

(२) ॐ सोमाय पितुमते स्वाहा। 

यहांकी पवित्री यहीं उतारकर रख दे। 

विश्वेदेवमण्डलनमें आना- पितरोके आसनसे उठकर उनकी प्रदक्षिणा करते हृए विश्वेदेवके 
आसनके समीप आकर अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख बैठ जाय। यहँकी पवित्री धारण कर ले। 


उन्नपरिवेषणा 
विश्वेदेवके लिये अन्नपरिवेषण-- बने हए पाक तथा भोजनसामग्रीमेसे विश्वेदेवके 


भोजनपात्रमे अन परोसे। धृतपात्रमे घृत, जलपात्रमे जल रख दे ओर अनके ऊपर निम्न म्र पठते हए 


दोनों हारथोसे मधु छोदे- 


९ (क) गन्धोदके तथा दीपमाल्यदामप्रदीपकम्‌। अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌॥ (ग०पु०, आचारकाण्ड ९९। १३) 


(ख) दर्षिणं पातयेज्जातुं देवान्‌ परिचरन्‌ सदा। पातयेदितरं जातुं पितृन्‌ परिचरन्‌ सदा। प्रदक्षिणं तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्‌॥ 
1 क (वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाशमें कात्यायनका वचन) 
> + चतुरं पिते वर्तुलं मण्डलं कृत्वा क्रमेण सयवान्‌ सतिलांश्च दर्भान्‌ दद्यात्‌। (निर्णयसिन्धुमे बह्वचपरिशिष्ट) 

५ भम व जहोतीति | वय उपवीतिना। अपसव्येन वा कार्यो दक्षिणाभिमुखेन वा। (वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाशमे कात्यायनका वचन) 








॥ 1 
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ॐ मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मथु नक्तमुतोषसो मधुमत्वार्थिवं रजः । 

मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु मधु ॥ 
` पाज्नालम्भन :-- उत्तान बायें हाथपर उत्तान 
दायौँ हाथ स्वस्तिकाकार रखकर भोजनपात्रका स्पर्शं 
करते हए निम्न मन्त्र पठे- ट 
ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे | => 
अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। इदं विष्णवि चक्रमे त्रेधा 

नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पाश्सुरे॥ 

ॐ कृष्ण हन्यमिदं रक्ष मदीयम्‌। 
नाये हाथसे पात्रका स्पशं किये हुए ही दाहिने 
हाथके अनुत्तान अंगूठेको अन्नमें रखकर बोले- 
इदमन्नम्‌। जलमे-इमा आपः। घीमे-इदमाज्यम्‌। 
तदनन्तर अननको स्पर्शकर बोले-इदं हव्यम्‌। . भ 
विश्वेदेवके भोजनपात्रके चारों ओर ॐ यवोऽसि | ` ` 
यवयास्मद्‌ देषो यवयारातीः- मन्त्र पदते हुए जौ छीर 
दे ओर बायें हाथसे भोजनपात्रको स्पर्शं किये हुए ही 
दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ तथा जल लेकर संकल्प कर 


संव्छल्प- ॐ अद्य संकल्यितकार्यसंसिद्धयर्थं “गोत्रस्य ( """गोत्रायाः ) ““प्रेतस्य ८ ““प्रेतायाः ) 
प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्ाद्ध प्रेतपितृपितामहप्रपितामहानां “शर्मणा “वर्मणां “गुप्तानां वसुरु्रादित्यस्वरूपाणां 
श्राद्धसम्बन्धिभ्यः कामकालसंज्ञकेभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमनं सोपस्करं वो नमः। कहकर संकल्पका 
जल गिरा दे तथा बायाँ हाथ भोजनपात्रसे हटा ले। पवित्री उतार दे। 

भूस्वामीके पितरोंको अन्नदान -विश्वेदेवमण्डलसे परिक्रमा करते हए पितरोके मण्डलमे 
आकर अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुखं होकर बैठ जाय। बने हुए पाकसे एक दोनियमं पाकान्न 
निकालकर उसमे घृत-मधु मिलाकर मोटक, तिल, जल लेकर पितरोके आसनके दक्षिण दिशामें निम्न 
मन्त्रको पढते हृए रख दे- 

' ॐ इदमननमेतद्‌ भूस्वामिपितुभ्यो नपः॥' 

प्रेतमण्डलये आना तथा अन्नपरिबेषण- पितृमण्डलसे पितरो ओर विश्वेदेवोको परिक्रमा 
करते हए प्रेतमण्डलके पास आकर अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय । यहांकी पवित्री 
धारण कर ले। प्रेतके भोजनपात्र (पत्तल-पर पडे हए तिल आदिको हटा दे 1९ प्रेतके पाक 
तथा भोजनसामग्रीसे भोजनपात्रपर पितृतीर्थसे अन परोसे। जलपात्र तथा घृतपात्रमे क्रमशः जल तथा घृत छोड 
. दे। अनपर निम्न मन््रसे मधु छोडे- 

, ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः त । सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिवष 

रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमानो वनस्यतिर्मुमार अस्तु सूर्यः 1 माध्वीगावो भवन्तु नः ॥ ॐ मध्चु मधु मधु 

__दननर हाथमे तश, तिल, जल लेकर चन्त ----------- हाथमे त्रिकरुश, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 


मलत्वे ॥ दक्षिणोप्रिवामं च पित्यपतरस्य लम्भनम्‌। 
दक्षिणं त्‌ कर देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते पात्नमुच्चरत्‌ | 

९. (क) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च । लम्भनम्‌ 
पत्रलमभंकुदवलवा चां यथाविधि ।(यद्यपुयण) (ख) पित्ेऽनुचानपाभिभयमुतानभ्य चैते! (यम) एवमव मदिमदनरत्भृतयः। 
२. अननपात्रे तिलान्‌ दृष्ट्वा निराशाः पितरो गताः। ॑ (म 












सत #* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


ॐ अद्य संकल्पितकार्यसंसिद्धर्थं प्रारब्धे सपिण्डीकरणश्रा द्धे इदमन्नं सोपस्करं “गोत्राय ( "गोत्रायै 
“प्रेताय ( “प्रेतायै ) ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। संकल्यका जल छोड़ दे। यहाकी पवित्री उतारकर रख दे। 

अन्नपरिवेषण-- पितृमण्डलमें आ जाय। पिता, पितामह तथा प्रपितामहके भोजनपात्रोसे तिल 
आदि हटा ले। तदनन्तर पाक तथा भोजनसामग्रीसे तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ भोजनपात्रोपर पितृतीर्थसे सभी प्रकारके 
अन परोसे।? शतपत्र भृत तथा जलपात्र जल छोडे। परोसे हए तीनों अन्नोपर निम्न मन्त्र पदृते हुए 
दोनों हाथोसे पितृतीर्थसे मधु छोडे- 

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिवक 
रजः। मधु दयरस्तु नः पिता ॥ मधुमाननो वनस्तिर्मधुमोरे अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ॐ मथु मधु मधु॥ 

पात्रालम्भन- दाहिने अनुत्तान हाथके ऊपर 
नाये हाथको अनुत्तान स्वस्तिकाकार रखकर भोजनपात्रका 
स्पर्शं करते हए निम्न मन्त्र पढे- 

ॐ पृथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे 
अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। इदं विष्णार्विं चक्रमे त्रेधा 
नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पाश्सुरे स्वाहा ॥ 

ॐ कृष्ण कव्यमिदं रक्ष मदीयम्‌। 

नायं हाथसे पात्रका स्यशं किये हए ही दाहिने 
हाथके अनुत्तान अंगृूठेको अनमं रखकर बोले- 
इदमनम्‌। जलमें--इमा आपः। घीमे-इदमाज्यम्‌। 
फिर अनको स्पर्शकर “इदं कव्यम्‌" कहे। ट 

` ॐ अपहता असुरा रक्षासि वेदिषदः मन्त्रसे 
तिल भोजनपात्रके चारो ओर छट दे। 

यही क्रिया पितामहके भोजनपात्रपर तथा 
प्रितामहके भोजनपात्रपर भी पृथक्‌-पृथक्‌ करे । 

अन्नद्यनका संकछल्य- दाहिने हाथमे मोरक, तिल तथा जल लेकर वाये हाथसे भोजनपात्रको 
स्पर्शं किये हए ही संकल्प करे- ई 
ॐ अद्य संकल्यितकार्यसंसिद्धधर्थं गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( -“प्रेतायाः ) क्रियमाणे 

सपिण्डीकरणश्रद्धेप्रेतपितृपितामहप्रपितामहेभ्यः -गोत्रभ्यः “--शर्मभ्यः“वर्मभ्य, ८“गुप्तेभ्यः वसुरुद्रादित्य- 








 स्वरूपेभ्य इदमनं सोपस्करं युष्मभ्यं स्वधा। 


(क 





संकल्पका जल भोजनपात्रोके समीप छोड़ दे ओर बाया हाथ भोजनपात्रसे हटा ले। 
पितृगायत्रीका क जण सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे। तीन बार पितृगायत्रीका जप करे- 
& ताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
तदनन्तर कहे- 
व: --- पट? विहीनं च यद्‌ भवेत्‌। अच्छिद्रमस्तु _ तत्स्व पित्रादीनां प्रसादतः।॥ _ _ अनहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌ भवेत्‌। अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं॑पित्रादीनां प्रसादतः ॥ 
९. आदधके निमित्त बनाये गये सभी पववान 'परोसे जाने चाहिये। 
| ुर्याद्नावगाहनम्‌ ^ २ (क) उत्तानेन तु स्तन द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनम्‌। यः करोति नरो मोहात्‌ तद्वै रक्षांसि गच्छति ॥ (धौम्य) (ख) उत्तानेन तु हस्तेन 


सलं + ~ ~ ` आसुर तद्धवेच्छराद्धं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ जो अज्ञानवश उत्तानं हाथसे अङ्गुष्ठनिवेशन करत्रा है तो वह अन 
भस कग प्राप्त होता है। वह श्राद्ध आसुर-ग्रद्ध हो जाता है ओर पितरोको प्राप्त नहं होता । | 












* स॒पिण्डीकरणश्राद्ध* २५९ 
तदनन्तर निम्न मन्रका तीन बार पाठ करे- 


ॐ मधु वाता ऋतायते मु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु 

र 9 - २॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्यार्थिव् 

रजः। श द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्यतिर्मधुमरं अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु मथु ॥ 
-शास्त्रादिका पाठ-ईइस अवसरपर यथासम्भव पुरुषसूक्त, अप्रतिरथमन्त्र इत्यादि श्रुति, 


स्मृति, पुराण ओर 7 पाठ करे; इससे पितररोको प्रसनता होती है। पैरोके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश 
रख ले 1 प्रेत पितुसृक्तका पाठ निषिद्ध हेै। 


श्रुतिषपाठ-- 


ॐ अग्निमीके पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 

ॐ इषे त्वोजं त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वं मध्या इन्द्राय 
भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माधशश्भसो श्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहवीर्यजमानस्य 
पशून्‌ पाहि ॥ 

ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ 

स्म॒तिपाठ-- 
मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमल्रुवन्‌ ॥ 
योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽल्ुवन्‌ । वर्णांश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः ॥ 
मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवरताः कात्यायनबृहस्पती ॥ 
पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥ 
पुराण- 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे 
तेऽभिजाता कुरुक्षेत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ॥ 
इतिहास-- 
दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः॥ 
दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्टरोऽमनीषी ॥ 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महादमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः ॥ 
माद्रीसुतौ पुष्यफले समृद्ध मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥ 
विव्छिरदान--अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पितरोके आसनके दक्षिण दिशा+की भूमिको जलसे 
सीचकर कुश विचा दे। कुशोके ऊपर निम्न मनत पठते हए अन रख दे 
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलभागिनाम्‌ । उच्छिष्ट दरभषु विकिरासनम्‌॥ 
अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम । भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तप्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥ 
विकिरदानके अनन्तर मोटक तथा पवित्रकका वहीं परित्याग कर दे। हाथ-पैर धोकर, सव्य पूर्वाभिमुख 
होकर आचमन करके हरिस्मरण कर ले। तदनन्त धतम 


= [व 


* आभ्युद्यिके तु पूर्वे ैग्ये पार्वणे तथा। अग्निकोणे क्षयाहे स्यात्‌ चदक्षिणे। ` 








२६० * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


ओर निम्न मनद्वारा जलसे उसे सीच दे- 
ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 


अवनेजनयपात्र-निर्माण- एक दोनियेमे तिल, जल, चन्दन, पुष्प रखकर अवनेजनपात्र बनाये | 


तदनन्तर उस दोनियेको तथा त्रिकुश, तिल, जलको दाहिने हाथमे लेकर निम्न संकल्प करे- 


अवनेजनदानक्छा संकल्य- ॐ अद्य गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ( “प्रेते ) सपिण्डीकरणश्रादध | 


पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्षव ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 


-एेसा बोलकर पितृतीर्थसे वेदीके मध्यभागमे अवनेजनका आधा जल गिरा दे ओर अवनेजनपात्र ` 


(दोनिये)-को वेदीके समीप अपनी दायीं ओर सुरक्षित रख दे। 

क्कशास्तरण-- समूल तीन कुशोको एक साथ जड्सहित दो भागोमे एक ही बारमें विभक्त करके 
वेदीपर दक्षिणाग्र विछा दे। 

पिण्डनिर्माण तथा प्रेतपिण्डदान- मधु, घृत तथा तिल मिलाकर नारियलकी तरह एक 
लम्बा पिण्ड बनाकर पत्तलपर रख ले। बाया घुटना जमीनमें टिकाकर त्रिकुश, तिल, जल ओर पिण्ड दाये 
हाथमे लेकर संकल्प करे- 

पिण्डदानक्ता संकल्प- ॐ अद्य “गोत्र ( "गोत्रे ) “प्रेत ( -“-प्रेते ) सपिण्डीकरणश्राद्धे 
एष पिण्डस्ते मया दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

कहकर पितृतीर्थसे वेदीके मध्य कुशोंपर पिण्ड रख दे। 

प्रत्यवनेजनदानक्रा संकल्य- दाये हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा सजल अवनेजनपात् 
लेकर प्रत्यवनेजनदानका संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “प्रेत ८ “रेते ) सपिण्डीकरणश्राद्धे पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिक्षव ते मया 
दीयते, तवोपतिष्ठताम्‌। 

बोलकर पिण्डपर प्रत्यवनेजनजल गिरा दे। 

पिण्डपूजन-- पिण्डपर सूत, आचमन, गन्ध, तिल, अक्षत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, फल 
तथा द्रव्यदक्षिणा चढाकर दायें हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे- 
| संकल्प ॐ अद्य गोत्र ( गोत्रे ) “प्रेत ( “रेते › सपिण्डीकरणश्रद्ध 
परेतपिण्डोपरि एतान्यर्चनानि ते मया वीयन्ते, तवोपतिष्ठन्ताम्‌। 

कहकर जल छोड दे। हाथकी पवित्री यहाँ उतार दे। हाथ-पैर धो ले। 

पितुमरण्डलत्नमें जाना 

वैदीनिर्म्राणा-पितृमण्डलमे अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाय। यहकी पवित्री 
धारण कर ले। तदनन्तर भोजनपात्रोके समक्ष मध्यमे बालू या मिद्ीसे दक्षिणकी ओर ढालवाली एक वेदी 
बनाये। वेदी चार अंगुल ऊँची, एक हाथ लम्बी-चौडी एवं उत्तर-दक्षिण फैलाववाली हो । गोबर ओर पानीसे 
वेदीको लीप दे। निम्न मनर पठकर उसे जलसे सीच दे- 
^ => अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची हावन्तिका। पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सपतता मोक्षदायिकाः ॥ 
 रेखाकरणा प्क्ररणा-- दाये हाथसे तीनों कुशोकी जड़ तथा नाये हाथकी तर्जनी एवं अगुष्ठसे कुशोकि 
अग्रभागकी पकड्कर कुशक मूलभागसे उततरसे दक्षिणकी ओर निम्न मन्त्र पढते हए तीन रेखाएं खीचे- 
४ त व 3 - अपहता असुरा रक्षाः सि वेदिषदः! ` 














वेदीनिर्माण-- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय । पिण्डदानके लिये बालूकी एक वेदी बनाये ` 


= जा 9 = => आ 
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"उल्मुक स्थापन-- निग्न मन्त्र पकर जली हई गोहरीके १ घुमाकर 
व व हई गोहरीके उल्मुककोः वेदीके वामावर्तं घु 
ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरम्ति। 
परापुरो निपुरो ये भन्त्यग्नष्टाँल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌॥। 

वनेजनपात्र स्थापन पिण्डाधार वेदीकी पश्चिम दिशामें उत्तर-दक्षिण क्रमसे तीन अवनेजनपात्र 
(दोनिये) रख दे। तीनोमे तिल, जल, गन्ध तथा पुष्प छोड दे। 

८ व्छ >) प्रेतकरे पिताक लिये अवनेजनदान- दाहिने हाथमे पहला (उत्तरवाला) 
अवनेजनपात्र रखकर तथा मोक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प पठे- 

संकल्प- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्धे 
"गोत्र प्रेतपितः शर्मन्‌८वर्मन्‌ गुप्त वसुस्वरूप पिण्डस्थाने अत्रावनेनिक्षव ते नमः। 

--कहकर आधा जल पितृतीर्थसे वेदीमें उत्तरकी ओर खींची प्रथम रेखापर छोड़ दे। अवनेजनपात्रको 
पूर्वस्थानपर रख दे। 

८ खर > प्रेतपितामहव्छो अवनेजनदान- पूर्ववत्‌ दूसरी दोनिया तथा मोक, तिल, जल 
लेकर संकल्प करे- 

संकल्प-- ॐ अद्य “गोत्रस्य (“गोत्रायाः) “प्रेतस्य ( -“प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्धे 
"गोत्र प्रेतपितामह ““शर्मन्‌८वर्मन्‌ गुप्त रुद्रस्वरूप पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्व ते नमः। 

--कहकर वेदीकी मध्य रेखापर आधा जल गिरा दे ओर दोनियेको अपने स्थानपर रख द्‌] 

(ग › प्रेतप्रपितामहक्ो अवनेजनदान- पूर्ववत्‌ तीसरा अवनेजनपात्र तथा मोटक, तिल, 
जल लेकर संकल्प करे- 

संव्छल्प--ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) ““प्रतस्य ( ""प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्धे 
"गोत्र प्रेतप्रपितामह """शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त आदित्यस्वरूप पिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्ष्व ते नमः। 

--कहकर दक्षिण रेखापर आधा जल गिरा दे ओर दोनियेको यथास्थान रख दे। 

क्कशास्तरणा २-- समूल तीन कुशोंको एक साथ जडसहित दो भागोमं एक ही बारमें विभक्त करके 
वेदीपर बिदा दे। 

चिण्डनिर्माण- बने हृए पाकमे तिल, घृत, मधु मिलाकर पिता, पितामह तथा प्रपितामहके निमित्त 
तीन पिण्ड बनाकर पत्तलपर रख ले। 

(कः ) प्रेतपिताको पिण्डदान- गंगा, गया, कुरक्ेत्रका स्मरण कर श्राद्धकतां बाया घुटना 
जमीनपर टिकाकर दाये हाथमे मोटक, तिल, जल तथा एक पिण्ड लेकर प्रेतपिताका ध्यान कर पिण्डदानके 
लिये निम्न संकल्प बोले- 

संकल्प- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( “गोराया; » “प्रेतस्य (““प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्धे 
गोत्र प्रेतपितः वसुस्वरूप एवोऽनपिणोऽगस प स्वधा--बोलकर पिण्डको वेदीपर विछे हुए 
कुशोके मूलभागपर (प्रथम अवनेजनस्थानपर) दोनो हाथोसे संभालकर पितृतीर्थसे रख दे। 

( ख ¬ प्रेतपितामहको पिण्डदान पूर्वकी भोति दाहिने हाथमे मोटक, तिल, जल तथा 


१, यदि अग्निकी व्यवस्था न हो तो ज्वालामुखी धूपसे ही ------------- प प जर अणक पय पूषकौ जासक्तोहै। प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। 


२ दर्भ्रहणमिहोपमूलसकृदच्छिनोपलकषणा्थम्‌ | (पाऽगृऽसू९ श्राद्धसुत्र कण्डिका ३ में दर्भषुपर कर्काचार्यजीकां भाष्य) 


~~ * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * | 

सखंव्छल्य-- ॐ अद्य “गोत्रस्य ८ “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( “““प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्रादध | 
"गोत्र प्रेतपितामह रुद्रस्वरूप एषोऽनपिण्डोऽमृतस्वरूपस्ते स्वधा-- बोलकर पिण्डको वेदीपर कुशो ` 
सध्यभागपर (द्वितीय अवनेजनस्थानपर) रख दे। ५ 

(ग ) प्रेतप्रयितामहक्तो पिण्डदान-- पूर्वको भाति तीसरा पिण्ड लेकर संकल्प करे 

संक्छल्य- ॐ अद्य ““““गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्धे 
“गोत्र प्रतप्रपितामह आदित्यस्वरूप एषोऽनपिण्डोऽमृतस्वरूपस्ते स्वधा- बोलकर पिण्डवेदीपर कुशेकि ` 
अग्रभागपर (तृतीय अवनेजनस्थानपर) पिण्ड रख दे। | 

लेयभाग -लेपभागभुक््‌ पितरोके लिये कुशाके अग्रभागपर पिण्डसे बचे हुए अनको | 
"लेपभागभुजः पितरस्तृष्यन्ताम्‌' कहकर रख दे ओर पिण्डाधार-कुशोके मूलभागमें तीन बार हाथ पो ले। ¦ 
सव्य होकर आचमन करे। हरिस्मरण कर ले। | 
श्वासनियमन-- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बेठे हुए ही श्वास खींचते हए बायी ' 
ओरसे उत्तराभिमुख हो निम्न मन्त्र पदढे- | 
अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌। | 
श्वास रोककर उसी क्रमसे दक्िणाभिमुख होकर भास्वरमूर्तिं (तेजःपुंजस्वरूप) पितयोंका ध्यान करते ¦ 

हए पिण्डके पास श्वास छोडे ओर अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत यह मन्त्र पदे। 

यह कार्य तीन बार करे। (तीनों पिण्डोँपर अलग-अलग करे ।) 

प्रत्यवनेजनदान 

पूर्वमे रखे हए तीन अवनेजनपात्रों (दोनियों)-मे जल न हो तो जल छोड ले। 

( क ) प्रेतके पिताक पिण्डपर- दाहिने हाथमे प्रत्यवनेजनपात्र तथा मोरक, तिल, जल 
लेकर निम्न संकल्प करे- 4 

संकल्य- ॐ अद्य --गोत्रस्य ( “"गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ~प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्रद्धे 
परतपितः “-शर्मनू८वर्मन्‌गुप्त वसुस्वरूप पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिक्ष्व ते नमः । | 

बोलकर प्रतके पिताके पिण्डपर प्रत्यवनेजनजल गिरा दे ओर पात्रको जहौँसे उठाया था वहीं रख दे। 
( ख › प्रेतके पितामहे पिण्डपर- पूर्ववत्‌ दाहिने हाथमे प्रत्यवनेजनपात्र तथा मोटक, 
तिल, जल लेकर संकल्प करे 
खंकल्य-- ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रतायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्धे . ` 
प्रेतपितामह ““शर्मन्‌८वर्मन्‌/गुप्त सुद्रस्वरूप पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिश्षव ते नमः। 
बोलकर प्रेतके पितामहके पिण्डपर जल गिरा दे ओर दोनिया यथास्थान रख ले। 
(ग › प्रेतके प्रपितामहके पिण्डपर- पूर्ववत्‌ हाथमे दोनिया आदि लेकर संकल्प करे- 
सकल्प--ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्ध 
रतप्रपितामह -“शर्मन्‌८वर्मन्‌.गुप्त आदित्यस्वरूप पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिषटव ते नमः! 
बोलकर प्रतके प्रपितामहके पिण्डपर जल छोड़ दे। दोनिया यथावत्‌ रख ले। 

दः नीवीविसर्जन- नीवी निकालकर ईशानकोणकी ओर फक दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन 

9 .तया भगवानूका स्मरण करे। 

मः [ल -- ^ दत पिण्डे ततो हस्तं ्रि्मृज्याल्लेपभागिनाम्‌। कुशाग्रे सम्प्रदातव्यं प्रीयन्तां लेपभागिनः॥ (याज्ञवल्क्य) 
(1 (लेपभाग करम अलग है 1 कुशमूलमें हाथ पोंछनेकी क्रिया अलग है।) 

उत्तर कुशमूलं तु पितृमूलं तु दक्षिणे। कुशमूलेषु यो दद्यानिराशाः पितरो गताः॥ (पा०ग्‌० षड्भाष्योपेत श्रद्धसूत्रकण्डिका २) 
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++तदनन्तर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर सूत्रदान करे 


सूज्रदान- बा हाथसे सूत्र (कच्चा धागा) पकड़कर दाहिने हाथमे लेकर निग्न मत्र पदृ- 
ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै 
नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो 
वः पितरो देष्म। ओर एतद्वः पितरो वास आधत्त ॥" कहकर सभी पिण्डोपर पृथक्‌-पृथक्‌ सूत चद़ाये। 

स्तरूत्रदानक्ता संक्छल्प-- तदनन्तर मोटक, जल, तिल हाथमे लेकर सूत्रदानका संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्र ““प्रेतपितः शर्गन्‌८वर्मन्‌ गुप्त सपिण्डीकरणश्राद्धपिण्डे एतत्ते वासः स्वधा। एेसा 
कहकर प्रेतपिताके पिण्डपर संकल्पजल छोडे। इसी प्रकार प्रेतपितामहादि सभीके पिण्डपर भी सूत्रदान करके 
पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्रदानका संकल्प करे । 'प्रेतपितः' के स्थानपर प्रेतपितामह" तथा 'प्रतप्रपितामह' बोले । 

पिण्डपूजन- तदनन्तर जल, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, फल, पान आदि उपचारोको 
चढाकर मोक, जल, तिल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे- ¦ 

पूजनदानक्ा संकल्प--ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) प्रेतस्य ( “प्रेतायाः ) 
सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतपितृपितामहप्रपितामहाः “गोत्राः -“शर्माणः वर्माणः गुप्ताः वसुरु्रादित्यस्वरूपाः 
पिण्डोपरि एतान्य्चनानि युष्मभ्यं स्वधा। 

--कहकर संकल्पजल छोड दे। - 

षड्ऋतुनमस्वार-- ऋतुस्वरूप पितरोको निम्न मन्त्रोसे नमस्कार करे 

ॐ वसन्ताय नमः। ॐ ग्रीष्माय नमः। ॐ वर्षायै नमः। ॐ शरदे नमः। ॐ हेमन्ताय नमः। 
ॐ शिशिराय नमः। 

यहोँकी पवित्री यहीं उतार दे। 

पिण्ड-दन 

चरेतमण्डलमें आना-अपने आसनसे उठकर पितृमण्डल तथा विश्वेदेवमण्डलकी परिक्रमा करते 
हुए प्रेतमण्डलमे अपने आसनपर अपसव्य दक्षिणाभिमुखं होकर बैठ जाय, यर्हाकी पवित्री धारण कर ले। 
परेतके लिये प्रदत्त पिण्डके ऊपर चदी हुई सभी वस्तुओंको अलग कर ले ओर प्रतके पिण्डको एक पत्तलपर 
उत्तर-दक्षिण लम्बाईमे रख दे। 

इसके नाद चाँदीके तारको मोड़कर अथवा बडे कुशका दो भाग करके उसे दोनों हासे पकड़कर 
प्ेतपिण्डके ऊपर रखकर दबा दे इस तरह प्रतपिण्डके तीन समान भाग कर दे। पिण्डका छेदन करते समय 
निम्न मन्त्रोको बोले- तद 

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । स्वधा नमो श देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 

ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा श्रीर्मयि कल्यतामस्मिल्लोके शत, समाः ॥ 


इस समय ज्योतिमयस्वरूपमपरतका ध्यान क। 
| पिण्डमेल्नन 
पितुमण्डलनमें जाना प्रेतमण्डलसे पत्तलसर्हित परतपिण्डके तीनों भाग लेकर उठ जाय तथां 
पितृमण्डलमे जाकर अपने आसनपर अपस दक्षिणाभिमुख बैठ जाय। पिता, पितामह तथा प्रपितामहके 
पिण्डोसे पुष्य आदि हा ले। तदनन्तर मरतके पिताके पिण्डको बाय हाथमे लेकर दां हाथके अंगूठेसे उसमे 
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बडा-सा छिद्र बनाये ओर प्रेतपिण्डके उत्तरवाला भाग लेकर पिताके पिण्डके छिद्रे निम्न दो मन््र- 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । ते्षाल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌॥ 
ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा श्रीर्मयि कल्पतामस्मिल्लोके शत समाः ॥ 
दते हए अच्छी तरह मिलाकर गोल पिण्ड-जैसा बना ले तथा जहासे पिताका पिण्ड उठाया था 
उसी स्थानपर रख दे। 
इसी प्रकार प्रेतपिण्डके दूसरे भागको लेकर निम्न दो मन््र- 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषोल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌॥ 
ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा, श्रीर्मयि कल्पतामस्मिल्लोके शतश, समाः ॥ 
पढते हए प्रेतपितामहके पिण्डके छिद्रमे मिलाये तथा पिण्डको पहलेवाले स्थानपर रख दे । 
एसे ही प्रेतपिण्डके तीसरे भागको लेकर निम्न दो मन्त्र- 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेरषल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 
ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा श्रीर्मयि कल्पतामस्मिल्लोके शत, समाः ॥ 
पठते हए प्रेतप्रपितामहके पिण्डके छिद्रमे मिलाये तथा पिण्डको पूर्ववाले स्थानपर रख दे। 
पिण्डोको उत्तर-दक्षिण क्रमसे पूर्ववत्‌ रखे । 
पिण्डघ्रुजन 
सूत्र आदि विविध उपचारोसे निम्नलिखित मन्त्रोके द्वारा पिण्डपूजन करे- 
इदं सूत्रात्मकं वासः, इदमाचमनीयम्‌, एष गन्धः, इमे तिलाक्षताः, इदं पुष्पम्‌, एष दीपः 

(हस्तप्रक्रालनम्‌), इदं नैवेद्यम्‌, इदमाचमनीयम्‌ , इदं फलम्‌ , इदमाचमनीयम्‌ , इदं ताम्बूलम्‌ , इयं 
परिक्रमा, इयं पुष्यांजलिः, पूजासादगुण्याथं इदं दक्षिणाद्रव्यम्‌। 

-कहते हए उपचारोको तीनों पिण्डों पर पृथक्‌-पृथक्‌ चाये ओर निग्न रीतिसे अर्चनदानका संकल्प करे 

अर्चनदानव्छा संकल्य-ॐ अद्य गोत्रस्य ८ --गोत्रायाः ) “““प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) 
सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतपितृपितामहप्रपितामहाः ““शर्माणः “वर्माणः.गुप्ताः पिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं 
स्वधा। संकल्पका जल छोड दे। पवित्री भी उतार दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमनकर हरिस्मरण कर ले। 

अश्चख्योदक्कद्यान 

विश्वेदेवमण्डलनमें आना- पितृमण्डलसे पितरोकी परिक्रमा करते हुए अपने आसनपर 
उत्तराभिमुख बैठ जाय। यहांकी पवित्री पहन ले। 

ॐ शिवा आपः सन्तु" कहकर भोजनपात्रपर जल छोडे। 

` ॐ सौमनस्यमस्तु" कहकर पुष्प छोडे। 

ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु" कहकर जौ छोडे। 

तदनन्तर हाथमे त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प करे- 

1 सकल्य--ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य (८ ““प्रेतायाः ) सपिण्डीकरणश्रादधे 
दिशे ४ | शर्मणा वर्मणां “गुप्तानां वसुसुद्रादित्यस्वरूपाणां श्राद्धसम्बन्धिनां कामकालसंज्चक 
विश्वेषां देवानां दतततदनपानादिकमक्षवयमसत 

. 7 नोलकर संकल्पका जल आदि भोजनपात्रके पास छोड़ दे। यहोँकी पवित्री यहीं छोड दे। 
'पितृमण्डल्नमें ठ न  आना- तिश्वेदेवमण्डलसे पितृमण्डलमे आकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख अपने 
आसनपर्‌ उ जाय ओर्‌ पिता, पितामह तथा प्रपितामह--तीनोके भोजनपात्रोपर- 
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ॐ शिवा आपः सन्तु- कहकर जल छोडे। 

ॐ सौमनस्यमस्तु- कहकर पुष्य छोडे। ` 

ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु- कहकर अक्षत छोडे। " 

तदनन्तर अशक्षय्योदक दानका संकल्प करे- 

पिताक लिये-- ॐ अद्य “गोत्रस्य “प्रेतस्य सपिण्डीकरणश्राद्ेप्रतपितुः -शर्मणः“वर्मणः८ 
गुप्तस्य वसुस्वरूपस्य 

- कहकर संकल्पजल पिताके भोजनपात्रके पास छोड़ दे। 

पितामहक लिये-- ॐ अद्य ˆ“ गोत्रस्य “प्रेतस्य सपिण्डीकरण श्राद्ध प्रतपितामहस्य शर्मणः 
वर्मणः.“गप्तस्य रद्रस्वरूपस्य दत्तेतदननपानादिकमक्षय्यमस्तु। 

--कहकर संकल्पजल पितामहके भोजनपात्रके पास छोड दे। 

प्रयितामहके ल्ििये--ॐ अद्य “गोत्रस्य “प्रेतस्य सपिण्डीकरणश्राद्धे प्रेतप्रपितामहस्य 

शर्मणः वर्मणः “गुप्तस्य आदित्यस्वरूपस्य दत्तेतदन्नपानादिकमक्षय्यमस्तु। | 
--कहकर संकल्पजल प्रपितामहके भोजनपात्रके पास छोड दे। & 
जलधारादान-- सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ओर देखता हआ पिण्डोंपर निम्न मन््रसे पूर्वाग्र 
जलधारा दे- 
ॐ अघोराः पितरः सन्तु। 

उआशीष-प्रार्थना-- यजमान पूर्वाभिमुख हो पितरोसे प्रार्थना करे- 

ॐ गोत्रं नो वर्द्धतां दातारो नोऽभिवर््धन्ताम्‌। वेदाः सन्ततिरेव च । भ्द्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयं 
च नोऽस्तु। अननं च नो बहु भवेदतिर्थीश्च लभेमंहि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एता 
सत्या आशिषः सन्तु ॥ 

ब्राह्यणवाक्य--सन्त्वेताः सत्या आशिषः। 

चिण्डोपर जलधारा या दुग्धध्ारा-- तदनन्तर अपसन्य दक्षिणाभिमुखं होकर पिण्डोपर 
दक्षिणाग्र सपवित्र तीन कुशोको रखकर निम्न मन्रसे दक्षिणाग्र जलधारा वा इ दे- 

ॐ ऊर्ज वहन्तीरमृतं धृतं पयः कीलालं परिसुतम्‌। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ 

चिण्डाघ्चाण- नम्र होकर पिण्डोंको सुँधकर्‌ उठा लै ओर किसी पात्रमे रख दे। 

पितसेके पिण्डक नीचेवाले तीन कुशों तथा उल्मुक (पूर्वमे रखे गये अंगार)-की किसी दूसरी आगमे 
डाल दे। यहँकी पवित्री यहीं छोड दे। 

जनर्घपात्नसंचालन-- पितृमण्डलकौ पर्क्रमा करते हए विश्वेदेवमण्डलमं आ जाय । सव्य 
` उत्तराभिमुख हो यहांकी पवित्री धारण क ले। तदनन्तर विश्वेदेवके अर्धपात्रको हिला दे, फिर हाथमे त्रिकुश 
जल, अकषत, स्वर्णं अथवा निष्करय-द्रव्य्‌ लेकर दकषणारुक १ करे- 


2 "गोत्र ॥ """छार्मा वर्मा “गुप्तो ऽहम्‌ -मोत्रस्य 
चिश्वेदेवदश्चिणासंक ल्प गोत्रः “श गु 
( “गोत्रायाः ) “नामधेयस्य ( -नामधेयायाः ) सपिण्डीकरणश्राद्धे तदीयपितृपितामहप्रपितामहानां 


'शर्मणां “वर्मणां /गुप्तानां वसुरुदरादित्यस्वरूपाण्य ्राद्धसम्बन्धिनां कामकालसंज्ञकविश्वेषां देवानां 
भाद्धप्रतिष्ठार्थ सूवर्णदश्षिणां ( वा) “गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे । 
हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको देदे। ८ 
तदनन्तर यहाँकी पवित्री उतार दे ओर प्रेतमण्डलमे आ 
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च्रेतश्ाच्छकके दश्िणादानवक्ा सकल्प --प्रेतमण्डलमें अपने आसनपर आकर यहौकी पवित्री 
धारण कर ले ओर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतके अर्घपात्रको हिला दे। तदनन्तर सव्य पूर्वाभिमुख 
होकर हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा रजत अथवा निष्क्रय-द्रव्य लेकर दक्षिणादानका संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रः ““शर्मा“वर्मा८गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “नामधेयस्य ( --नामधेयायाः ` 
सपिण्डीकरणश्रद्धे प्रेतश्रद्धप्रतिष्ठार्थं रजतदक्षिणां ( तन्निष्क्रयद्रव्यं वा ) “गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय 
भवते सम्प्रददे। कहकर दे दे (बादमें देना हो तो 'दातुमहमुत्सुज्ये' बोलकर रख दे |) 

यहांकी पवित्री उतार दे ओर पितृमण्डलमें आ जाय। 

पितुमण्डलमें आना- प्रेतमण्डलसे पित्॒मण्डलमे आकर अपसव्य ओर दक्षिणाभिमुख हो अपने 
आसनपर बैठकर यहाँकी पवित्री धारण कर ले। सर्वप्रथम पिता, पितामह तथा प्रपितामहके संयुक्त तीन 
अर्धपात्रोंको उत्तान (सीधा) कर दे। सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय ओर हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा 
रजतदक्षिणा अथवा निष्क्रय-द्रव्य लेकर दक्षिणादानका संकल्प करे | 

संक्छल्य-ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “““गोत्रायाः ) “नामधेयस्य 
( ““नामधेयायाः ) सपिण्डीकरणश्ाद्धे तदीयपितुपितामहप्रपितामहानां “““गोत्राणां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणा- 


मेतच्छद्धप्रतिष्ठार्थमेतानि रजतखण्डानि ( तनिष्क्रयद्रव्यं वा) गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते 
सप्प्रददे। कहकर हाथका जल उपस्थित ब्राह्मणको दे दे अथवा निमन्त्रित ब्राह्यणोको विभाजित कर देना 


हो तो “विभज्य दातुम्रहमुत्सुज्ये" कहकर रख दे। भोजनके अन्तमें दे। 
पितुविसर्जन- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर निम्न मन्त्र पदृते हुए पित्रादिके आसनपर तिल 
छीरते हए पितरोका विसर्जन करे- | 
ॐ वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्दवयानैः॥ 


देवविसर्जन- विश्वेदेवमण्डलमे आकर सव्य उत्तराभिमुख हो जाय ओर विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ 


बोलकर विश्वेदेवके आसनपर जौ छींरते हए उनका विसर्जन करे । 

पित॒गायत्रीका पाठ- विश्वेदेवोकी परिक्रमा करते हए पितृमण्डलमे आ जाय, सव्य पूर्वाभिमुख 
हो आचमन करके निग्न पितृगायत्रीमन्त्रका तीन बार पाठ करे- 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 

"(श अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर प्याली आदि रखकर एक बारमे रक्षादीप 
बुज्ञा दे। 

प्रार्थना-हाथ-पैर धोकर सव्य पूर्वाधिमुख हो जाय ओर भगवानूसे प्रार्थना करे 

प्रमादात्‌ कुर्वतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

यत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि । न्यूनं कर्म भवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 





ध ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 
० ति ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 
। . आध्नाके अनन्तर श्रद्धीय वस्तुं ब्राह्मणको दे दे अथवा जलम डाल दे। 
0 ॥ सपिण्डीकरणश्राद्ध पूर्णा हआ ॥ 








*सपिण्डीकरणश्राद्धके बादके शय्यादानादि कृत्य # ३ 
सपिण्डीकरणश्राद्धके बादके शय्यादानादि कुत्य 


(१) गणेशाम्बिका-पूजन, कलशपूजन तथा हवन।| (६) जीवके उदेश्यसे द्वादश कुम्भदान। 


(२) शय्यादान । (७) तीन वर्द्धनीकलशोंका दान। 
(३) सानोदककुम्भदान (वर्षाशन) । (८) विशेष वर्दधनीकलशका दान। 
(४) विविध दान। (९) श्रवणोके लिये योदश घटदान। 
(५) पददान्‌ । 


(१०) गरुडपुराण-समापन एवं आशीर्वचन। 
गणेशास्विक्छा-पूजन, कलशपूजन तथा हवन 
सपिण्डीकरणश्राद्ध करनके अनन्तर सान कर धुला वस्त्र-धोती पहन ले तथा उत्तरीय- चादर धारण कर 
ले। तदनन्तर जलपूर्णं तथा पल्लवयुक्तं एक कलश दाहिने हाथमे लेकर मंगलपाठ करता हआ ब्राह्मणों तथा 
परिजनोकि साथ घरपर आये ओर सर्वप्रथम गणेशाम्बिकापूजन करके हवन करे। तदनन्तर शय्यादानकर्म कर । 
देशाचारके अनुसार द्वादशाहके दिन कुछ कतरोमे सपिण्डीकरण घरमे ही किया जाता है । जहां घरमे 
सपिण्डीकरण होता है, वहाँ उसी स्थानपर सपिण्डीकरण आदि कार्योसि निवृत्त होकर गणेशाम्बिका-पूजन, 
कलशपूजन तथा हवन कर लेना चाहिये, जिससे घरक शुद्धि हौ जाय । 
आसनपर सव्य ओर पूर्वाभिमुख हो बैठ जाय। सभी पूजन-सामग्रीको यथास्थान रख ले। 
आचमन, प्राणायामकर निम्न मन््रसे अपने ऊपर तथा सभी सामग्रियोपर जल छिड़के- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु । 
रश्चादीप-प्रज्वालन--रक्षादीप जलाकर उसे अक्षतपुंजपर पूर्वाग्र स्थापित कर निम्न प्रार्थना करे 
भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविघ्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
गन्ध, अक्षत, पुष्पसे दीपकका पूजन कर । . 
स्वस्तिपाठ- _ हाथमे अक्षत ओर पुष्प लेकर स्वस्तिपाठ कर 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताश्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो 

बृहस्यतिर्दथातु ॥ पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः । अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो 
विश्वे नो देवा अवसागमनिह॥ भद्र कर्णभिः शृणुयाम देवा भ पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिररङ्गसतष्टुवाे 
सस्तनूभिरव्यशेमहि देवहितं यदायुः॥ शतमिनु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌। पुत्रासो यत्र 
पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुरगन्ोः ॥ अदितिदरदितिर्तरि्षमदितिमाता स पिता स पुत्रः विशवे 
देवा अदितिः पञ्च जना ॥ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः ` 
शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिम शक्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरिव शान्तिः 
सा मा शान्तिरेधि ॥ यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु! शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ 
सुशान्तिर्भवतु॥ 
सुमुखश्चैकदन्तश्च 
धूम्रकेतुगंणाध्यकषो भालच 


गजकर्णकः 1 लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ 
गजाननः । द्वादशैतानि नामानि यः ` पटेच्छणुयादपि॥ ` 





२६८ # अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश न 
क्र ल 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । सङ्ग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ । प्रसनवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविध्नोपशान्तये ॥ 
अभीप्सितार्थसिद्धर्थ पूजितो यः सुरासुरैः । सर्वविध्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः॥ 


सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 








अक्षत ओर पुष्पको सामने छोड़ दे। पुनः दाहिने हाथमे त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर निम्न संकल्प कर | 


| 


प्रतिज्ञासंकल्प-- ॐ अद्य “शर्मा ८वर्मागुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य “शर्मणः ८वर्मणःगुप्तस्व ममर । 


पितुः ( “गोत्रायाः मम मातुः ) दादशाहे श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्रापत्यर्थं गणेशाम्बिकादिपूजनपूर्वकं यथा- 
शक्त्यलङ्कृतशय्यादानपददानादिकर्मं करिष्ये । संकल्पका जल छोड दे। 
गणेश-गौरीष्ूजन 
सर्वप्रथम संक्षेपमें गणेश-गौरीका पूजन करे। 
सुपारीमें मौली लपेटकर अक्षतपुंजपर स्थापित कर ले। प्रतिष्ठा कर ले। 
भगवान्‌ गणेशक्ा ध्यान -- हाथमे अक्षत लेकर भगवान्‌ गणेशका ध्यान करे- 
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌। 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नश्वरपादपङ्कजम्‌॥ 
भगवती गौरीव्का ध्यान- 
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म॒ ताम्‌॥ 
इस प्रकार गौरी-गणेशका ध्यान कर "ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः' इस मन्तरसे आवाहन करे ओर अक्षत 
चदा दे। 
प्रतिष्ठा हाथमे अक्षत-पुष्प लेकर निम्न मन््रसे गणेशाम्बिकाकी प्रतिष्ठा करे 
ॐ मनो जृतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्यतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु। 
विश्वे देवास इह मादयन्तामो देम्प्रतिष्ठ ॥ 
अक्षत-पुष्प छोड दे। | 
तदनन्तर ` ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः' इस मन्त्रसे संक्षेपमें गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारोसे 
गणेशाम्बिकाकी पूजा करे ओर अन्तमे पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे- 
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
त्वं॑वैष्णवी शक्तिरनन्तवीयां विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
 . _ सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ त्वं वै प्रसना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ 
 .  पुष्पाजलि चढ़ा दे ओर प्रणाम निवेदन करे। ॑ 
 समपण-- अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेताम्‌ , न मम। 
४ च्लत्नङा- स्थापन 
न कलशमं रोली स्वस्तिकका चिह्न बनाकर गलेमे तीन धागोवाली मौली लपे ओर उस कलशको पूजित 
` भूनपर्‌ सप्तधान्य = ० न्य (जौ, धान, तिल, कँगनी, मूंग, चना तथा सांवा) अथवा गेहूं, चावल या जौपर स्थापित 
कर दे कलशे जल, चन्दन, दरवा, द्रव्य, पुष्य, सुपारी आदि छोड़ दे। पंचपल्लव छोडे। वस्त्रसे अलंकृत 
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कर। द र ज कलशके ऊपर रखे ओर लाल वस्त्रसे वेष्टित नारियल रख दे। 

नि आदि देवताओंका आवाहन करना चाहिये । सर्वप्रथम हाथमे अक्षत- 
पुष्य ८ भष्ठातृदेव भगवान्‌ वरुणका आवाहन करे- 

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः । 
। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशध्स मा न आयुः प्र॒ मोषीः ॥ 

' ॐ अपाम्पते वरुणाय नमः -कहकर्‌ अक्षत्‌-पुष्प कलशपर छोड दे। तदनन्तर अन्य देवोका 
आवाहन निम्न मन्त्रोको पढते हुए करे- 

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ 

कुक्षौ तु सागराः सवे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । ऋ्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो हाथर्वणः ॥ 

अङ्कैश्च सहिताः सवे कलशं तु समाश्िताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा॥ 

आयान्तु देवपूजार्थं॑ठ्रितक्षयकारकाः। 

गङ्के च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। नमंदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥ 

सव समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः। आयान्तु मम॒ शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 

प्रतिष्ठा-- अक्षत लेकर निम्न मन्रसे कलश तथा आवाहित देवताओंकी प्रतिष्ठा करे ओर अक्षत छोड 

ॐ मनो जतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्यतिर्य्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यञ्च समिमं दधातु 
विश्वे देवास इह मादयन्तामो रेम्प्रतिष्ठ॥ 

परतिष्ठाके अनन्तर "ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः' इस मन्त्रसे संक्षेपमें गन्ध, अक्षत, धूप, दीप, 
नैवेद्य आदि उपचारोंसे पूजन करे ओर निम्न मन्रसे प्रार्थना करे 
नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय। सुपाशहस्ताव ज्लषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते॥ 

' ॐ अपाम्पतये वरूणाय नमः। 

पुष्पांजल्नि-नमस्कार- "ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्ार्थनापूवैकं नमस्कारान्‌ समपयामि' 
कहकर पुष्पांजलि समर्पित करे ओर प्रणाम करे। 

इवन-विध्ान 

स्थान आदिकी शुद्धिके निमित्त संक्षिप्त हवन केकी भी विधि हे । तिल्‌, चावल, जौ, घी तथा देशी 
शवकर आदि मिलाकर लगभग पावभर शाकल्य बना लेना चाहिय । चार ईं बिाकर मद्री या नालूसे एक 
वेदी बना ली जाय तथा पंच-भूसंस्कार कर ले। मिट या किसी धातुके पात्रमे या तोबिके कुण्डमे मिदर 
रखकर भी हवन किया जा सकता है । गोहर ओर समिधापर कर्पर तथा घृतकी बत्तीसे अग्रिका निर्माण 
कर्‌ लना चाहिये । तदनन्तर निम्न मन्सि कतं अग्ने पृतसे आहति दे > 

ॐ प्रजापतये स्वाहा, इद प्रजापतये न मम। ॐ इनाम सवाहा 7 

8 ; सोमाय न मम--इन चार आहुतियोके पश्चात्‌ निम्न दो 

स्वाहा, इदमग्नये न मम। ॐ सोमाय ५ त ३ 
मन््रोसे गणेश तथा अम्बिकाके निमित्त घीसं व ट पयपतिः हवामहे निधान वा नियतिः हवामह 
ॐ गणानां त्वा गणपतिः वा इ 
ध : । आहमजानि गिग २ प र 

तदनन्तर पुरुषस्तं ( सहलशी्षी० )-के सलह 4 





* अन्त्यकर्म-्द्धप्रकाश * 


इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा, कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा, वास्तुदेवताभ्यो नम, | 
स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा-इन मन््रोसे आहति दे। | 
अन्तमे संकषेपमे अग्निपूजन करके "ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते न मम' कहकर | 
जचे हए शाकल्यसे एक साथ आहुति दे। इस प्रकार हवनकार्य सम्पन करे । | 
मृत्युके पुर्वं यदि दशमहादान, अष्टमहादान तथा पंचधेनुदान या उसका निष्क्रयदान नहीं किया गया | 
हो तो पृष्ठ-सं० ६१के अनुसार शय्यादानसे पूवं कर लेना चाहिये। | 
शाख्यादानः | 
गोबरसे लिपी हई या धुल हई पवित्र भूमि, ओंगन अथवा दरवाजेपर दक्षिणशिरस्क एक शय्या लगाये। । 
उसपर मिावन बिठा दे। ओद्नेको रजाई या कम्बल अथवा चाद्र-तकिया आदि रख दे। साथ ही आइना, 
कंघी, माला, गन्ध (स्त्री हो तो आभूषण आदि), पुरुषके लिये छाता, जूता, पूजा-सामग्री, पुस्तक तथा , 
भोजननिमाणोपयोगी पात्र रख दे। शय्याके नीचे ईशानकोणमें सामर्थ्यानुसार धातु या मिट्रीका बना घृतपात्र, 
अग्निकोणमें कुमकुमपात्र, नैतरत्यकोणमें गेहूसे भरा पात्र तथा वायव्यकोणमें जलपात्र रखे। साथ ही 
सप्तधान्यः तथा सिरहानेके नीचे धृतकुम्भ, फूल, माला आदि वस्तुओंको यथास्थान रख दे। 
ल्राहयण-चरणा 
शय्यादान ग्रहण करनेवाले ब्राह्मणको उत्तराभिमुख आसनपर नैठाये। 
दाहिने हाथमे त्रिकुश, अक्षत, जल तथा वरण-द्रव्य लेकर संकल्प करे- 
संकल्प ॐ अद्य गोत्रः शर्मा “वमा“गुप्तोऽहम्‌~गोत्रस्य ८ गोत्रायाः › द्वादशाहे शास््ोक्तफलप्राप्यर्थ 
क्रियमाणे शब्यादानादिकर्मणि शब्यादिप्रतिग्रहीतृत्वेन एभिर्वरणद्रव्यैः “गोत्र -शर्माणं सपतनीकम्‌२ भवन्तं वृणे। 
-एेसा बोलकर वरण-द्रव्यादि ब्राह्मणको दे दे। ॑ 
ब्राह्मण बोले- वृतोऽस्मि'। 
तदनन्तर ` द्विजदम्पतिभ्यां नमः' इस मन्त्रसे गन्ध, अक्षत, पुष्प, दीप, माला तथा दक्षिणा आदिसे 
द्विजदम्पतीका पूजन करे । 
 लक्ष्मीनारायणक्ी प्रतिमाक्ा पूजन स्वर्णकी लक्ष्मीनारायणकी प्रतिमामें ॐ लक्मी- 
नारायणाभ्यां नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि- कहकर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका आवाहन करे। 
६. गरुडपुणमे शय्याका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है- 
तस्माच्छय्यां समासाद्य सारदारुमयीं शुभाम्‌ । दन्तपत्रचितां रम्यां हेमपटैरलङ्कृताम्‌॥ 
रक्ततूलिप्रतिच्छनां शुभशीर्षोपधानिकाम्‌ । प्रच्छादनपटीयुक्तं गन्धधूपाधिवासिताम्‌॥ 
तस्या संस्थाप्य हैमं च हरिं लक्ष्म्या समन्वितम्‌ । घृतपूर्ण च कलशं तत्रैव परिकल्पयेत्‌ ॥ 
ताम्बूल. कुड्कुमाक्षोदं कर्पुरागुरुचन्दनम्‌ । दीपकोपानहौ चत्र चामरासनभाजनम्‌॥ 
पार्शवेषु स्थापयेद्‌ भक्त्या सप्त धान्यानि चैव॒ हि । शयनस्थं च भवति यच्च स्यादुपकारकम्‌ ॥ 
भृ्गारकादर्शपज्चवर्णवितानशोभितम्‌ । शय्यामेवेविधां कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
र (गण०पु०, प्रतकल्प अ० २४।५१-५६ ) 


। २ यवगोधूमधान्यानि तिलाः कड्कुस्तथैव च। श्यामाकं चीनक्चैव सप्तधान्यमुदाहतम्‌॥ (षटत्रिंशन्मत) 
| जौ, गह, धान, पिल, गुन, सावा तथा चना-ये सप्तधान्य कहलाते हँ । 









' कनः सुद्गचणकश्यामकाः। एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्‌॥ 
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+. र जौ, धान, तिल्‌, कग (कैगनी), मूग, चना तथा सोवा- ये सप्तधान्य कहलाते हे । 





न सपिण्डीकरण पि णडीकरण श्राद्धके बादके शय्यादानादि ~~~ ~ 1 वक २७१ 


तदनन्तर हम स लेकर निम्न मनसे प्रतिमाकी प्राण-प्रतिष्ठा करे- 
ॐ मनो जृतिरषतामाज्य्य बृहस्यतिय्मिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु 
विश्वे देवास 
इह मादयन्तामो देम्प्रतिष्ठ ॥ 
--मन्त्र पढकर अक्षत छोडे। 
पूजन-- ॐ लक्षमीनारायणाभ्यां नमः' इस मनसे गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्च आदि 
उपचारोंसे प्रतिमाका पूजन कर प्रणाम निवेदन करे। =. 
पूजनके अनन्तर प्रतिमाको नारियल आदि किसी फलके साथ नवीन वस्त्रसे लपेटकर अथवा पान 
आदिके आसनपर शय्यापर रख दे। | | 
शाच्यापा नन सोपकरणश्यायै नमः' इस मन्त्रसे शय्याका गन्धादि उपचारोसे पूजन कर ले। 
पूजनको सांग बनानेके लिये हाथ जोड़कर 'प्रमाण्यै देव्यै नमः" इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए शय्याको 
प्रणाम करे ओर उसके बाद एक प्रदक्षिणा करे। 
जलसे शय्या तथा सभी देय वस्तुओंको सींच दे। 
ब्राह्यणव्छो जलदान- तदनन्तर किसी पात्र या दोनियामें जल लेकर- 
"इमां सोपकरणां यथाशक्त्यलङ्कृतां श्यां ते ददानि" बोलकर ब्राह्मणके हाथमे जलपूर्णं दोनिया दे दे। 
ब्राह्मण बोले-"ददस्व '। | . 
ङशख्यादान- हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्य तथा द्रव्य लेकर शय्याकी पाटीका स्पर्शं करते हुए 
निम संकल्प करे- 
शय्यादान-संव्छल्प-- ॐ विष्णरविष्णर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य 
विष्णोराज्ञया जगत्सुष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य, ब्रह्मणो दवितीयपराद्धं श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतवषं भरतखण्डे “तरै ( यदि काशी हो तो 
अविमुक्तवाराणसीकषतरे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) 
ब्ोद्धावतारे "संवत्सरे उत्तरायणे “दश्चिणायने "ऋतौ "प्रासे “पश्च "तिथौ “वासरे “गोत्रः "शर्मा वर्मा ८ 
गुपोऽहम्‌--गोतरस्य ( --गोत्रायाः ) शर्मणः ( देव्याः ) दादशाहेमहिमण्डलसहित-समृदधिविशिष्टगजकुलजनम- 
बहुन्धवोपगीयमानकीरिकतवविशिषट-दवयदेहतव-हस्श्वरथयानाधिपत्य महामहे -महश्वपुरगमन पर्क 
विभिहर्भोग्त्ववरशव्ारमसाव्छिन बसना 
प्पतिपू्वक-धनधान्यसमृद्धिमत्व-विष्णुलोकवासकामः सकलनरकवातन < ष 
य व -ताम्बूलकुङलकुमागरु -कर्पूरदीपिका-पादुकोपानच्छत्र-चामरासन- 
 निवृत्तिकामः  यचृतकुम्भजलकलश-ताम्बूलकु्कुमा 


| 
| 
| 
( 
। 
| 





नानाविधभाजन -यथासम्भवपद्कौशेय- 
श धि विष्णादैवत्यामिमां शय्यां शास््ोक्त- 
फलप्राप्तिपूर्वकभगवत््रीत्यर्थं “गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। संकल्पका जलादि ब्राह्मणके 
हाथमे दे दे। ऽ 
ब्राह्मण बोले-' स्वस्ति । = 
` हाथमे + =ल लेकर निम्न संकल्प ऋ | 
1 „गोत्रः “शर्मा /वमांगप्तोऽहम्‌ ˆ -गोत्रस्य ( ~ गोत्रायाः ) शर्मणः 


र -ाश्तिसमलङ्कृतसोपकरणशब्यादानकमण : साङ्गताप्रतिष्ठासि्धयर्थमिमां 
^ “देव्याः ) द्वादशाहे कृतस्य २ 


दक्षिणां “गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्रददे। स 
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* अन्त्यकर्म-शभ्रद्धप्रकाश " 


 ब्राह्मणके हाथमे अक्षत-जल आदि देकर उनका हाथ पकड़कर उन्हं शय्याको पाटी पकड्वा दे। 
प्रार्थना-अन्तमें भगवानसे प्रार्थना करे- 
यथा न कृष्णशयनं शून्यं सागरजातया । शय्या ममाप्यशून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि॥ 


हाथमे पुष्य लेकर-“कृतेनानेन सोपकरणशव्यादानाख्येन कर्मणा भगवान्‌ श्रीलक्षमीनारायणः प्रीयताम्‌" _ | 


कहकर पुष्य चदा दे। हाथ जोड ले। 
देशाचारके अनुसार शय्यापर ब्राह्मणदेवको बैठकर कुछ मिष्टान खिलाकर जल पिलाया जाता है 
तदनन्तर सभी परिवारजनों सहित चार बार परिक्रमा करके उनसे आशीर्वाद लेनेकी परम्परा है । 
सान्नोदव्कव्करम्भद्यान ( कर्वाशान >) 
मृत व्यक्तिके निमित्त वर्षभरके लिये सभी प्रकारकी भोजनसामग्रीसहित घटका दान किया जाता है। अत: 
द्वादशाहके दिन शय्यादानके अनन्तर यह दान करना चाहिये । इससे मृत व्यक्तिकी श्षुधा-पिपासा शान्त होती है। 


9 अय, भोः अ क 


जलपूर्णं धातु-कलशके साथ वर्षभरके लिये षड्रसादि उपस्करसहित भोजनसामग्री एक स्थानपर एकत्र । 


करके उनमें तुलसी छोडकर भगवानूको समर्पित कर दे। फिर “इदं वर्षाशनं सोपस्करं ते ददानि" कहकर | 
दानग्रहीता ब्राह्मणके हाथमे जल दे ओर ब्राह्मण "ददस्व ' कहे । देय सामग्रीको जलसे सींच दे, तदनन्तर । 


त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर दानका संकल्प करे- 

संकल्य- ॐ अद्य “गोत्रः “शमा “वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः › द्वादशाहे श्चुधातृषानिवत्ति- 
पूर्वकाश्षयतृप्तिसम्पादनार्थं शास्त्रोक्तफलप्रापत्यर्थं च सोपस्करं वर्षाशनं जलपूर्णघटसहितं भवते सम्प्रददे। 

संकल्पका जल ब्राह्मणके हाथमे दे दे। 

ब्राह्मण बोले-' स्वस्ति'। 

सांगतासंकल्प--त्रिकुश, अक्षत, जल तथा सांगता-द्रव्यदक्षिणा लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ० अद्य गोत्रः "शमा “वमा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) द्वादशाहे कृतैतत्सोपस्करसानोदकघटदान- 
साङ्गताप्रतिष्ठासिद्धयर्थमिदं दक्षिणाद्रव्यं भवते सम्प्रददे। बोलकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे। 

चिविशथ दान 

साननोदककुम्भदानके अनन्तर कपिला गौ, वाहन, महिषी, शिविका (पालकी), भूमि तथा वृक्ष 
आदिक दानक भी विधि ह । अपनी श्रद्धा ओर शक्तिके अनुसार निष्क्रयरूपमें भी इनका दान किया जा 
सकता है। नि्क्रयरूपमे दानका संकल्प इस प्रकार है- 

ॐ अद्य गोत्रः शमां “वरमा गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) "शर्मणः “वर्मणः गुप्तस्य ( “देव्याः ) 
हयादशाहे शास्त्रोक्तानां कपिलागवीवाहनमहिषीशिविकाभूमिवृश्ादिदानजन्यफलप्राप्त्यर्थं यथाशक्ति 
तन्निष्क्रयभूतदरव्यं “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। 

हाथका सकल्पजल छोड दे। दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे। 


पद्दव्यान 








क ल ग्डपुशाणके अनुसार (१) छत्र, (२) उपानह (जूता), (३) वस्त्र, (४) मुद्रिका (अगूढ), 
द. नि ~ < ० । र्का ‹ ४ प्रत्यक्ष दान करे तो वह प्रत्येक वस्तुके दानके लिये अलग-अलग संकल्प करना चाहिये। ` 









1 सपिण्डीकरण 
्राद्धके बादके _------------- श्ष्डर बादके शव्यावानादि कृत्य २७३ २७३ 


(५) क ' (६) आसन, (७) भाजन (बर्तन) तथा (८) भोज्यसामप्ी-इन आठ वसतुरओका एक पद 


(१) सन (ल स ५ (८६ तेरह वसतुओंका एक पद्के रूपमे वर्णन है। यथा- 

( तौबे, पीतलका या गंगा-जमुनी ), (६) ० 0. 

, (७) जल, (८) बर्तन (पात्र), (९) वस्त्र, (१०) घी, 
(१६) यज्ञोपवीत, (१२) छृड़ी, (१३) ताम्बूल (पान) 

एसे तेरह संख्याम पद देने चाहिये। इन तेरह वस्तुको दक्षिणोत्तर क्रमसे रख दे।२ दाहिने हाथमे 
्रिकुश, अक्षत, जल लेकर निम्न रीतिसे प्रतिज्ञासंकल्य करे 

` प्रतिज्ञासककछल्प-- ॐ अद्य “गोत्रः शर्मा “वमां/गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ~गोत्रायाः ) -शर्मणः८ 
वर्मणःगुप्तस्य ( ““ देव्याः ) ह्वादशाहे शास््रोक्तपददानजन्यफलप्राप्त्यर्थं त्रयोदशपददानानि करिष्ये तदङ्गत्वेन 
देयद्रव्यपूजनं च करिष्ये। 

पदपूजा-देयवस्तुओंक गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि उपचारोसे पूजा करे, जलसे सीच दे, तदनन्तर 
दानका संकल्प करे- 

पटददानव्छा संक्छल्य- त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्प करे- 

ॐ अद्य "गोत्रः “शमां /वमां/गप्तोऽहम्‌ “शर्मणःवर्मणःगुष्तस्य ( “देव्याः ) द्वादशाहे 
शास्ोक्तफलप्राप्त्यर्थं साङ्तादरव्यसहितानि त्रयोदशपदानि नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमुत्सृज्े 
कहकर संकल्पजल छोड दे ओर वस्तुं ब्राह्मणको दे दे। 

जीवक उद्देश्यसे द्वादश कम्भोक्ता दान 

संकल्पय त्रिकुश, अक्षत तथा जल लेकर दवादश कुम्भके दानका इस प्रकार संकल्प करे 
ॐ अद्य गोत्रः “शर्मा /वर्मा/गुप्तोऽहं “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य ( “देव्याः ) 
द्वादशाहे दिवंगतजीवस्य यममागे अक्षयसुखप्राप्त्यथ याम्यपुरुषप्रीतयर्थं शास्त्रोक्तफलप्राप्त्य्थं च इमान्‌ 
पक्वानजलपूरितान्‌ द्वादशघटान्‌ ( जो वस्त्र देना चाहे, वे संकल्पमे सवस्त्रान्‌ पद्‌ जोड़ लें) 
सदक्षिणान्‌ विविधगोत्रभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमुत्सृज्ये। ेसा कहकर बारह कुम्भ नारह ब्राह्मणोको 
भोजन कराकर दक्षिणाके साथ दे दे। < 

तीन वर्ददनीकलशोक्छा दान 

तीन कलशि जल भरकर उनके ऊपर किसी धातु अथवा मिद्रीके पात्रमे पक्वान तथा फल रखकर 
उन्हे वस्त्रसे ठककर गन्ध, अक्षतसे उनकी पूजा कर ले। इनमे व धान्‌ ध ध 
धर्मराज तथा तृतीय कलश चितरगप्तके निमित्त दिया जाता है। तीनो कलशोके दानका पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प 


१. छत्रोपानहवस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलुः । आसनं (स चप्यं समम्‌ ॥ (गरुण, तण्ड ४।९) भोज्यं पदं चाष्टविधं स्मृतम्‌॥ (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ४।९) 


२. पददानकी सागता-दकषिणा भी साथमे रख दे! संकल्प्य घटान्‌ दवादशसंख्यकान्‌॥ (गरुडपुराणःप्रेतखण्ड ३७।७) 
३. प्रदापयेत्‌ । विधिना तत - । 
व नगण त्य 
एको वै धर्मराजाय तेन तुष्टेन एत पात्र भ 
ग एका वै वड ब्रह्मभ्यो विषेण जलपूरणनि दापयेत्‌॥(ग०पु परत ३७।८-९१३-१४) , 
णाच्छादयेत्तानु पूजयित्वा सुगन्धि 
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हाथमे त्रिकुश, अक्षत, जल, पुष्प तथा द्रव्य लेकर सर्वप्रथम विष्णुकलशके दानके लिये संकल्प बोते। 
इसी प्रकार धर्मराजकलश तथा चित्रगुप्तकलशके दानके लिये भी संकल्प करे । दान ग्रहण करनेके अनन्तर 
ब्राह्मण "स्वस्ति" बोले। 

संकल्प-(९) ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा ८वमां“गुप्तोऽहं श्रीविष्णुप्रीतये पक्वान्नयुतं सजलं 

वर्द्धनीसंज्ञकमिमं कलशं “गोत्राय ““शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे । 

(२) ॐ अद्य “गोत्रः “शप्र वरमा८गुप्तोऽहं श्रीधर्मराजप्रीतये पक्वानयुतं सजलं वरद्धनीसं्ञकमिमं 
कलशं “गोत्राय ““शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे । 

(३) ॐ अद्य “गोत्रः ““शममां “वर्मा “गुप्तोऽहं श्रीचित्रगुप्तप्रीतये पक्वान्नयुतं सजलं वर्द्धनीसंज्ञकमिमं 
कलशं “गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे । 

विशेष वर्दधनीकव्छत्नशव्छा दान 

इन तीन कलशोके साथ ही एक विशेष वर्दधनीकलशका दान भी करना चाहिये । एक जलपूर्णं कलशके 
ऊपर किसी बोंसको टोकरीमे फल तथा पक्वान रखकर उसे वस्त्रसे आच्छादित कर गन्ध, अक्षतसे उसकी 
पूजा करे ओर हाथमे त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर दानका संकल्प करे- 

खक ल्य- ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा “वमा “गुप्तोऽहमिमं विशेषवर्दधनीसंन्नकं कलशं शास्नोक्तफलप्राप्तर्थं 
“गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। 

संकल्पका जल छोड दे ओर विशेष वर्दधनीकलश ब्राह्मणको प्रदान कर दे। 

ब्राह्मण बोले-' स्वस्ति" 

समर्पण अनेन वद्धंनीकलशदानकर्मणा भगवान्‌ श्रीलक््मीनारायणः प्रीयताम्‌, न मम। 

श्रच्णा नामक्कछ ऋडषियोक्के ल्निये योदश ्टदान 
गरुडपुराणके अनुसार श्रवण ब्रह्माजीके' मानस पुत्र है । इनकी संख्या बारह है। ये जीवोके सभी शुभाशुभ 
क्मोका ज्ञान रखते हँ ओर सब कुर चित्रगुप्त एवं यमराजको सत्य-सत्य बताते है । गरुडपुराणे इन श्रवणोकी 
्रसनता तथा तृप्तिके लिये अनपूरित बारह कुम्भ तथा एक कुम्भ भगवान्‌ विष्णुके निमित्त देनेकी विधि है। 
जो श्रद्धालु इसे करना चाहें वे जलपूरित तेरह कलशोके ऊपर किसी पात्रम मिष्टान पव्वानन रखकर दक्षिणके 
साथ संकल्प कर ब्राह्मणको दे दं। कलश यथाशक्ति धातु अथवा मिटीके भी हो सकते है । 
खकल्प-हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर घटदानका संकल्प करे- 

ॐ अद्य गोत्रः ““शमां८वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ८ “गोत्रायाः ) “शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य 
` (देव्याः) द्वादशाहे श्रीविष्णुप्रीतये तथा ब्रह्मुतरश्रवणादिऋषीणां च प्रीतये इमान्‌ अननसहितान्‌ 
जलपूर्णान्‌ त्रयोदशसंख्याकान्‌ सदक्षिणान्‌ घटान्‌ विभज्य नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुमुत्सुज्ये। 
कहकर सकल्पजल छोड दे ओर श्रवणेदेश्यक घट ब्राह्यणोंको प्रदान करे। 
प्रत्य गोदान --जो लोग प्रत्यक्ष गोदान करना चाहे वे पृ०-सं० ७४ मे गोदानकी विधि दी गयी 
है, तदनुसार ्रतयक्ष गोदान करे । 

, ब्राह्यणभोजनका संकल्य- हाथमे त्रिकुश, अक्षत तथा जल लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य गोत्रः ““शमां“वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य (~-गोत्रायाः ) नामधेयस्य मम पितुः मातु 

` ` गरुडपुराण प्रतखण्ड अ० १६-१७1 














| 


| 
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कृतानां ्रद्धाना प्रतिष्ठार्थं क्षुथातृषानिवृत्तिपूर्वकाक्षयतुप्तिसम्पादनार्थं शास््रोक्तफलप्राप््यर्थं च 
पञ्चबलिपूकं ना ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये, दक्षिणाप्रदानं च करिष्ये । 

पंचवलिि व पूं पंचबलि कर लेनी चाहिये। बलि निकालकर गौ, कुत्ता तथा कौआ 
आदिको ध व ज विधि पृ०-सं० १२ मे दौ गयी है। 

श्रद्धके सम्पूर्ण कृत्योमे न्यूनातिरिक्त दोषनिवारणा | हाथमे 
ना र गोनिष्यका संकल्प करना चाहिये । हाथमे त्रिकुश, 

गोनिष्क्रयसकल्प-- ॐ अद्य “गोत्रः "श्मा/वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ गोत्रस्य ( “गोत्रायाः ) 
“शर्मणः “वर्मणः गुप्तस्य ( “देव्याः ) उदेश्येन कृतेऽस्मिन्‌ षोडशत्रयसहितसपिण्डनान्तश्राद्धाख्ये कर्मणि 
संजातन्यूनातिरिक्त दोषपरिहारार्थं “गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय आचार्याय गोनिष्क्रयभूतद्रव्यं भवते 
सम्प्रददे। कहकर यथाशक्ति किंचित्‌ द्रव्य आचार्यको दे दे। 

आचार्य बोले-- स्वस्ति" 


गरुूडपुराण-समापन एवं आशीर्वचन 

गरुडपुराणकी कथाका समापन सभी कार्योसे निवृत्त होकर करनेकी परम्परा है! कुछ लोग अपने 
देशाचारके अनुसार ब्राह्मण-भोजनके पूर्व पददानके अनन्तरं इस कार्यको सम्पन कर लेते ह । कुछ लोग 
सब कार्य सम्पन होनेके बाद अन्तम करते दै । देशाचारके अनुसार पुरुषके श्राद्धके उपरान्त श्राद्धकर्ताको 
'पगडी-बन्धन' कराया जाता है। लोकाचारके अनुसार मन्दिरमे भगवदशन तथा ्रष्ठजनोको. प्रणाम 
करना चाहिये। 

गरुडपुराणकथावाचक तथा गरुडपुराणपुस्तककी पंचोपचारसे पूजा करके ब्राह्मणको दक्षिणा प्रदान 
करनी चाहिये। | 

दश्िणादानव्छा संकल्य--हाथमे ्रिकुश्‌, अक्षत, जल तथा दक्षिणा लेकर संकल्प करे-ॐ 
अद्य “गोत्रः “शर्मा ८वर्मा“गप्तोऽहम्‌ "गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “शर्मणः ८वर्मणः “गुप्तस्य ( ˆ“ देव्याः ) 
दशाहे गरुडपुराणश्रवणजन्यफलप्राप् श्रुतस्य गरुडपुराणपारायणस्य साङ्गतासिद्धयर्थमिमां वस्ादिसुता 
दक्षिणां -गोत्राय वाचकाय शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे! 


संकल्पके अनन्तर दक्षिणा प्रदान करे। 
समर्पण तथा प्रार्थना-- निम्न मन्न पटकः सम्पूरणं र्म भगवानकतो निवेदित करे ओर प्रार्थना कर 


प्रमादात्‌ कुर्वतां करम प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ 


यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्क्रियादिषु । यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
यत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य नामजयादपि । नयं कम भवेत्‌ पूर्णं तं वन्दे साम्बमीर्वरम्‌॥ 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। = 
ग नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। < साम्बसदाशिवाय न 
£ ॥ द्वादशाह पूर्णं हआ ॥ 
व । रि १ 
कथाके अनन्तर 








-श्राद्धप्रकाश * 
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उन्तमषोडरीव्छी आजच्रत्ति 
सपिण्डीकरणके लिये अपकर्षण करके उत्तमषोडशी सम्पन कर लेनेपर भी एक वर्षतक नियत तिथिपर 
उत्तमषोडशीके श्रद्धोंकी पुनरावृत्ति करनी चाहिये ।* 


यर्हौपर यह बात ध्यान देनेकी है कि उत्तमषोडशीमें किये जानेवाले श्राद्धोके दो क्रम हँ । दोनों क्रम 
शाखरसम्मत है। अपने देशाचारके अनुसार इन दोनोमेसे किसी एक क्रमके अनुसार श्राद्ध किया जा सकता है। 


८ च्छ ) प्रथम क्छम 


"मृतेऽहनि कर्तव्य प्रतिमासं तु वत्सरम्‌" ओशनसस्मृतिके इस .वचनके अनुसार प्रथम क्रममें प्रथम मासिक 
तथा वार्षिक श्राद्ध मृत्युके दिन ही प्राप्त है, परंतु यह सम्भव न होनेके कारण “स मासः प्रथमो ज्ञेयः अहः 
एकादशस्तु यः'-इस प्रमाणके आधारपर ग्यारहवें दिनको प्रथम मासिकश्राद्धके लिये प्रथम दिन मानकर श्राद्ध 
करनेकी विधि है, अतः यह प्रथम मासिकश्राद्ध एकादशाहको ही सम्पन हो जाता हे । इन्हीं अपकर्ष किये 
गये ऊनमासिकादि-ऊनाब्दिकान्त श्राद्धोंकी एक वर्षतक आवृत्ति होती है, जिसका क्रम निम्नलिखित है- 

(१) प्रथम मासिक-यह श्राद्ध एकादशाहको सम्पन हो जाता हे। 
(२) ऊनमासिक (पाक्षिक)- प्रथम मास पूर्णं होनेके एक, दो या तीन दिन पहले अथवा उस मासके २१ 
से ३० दिनके भीतर निषिद्ध तिथियोंका? परिहार कर। 
(३) द्वितीय मासिक द्वितीय मासके प्रथम दिन (मूत्युतिथिपर) । 
(४) नरैपाक्षिक--द्वितीय मास पूर्णं होनेके एक, दो या तीन दिन पहले अथवा उस मासके २१ से ३० दिनके 
भीतर निषिद्ध तिथियोका परिहार कर। 
(५) तृतीय मासिक- तृतीय मासके प्रथम दिन (मृत्युतिथिपर)। 
(६) चतुर्थं मासिक- चतुर्थ मासके प्रथम दिन (मृत्युतिथिपर)। 
(७) पचम मासिक- पंचम मासके प्रथम दिन (मृत्युतिथिपर) । 
(८) बाण्मासिक-षष्ठ मासके प्रथम दिन (मृत्युतिथिपर) । 
(९) उनषाण्मासिक- षष्ठ मासके पूर्णं होनेके एक, दो या तीन दिन पहले अथवा उस मासके २१ से 
२० दिनके भीतर निषिद्ध तिथियोका परिहार कर। 
(१०) सप्तम मासिक सप्तम मासके प्रथम दिन (मृत्युतिथिपर) । 
(१९) अष्टम मासिक-अष्टम मासक प्रथम दिन (मृत्युतिथिपर) 1 
(१२) नवम्‌ मासिक नवम मासके प्रथम दिन (मृत्युतिथिपर)। 
५१३) दशम मासिक-दशम मासके प्रथम दिन (मृत्युतिथिपर) । 


१. (क) यस्य संवत्सगदर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं भवेत्‌। मासिकं चोदकुम्भं च देयं तस्यापि वत्सरम्‌॥ (गरुडपुराण, प्रतखण्ड ५।६४) . 


(ख) अवाक्‌ च द्धेः करणाच् ताय सपिण्डनं यः कुरुते हि पुत्रः । तथापि मासं प्रतिपिण्डमेकमनं च कुम्भं सजलं च दधात्‌ 
ङ | (गरुडपुराण, प्रेतखण्ड २६।६७) 
भारगवदिने _ चतुर्दश्यां त्रिपुष्करे । ऊनश्राद्धं न कुर्वीत गृही पुत्रधनक्षयात्‌॥ 

हि त्रिभागेनोन _ एव वा । श्राद्धान्यूनादिकादीनि  कु्ांदित्याह गौतमः ॥ 

ध तन्दातिथि प्रतिप) बष्ठौ तथा एकादशी, भारगवदिन शुक्रवार, चतुदंशी ओर ्िुष्करयोग-- कृतिका, पनर्वसु, उततराफालगुन 
त ध मत पृवाभाद्रपदा-इन त्रिपादनक्षत्र, द्वितीया, सप्तमी तथा द्वादशी तिथि ओर मंगल, शनैश्चर तथा रविवार--ईन 
°" चागम त्रिपुष्करयोग होता है--इन दिनोको छोडकर ऊनश्राद्ध करना चाहिये। 
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*उत्तमषोडशीकी 
मषोडशीकौ आदत्ति* २७७ 


--------- - ` ` ~ ~ ~ = ~ 

(१४) एकादश मासिक--एकादश मासके प्रथम 

(१५) द्वादश मासिक-हवादश मासके प्रथम दिन (4 # 

(१६) स. मासके पूरणं होनेके एक, दो या तीन दिन पहले अथवा उस मासके २९ से 
३० ध निषिद्ध तिथियोका परिहार कर। 9 

ह क बात यह है कि इसका प्रथम मासिक श्राद्ध एकादशाहके दिन उत्तमषोडशी 

४ म आवृक्तिके अपकर्षणमें प्रथम मासिक श्राद्धके आवृत्तिकी आवश्यकता नही 

क स व क होती है तथा अन्तिम ऊनाब्दिकश्राद्ध बारह महीने पर्णं 
द द्ध तिथियोपर अथवा उस मासके २१ या ३० दिनके भीतर निषिद्ध 

तिथियोवः परिहार कर किया जाता हे । मृत्युकी वार्षिक तिथिपर एकोदिष्टश्राद्ध करना चाहिये । इस प्रकार , 

आवृत्तिम केवल १५. पिण्ड लगते हँ । अधिक मास होनेपर एक पिण्ड अधिक होता है। | 


( रर > द्वितीय क्म 


४, व वत्सरे गते"- लौगाक्षिके इस वचनके अनुसार उत्तमषोडशीके श्राद्धोका (ज 
(१) ऊनमासिक (पाक्षिक) -मृतयुतिथिसे ठीक बीस दिन ।* |-3 
(२) प्रथम मासिक- प्रथम मासके पूर्णं होनेपर द्वितीय मासके प्रथम दिन मूत्युतिथिपर । 

(३) त्रेपाक्षिक-मृत्युतिथिसे डढ्‌ महीनेपर उसी तिथिको। 

(४) द्वितीय मासिक- तृतीय मासके प्रथम दिन मूत्युतिथिपर। 

(५) तृतीय मासिक चतुर्थं मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर। 

(६) चतुर्थं मासिक-पंचम मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर। 

(७) पंचम मासिक- षष्ठ मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर्‌ । 

(८) ऊनषाण्मासिक-मृत्युतिथिसे सादे पाच महीनेपर उसी तिथिको। 
(९) षाण्मासिक- सप्तम मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर। 

(१०) सप्तम मासिक-अष्टम मासके प्रथम दिन मूत्युतिथिपर। 

(११) अष्टम मासिक-नवम मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर। 

(१२) नवम मासिक-दशम मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर्‌। 

(१३) दशम मासिक-एकादश मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर। 

(९४) एकादश मासिक द्वादश मासके प्रथम दिन मृत्युतिथिपर। 

(१५) ऊनाल्दिकि- मृत्युतिथिसे साढे ग्यारह महीनेपर उसी तिथिको। 

(१६) आब्दिकं (वार्षिक) --बारहवे मासक पूर्णं होनेपर त्रयोदश मासके प्रथम दिन मूत्युतिथिपर 


(वार्षिक मृत्युतिथिपर) । 


बि कोति 7 
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जपक्छर्बण प्रक्किया 
उत्तमषोडशीके शरद्धोको पुनरावृ्तिके रूपम निर्धारित तिथिरयोपर वर्षपर्यन्त करनेकी विधि है। यदि बीचमें 
खक, यज्व, विवह र न शर ------------- यज्ञोपवीत, विवाह तथा पुत्रजन्म आदि किन्दीं मांगलिक कार्योको सम्भावना हो तो इन श्राद्धोके 


* पाक्षिकं श्राद्धं कुर्याद्‌ विंशतितमे दिनि। (गरुडपुराण-सारोद्धार १३।९९) 


7 व दा क क क ० अ कथक क र भ क क ^ ~ च. न यो 


३७८ # अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
नि 


अपकर्षण करनेका भी विधान है। अपकर्षण मृत्युतिथिवाले मासिक श्राद्धो पर करना उत्तम पक्ष है। 
याह एककरोदिष्ट श्राच्छके अनन्तर ही पार्वण भान्द्धव्का चिध्यान 
एकोदिष्टशराद्ध करनेके अनन्तर ही पार्वणश्राद्ध करना शास्त्रसम्मत हे । प्रथम क्रमके अनुसार यदि 
ऊनाब्दिकश्राद्धतक अपकर्षण करके श्राद्ध किये जा चुके हँ तो द्वितीय वर्षके प्रथम दिन किया जानेवाला 
श्राद्ध ही क्षयाहश्राद्धके रूपमे विहित होगा। 
अपकर्षण करनेपर द्वितीय क्रमके अनुसार तेरहवें महीनेके प्रथम दिन मृत्युततिथिपर (वाषिक मृत्युतिथिपर) 
एकोदिष्टश्राद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है, केवल ब्राह्मणभोजन करा देना चाहिये । दूसरा वर्षं पूरा होनेपर तीस 
वर्षकि प्रथम दिन अर्थात्‌ दूसरे वर्षकी वार्षिक तिथिपर एकोदिष्टश्राद्ध करना चाहिये तथा इसके अनन्तर महालय 
(पितृपक्ष) में मृत्युतिथिके दिन पार्वणश्राद्ध करना चाहिये।* 





आनुमासिकसंज्ञक ऊनमासिक ( पाक्षिक )-श्राद्ध 


पूर्वनिर्धारित तिथिको गोबरसे लिपी हुई अथवा धुली हुईं भूमिपर श्राद्धसामग्री लेकर आ जाय । स्नान, 
सन्ध्या, नित्यकर्म करके श्वेत धुले दो वस्त्रों (धोती ओर उत्तरीय)-को धारण कर ले। 

पाक्छनिर्माण- ईशानकोणमे पाकका निर्माण करना चाहिये । मिट्रीके नये बर्तनको जल डालकर 
अच्छी तरह साफ कर ले। इसमे दूध ओर चावल छोडकर प्रज्वलित गोहरीपर रखकर पाक तैयार करे। 
श्राद्धके लिये प्रयोज्य द्रव्यका एक बार ही प्रक्षालन करना चाहिये । एक पिण्डके लिये पाकका निर्माण स्वयं 
या सपिण्ड (परिवार) -द्वारा करवाये। 

शिरालन्धन-- श्राद्धकर्ता अपने आसनपर सव्य पूर्वाभिमुख हो बैठ जाय, गायत्रीमन्रसे 
शिखाबन्धन कर ले। 

सिंचन-मार्जन- निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिड़के- 

ॐ०अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॥ 
पविन्रीधारण- निग्न मन््रसे पवित्री पहन ले- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
तस्य॒ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 

आचमन ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। इन मन््ंको बोलकर 
आचमन करे। ॐ हषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले। 
प्राणायाम- प्राणायाम करे। 
ह आसन ओर पा््रोक्ा ररजना- दक्षिणभागमे आसनके लिये पलाश आदिके तीन पतते, उसके 
क ५ ॥ भोजनपात्रके रूपमे एक पत्ता रखे। भोजनपात्रके पश्चिममें जलपात्र तथा अर्धपात्र एवं सामने घृतपात्रके 
लिय एक-एक दोनिया रखे। आसनपर दक्षिणाग्र मोटक रखे। ` 








भ: | ^ एकोदिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरूते यदि। अकृतं तद्विजानीयात्‌ स मातृपितृघातकः॥ (-श्राद्धचिन्तामणिमें यमका वचन) 





^ -पुमासिकसंज्ञक ऊनमासिक पाक्षिक ~ 


णाग = र 
म््रसे दीपककी प्रार्थना करे तेलसे रकषादीप जलाकर उसे तिलपर दक्षिणाभिमुख रख दे। निम्न 


भो दीप ब्रहामरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविष्नकृत्‌ ! यावत्‌ कर्मसमाप्तः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 


निम्न मन्रसे व प्रार्थना --अंजलिमे फूल लेकर गयाधाम्‌, गदाधर तथा पिरका स्मरण कर 


आदधारम्भ क = ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌। स्वपितृन्‌ मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥ 
ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः--कहकर फूल चदा दे। 
तदनन्तर तीन बार "ॐ श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर `भूमिप्र जौ एवं पुष्य छोडे। ` 
भूमिसदहित विष्णु-पूजन-- श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्वं विष्णुभगवानका पूजन करनेका 
विधान है। अतः शालग्रामशिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न 
हो तो निम्न श्लोकसे विष्णुभगवानूका स्मरण-पूजन करते हए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ 
करना चाहिये- 
शान्ताकारं भुजगशयनं पदानाभं सुरेशं विश्वाधारे गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्म्‌। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
ॐ भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः-- कहकर भगवान्‌ विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। 
कर्मपान्नव्छा निर्माण- - श्राद्धकर्म जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। 
अक्षतकि ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमे चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुशा छोड दे ओर 
त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्तं आलोडित करते हुए निम मन््रोको पदे- 
ॐ यदेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । अग्निमां तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्छहसः ॥ 
ॐ यदि दिवा यदिनक्तमेनाथसि चकृमा वयम्‌। वायुमा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्हसः॥ 
अयदि जाग्रदयदि स्वन एनाछसि चकृमा वयम्‌। सूर्यां मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्ठंहसः ॥ 
प्रोश्चषण-- कर्मपात्रके जलसे कुशद्रारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे ओर 
बोले-.श्वादिदुष्टदष्टिनिपातदूषितपाकादिकं पूतं भवतु 
दिग्‌-रश्चण-- बायें हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्न बोले- 
नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इतं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ 
तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओमें निम्न मन्त्रोको पदृते हुए छोड पूर्वम 
प्राच्यै नमः। दक्षिणमें-अवाच्यै नमः। पश्चिममे- प्रतीच्यै नमः। उत्तरमे-उदीच्यै नमः। आकाश्म- 
अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर- भूम्यै नमः। 
हाथ जोड़कर प्रार्थना करे- 
पूव नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे । प्रद ` परिल पतु 
ऊर्व गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः॥ 
नीयीलन्धन- किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र 
पद्ते हए दक्षिण कटिभागमे उसे खोस ले, ब क सर्वेऽसुरदानवा मया। 
ॐ निहन्मि सर्वं. यदमेध्यकृदः सवै 
रक्षांसि पिशाचगुह्यका हता प्रया यातुधानाश्च ॥ 
यक्षाङ्च रक्षासि शमयजमानसयदधस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृथि। 
ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि म 
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न - -__---~--- ---~_ 
प्रतिज्ञासंक्ल्य- दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर निम्नरीतिसे प्रतिन्ञासंकल्प करे 
ॐ विष्णुर्विष्ुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय तत्सत्‌ अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया | 
प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरद्ध श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे 
जम्बद्रीपे भारतवषे भरतखण्डे "कषत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीकषेत्र गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते ¦ 
महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे “नाम संवत्सरे उत्तरायणे “दक्षिणायने ¦ 
ऋतौ “मासे “पक्षे “तिथौ “वासरे “गोत्रः शमां“ वमा“ गुप्तोऽहं “शर्मणः ८ वर्मणः गुप्तस्य 
अश्चयतष्त्यर्थम्‌ आनुमासिकसंज्ञकमूनमासिकश्राद्धं ` करिष्ये । हाथका जल आदि छोड़ दे। | 

पित॒गायनरीका पाठ- निम्न पितृगायत्रीका तीन बार जप करे- 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
भासनदानवक्छा संकल्य- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर मोटक, तिल, जल लेकर निम्न 
संकल्प करे- 
ॐ अद्य “गोत्रस्य अस्मत्पितः ऊनमासिकश्राद्धे इदं मोटकरूपमासनं ते नमः "कहकर संकल्यका 
जलादि आसनपर छोड दे। 
तिलप्रश्षेप- "ॐ अपहता असुरा रक्चाशसि वेदिषदः ' कहकर भोजनपात्रके समीप तिल छोड दे। 
पितरोक्ा+आवाहन- हाथमे तिल लेकर निम्न मन्त्र पढते हए पितरोका आवाहन करे- 
ॐ आ यन्त॒ नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः। 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
| र््यपात्रनिर्खाण 
अर्घपान्रमेपविन्रक रर्रना-- कुशके एक पत्तेका पवित्रक बनाकर निम्नलिखित मन्त्र बोलते 
हए अर्धपात्र (पत्तेके दोने)-पर दक्षिणाग्र रख दे- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
तस्य॒ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
अर्घपात्रमे जल डालना-अर्घपात्रमें निग्न मन्रको बोलकर जल डाल दे- 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 
अर्धपात्रमे तिल डालना- नीचे लिखे मन्त्रको बोलकर अर्घपात्रमे तिल डाले- 
ॐ तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवो देवनिर्मितः। 
प्रतमद्धिः पृक्तः स्वथया पितृल्लोकान्‌ प्रीणाहि नः॥ स्वाहा॥ 
अर्धपान्नमे चन्दन पूल- अर्धपात्रमं मौन होकर चन्दन-पूल रख दे। 
अर्घधपाज्रका अभिमन््रण-अर्धपात्रको उठाकर वाये हाथमे रखे। अर्धपात्रसे पवित्रक 
निकालकर भोजनपात्रपर उत्तराग्र रखकर "ॐ नमो नारायणाय" मन्त्र बोलकर पंचपात्रसे थोड़ा जल 
वित्रकपर गिरा दे। अर्धपात्रको दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्त्र बोलते हए उसका अभिमन्त्रण करे- 
ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः । 
। दहिरण्यवर्णां यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शरस्योनाः सुहवा भवन्तु ॥ 
तदनन्तर अर्धपात्रको दाहिने हाथमे रखकर मोक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले- 
4 कारभय्ा्उनमसिकक स्थन संकल्पो ततत्‌ आधि र्रकलिय मासिक आदि काप्यो कए चाहिय 
य = १ तथाक्ष्येऽवनेजने। क्षणे स्वाहा स्वधा वाणीं न कुर्यादन्रवीन्मनुः॥ (श्राद्धकाशिकामे धर्मप्रदीप) 
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एषोऽरधस्ते नमः। कहकर अर्धपात्रका जल पवित्रकपर गिरा दे। पुनः पवित्रकको उगकर अर्धपात्रमं दक्षिणागर 
रख दे ओर ॐ पित्रे स्थानमसि' कहकर आसनकी बायीं ओर अर्घको उत्तानः रख दे तथा दक्षिणादानपर्यन्त 
न हिलाये, न उठाये। 
ास्रनषपर प्रजन 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं स्नानीयम्‌ ( सुस्नानीयम्‌)- कहकर स्नानीय जल दे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं वस्त्रम्‌ ८ सुवस्त्रम्‌)-- कहकर वस्त्र अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्ञोपवीते )-- कहकर यज्ञोपवीत चदढाये। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
एष गन्धः ( सुगन्धः )-- कहकर गन्ध आघ्रापित करे। 
इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः )-- कहकर तिलाक्षत चढाये। 
इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )-- कहकर माला चदाये। 
एष धूपः (सुधूपः )- कहकर धूप आघ्रापित करे । 
एष दीपः ( सुदीपः )-- कहकर दीप दिखाये। 
हस्तप्रक्ालनम्‌ (हाथ धो ले) 
इदं नैवेद्यम्‌ ८ सुनैवेद्यम्‌ )-- कहकर नैवेद्य अर्पित करे । 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे] 
इदं फलम्‌ ८ सुफलम्‌ )-- कहकर फल अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं ताम्बूलम्‌ ८ सुताम्बूलम्‌ )- कहकर ताम्बूल अपित करे। 
एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )-- कहकर दक्षिणा चढाये। इत्यादि उपचारोसे आसनपर पूजन करे। 
अर्चनदानक्छा संकल्य-- हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर निम संकल्प करे 
ॐ अद्य “गोत्र ( “गोत्रे ) “"शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त ऊनमासिकश्राद्धे एतान्यर्चनानि ते स्वधा। हाथका 
संकल्पजल छोड दे। 
तदनन्तर सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले! | 
मण्डलव्छरणा- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर भोजनपात्र तथा आसनके चारों ओर जलसे 
वर्तुलाकार (गोल) वामावर्तं एक मण्डल बनाये २ मण्डल बनाते समय निम्न म्र बोले- 
| ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ 
भूस्वामीके पितरोक्को अन्नघ्रदान--एक पात्रमे भोजन-सामग्रीकी सभी वस्तुएं रखकर 
दक्षिण दिशामें निम्न मन्त्र दृते हुए भूस्वामीके पितरोके निमित्त अपानं त्रिकुशपर रख दे- 
इदमन्नमेतद्धूस्वामिपितुभ्यो नमः। 
ननपरिबेषण-- भोजनपात्रपर जो तिल इत्यादि पड गये हो, उन्हे साफ़ कर दे। तदनन्तर उसपर 
अन परेसे। अन 'परोसनेके बाद अनके ऊपर दोना हाथोसे पितृतीर्थ्ारा निम्न मच पते हए मधु प्रदान कर 
लत 


१. उत्तानं स्थापयेत्‌ पात्रमेकोददिष्टे सदा बुधः। व्ुब्जं तु पार्वणे कुर्यात्‌“ ॥ (वीरमितरोदय) 
२. दैवे चतुरलं पित्रे वर्तुलं मण्डलम्‌। (निर्णयसिन्धुमें बह्वचपरिशिष्ट) 
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ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः ॥। मथु नक्तमुतोषसो मधुमत्पा्थिवष्ठ 
रजः। मधुद्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां २ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ॐ मधु मधु मधु॥ 

भाजनपात्रके पश्चिम तथा उत्तर रखे पात्रमे क्रमशः जल तथा घृत रख दे। 

चाज्नालम्भन-- अनुत्तान दायें हाथपर अनुत्तान नायां हाथ स्वस्तिकाकार रखकर भोजनपात्रका 
स्पर्शं करते हए निम्न मन्त्र पदे- 

ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। 

ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पाशसुरे स्वाहा॥ 


ॐ कृष्ण कल्यमिदं रक्च मदीयम्‌। 

अंगुष्ठनिवेशन-- नायं हाथसे भोजनपात्रका स्पर्शं किये हुए दाहिने अंगूठेको * अनमें रखकर 
बोले-इदमनम्‌। 

जलमे-इमा आपः। 

घीमे-इदमाज्यम्‌। 


तदनन्तर पुनः .अनको स्पर्शकर बोले-इदं कव्यम्‌। 
तिललविक्किरण- भोजनपात्रके चारों ओर निम्न मन्त्रसे तिल छोडे- 
"ॐ अपहता असुरा रक्षारसि वेदिषदः ।' 
अन्नदानव्छा संकछल्य-हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अननदानका संकल्प करे- 
ॐ अद्य “गोत्राय ““शर्मणे “वर्मणे “गुप्ताय ऊनमासिकश्राद्धे इदमननं सोपस्करं ते स्वधा। 
कहकर तिल, जल अन्नके पास छोड दे। बाया हाथ हटा दे, इसके बाद निम्न मन्त्र कहे- 
अननहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌ भवेत्‌। 
अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः ॥ 
पैरोके नीचे तीन कुशा रख ले। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे। 
पितुगायत्रीकव्ा पाठ तीन बार निम्न पितृगायत्रीका पाठ करे ओर हरिस्मरण कर ले- 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
ेदादि शास्त्रोक्ा पाठ-इस अवसरपर पैरोके नीचे तीन कुश पूर्वाग्र रखकर यथासम्भव 
निम्नलिखित श्रुति, स्मृति, पुराण तथा इतिहासका पाठ करे, इससे पितरोंको प्रसनता होती है। इसके साथ 
ही यथासम्भव पुरुषसूक्त (पृ०सं० ४२३), पितुसूक्तं (पृ०सं० ४२३), रुचिस्तव (पृ०सं० ४१८) तथा 
रक्षोष्नसुक्तं (पृ०सं० ४२२), आदिका पाठ करना चाहिये। 
, $त्षिठ- 
ॐ अग्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रलधातमम्‌॥ 
(2 इषे त्वोर्ज त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण 
ˆ (क) उत्तानेन तु हस्तेन कुर्यादनावगाहनम्‌। आसुरं तद्धवेच्छरद्धं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ 
् 2 दिजाड्गष्ठनिवेशनम्‌। यः करोति नरो मोहात्‌ त्व रक्षसि गच्छति ॥ (धौम्य) 
` अगत उत्तान हाथसे अनावगाहन-अंगुष्ठनिवेशन करता है तो वह श्राद्ध आसुर हो जाता है, पितरोको प्राप्त नहीं होता, 
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आप्यायध्व म्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन इशत 
माघशथ॑सो ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहवर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि॥ 
ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 


समतिपाठ-- 
मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं  वचनमल्रुवन्‌॥ 
योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽन्रवन्‌ । वर्णाश्रमेतराणां नो बरूहि धर्मानशेषतः ॥ 
मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्किराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ 


पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः॥ 
युराण-- 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव॒ नरोत्तमम्‌ 1 देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ 
तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ 
महाभारत-- 
दुर्योधनो मन्युमयो महादूमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः । 
दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्टोऽमनीषी ॥ 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽजुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः 
माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म चं ब्राह्मणाश्च ॥ 
विव्छिरदान९- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण दिशाकी भूमिको जलसे सच दे। उसषर 
कुश बिदा दे। पाकसे एक पात्रमे अनन लेकर कुशोके ऊपर रख दे ओर कहे 
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलभागिनाम्‌। 
उच्छिष्ट भागधेयानां दभंषु विकिरासनम्‌॥ 
अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। 
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌॥ 
विकिरदानके बाद पवित्री तथा मोटक वहीं छोड दे। हाथ-पाँव धो ले। सव्य पूर्वाभिमुखं होकर 
आसनपर बैठ जाय, आचमनकर? हरिस्मरण कर ले। तदनन्तर वेदीका निर्माण करे। 
वेदीनिर्माण- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर मिट या बालुसे प्रादेशमात्र लम्बी-चौडी दक्षिणकी 
ओर ढालवाली एक वेदी बनाये। वेदीको निम्न मन्त्र पठते हुए जलसे सीच दे- 
ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची हावम्तिका । पुरौ दारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
रेर्राकरणा- बनायें हाथके अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे तीन कुशोके अग्रभागको ओर दाहिने हाथके 
न ~= --- 
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- विकिरं दत्त्वा यो नाचामति वै भ्रमात्‌ पितस्तत्र षण्मासं भवन्त्युच्छिष्टभोजिनः॥ 
(जः ए तर्पणे मार्जने तथा। कृते आचमने प्रोक्तं दर्भत्यागो विधीयते ॥ (श्राद्धकाशिका) 
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अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे कुशोके मूलभागको पकड़कर निम्न मन्त्र पढते हुए वेदीपर उत्तर-दक्षिण रेखा खीचे- | 


' ॐ अपहता असुरा रक्षासि वेदिषदः । 
उन कुशोको ईशानकोणकौ ओर फेक दे। 
उल्मुकस्थापन--उल्मुक लेकर अप्रदक्षिण क्रमसे वेदीके चारो ओर घुमाते हुए दक्षिण दिशामे 
स्थापित करे ओर निम्न मन्न प्ठे- 
ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति। 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌॥ 
अवनेजनदान- वेदीके वामभागमें अवनेजनपात्रके रूपमे एक दोनिया रखकर उसमें जल, तिल 
श्वेतपुष्य तथा गन्ध छोड़ दे। तदनन्तर दोनिया तथा मोक, तिल, जल हाथमे लेकर निम्न संकल्प करे- 
अवनेजनदानव्छा संकल्य- ॐ अद्य “गोत्र “शर्मन्‌ वर्मन्‌ “गुप्त ऊनमासिक श्राद्धे पिण्डस्थाने 
अत्रावनेनिक्षव ते नमः। 
कहकर आधा जल वेदीपर खीची गयी रेखापर गिराकर अवनेजनपात्रको यथास्थान सुरक्षित रख ले। 
क्रुशास्तरण- समूल तीन कुशोंको एक साथ जडुसहित दो भागोंमें विभक्त करके वेदीको रेखापर 
दक्षिणाग्र बिछा दे। 
पिण्डदान-पितृपाकमें तिल, जल, मधु तथा घृत छोडकर बिल्वके बराबर एक पिण्ड बनाकर 
किसी पत्तल आदिमे रख ले। 
पिण्डदानव्छा संक ल्य- हाथमे मोटक, तिल, जल तथा पिण्ड लेकर निग्न संकल्प करे- 
ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्यितः “शर्मन्‌ “वर्मन्‌८“गुप्त ऊनमासिकश्राद्धे एषोऽन्नपिण्डस्ते स्वधा। कहकर 
वेदीके मध्यस्थित कुशोके ऊपर बाय हाथकी सहायता लेकर पितृतीर्थसे पिण्डको रख दे! पिण्डशेषान 
पिण्डके समीप रख दे। पिण्डाधार कुशोके मूलमें हाथ पोंछ ले। 
सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले। भगवान्‌का स्मरण कर ले। 
रुवासनियमन- अपसव्य ओर दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बैठे हए ही बायीं ओरसे श्वास 
खीचते हए उत्तराभिमुख हो श्वास रोककर भास्वरमूर्िं पितरका ध्यान करते हए निम्न मन्त्र पदे- 
अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌। 
तदनन्तर दक्षिणाभिमुख होकर पिण्डके पास इवास छोडे ओर निम्न मन्त्र पदे- 
अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत ॥ 
प्रत्यवनेजनदानवक्ा संकल्य-अवनेजनपात्रमे जल न बचा हो तो जल छोड़ ले। हाथमे 
मोटक; तिल्‌, जल तथा अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प करे 
ॐ अद्य गोत्र ~-शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त ऊनमासिकशराद्धे पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिश्च ते नमः। 
पसा `न कहकर्‌ प्रत्यवनेजनपात्रका जल पिण्डके ऊपर पितृतीर्थसे छोड़ दे। 
 चण्लोलिसजेन-- नीवीको निकालकर ईशानकोणकी ओर फक दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर 








आचमन कर ले। 
। अलदान---अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय `एव बाय हाथसे सूत्र लेकर दाहिने हाथमे रखकर निम्न 
= (बग 
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मनत्रका उच्चारण करे- 


ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः 
स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहानः पितरो 
दत्त सतो वः पितरो देष्प। एेसा पठकर "ॐ एतदः पितरो वास आधत्त'- कहकर पिण्डपर सूत्र चदाये। 

| सतय संक्छल्प-- दाहिने हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर सूत्रदानका निम्न रीतिसे 
संकल्प कर- 


ॐ अद्य “गोत्र “पितः शर्मन्‌८वर्मन्‌“गुप्त ऊनमासिकश्राद्धपिण्डे एतत्ते वासः स्वथा। कहकर 
जलादि पिण्डपर छोड दे। | 


पिण्डपूुजन--पिण्डपर मौन होकर सूत्र, चन्दन, तिल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल 
आदि पितृतीर्थसे चढाये। 

अर्चनदानक्छा संक्छल्य-हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर कहे- 

ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्पितः ““शर्मन्‌“वर्मन्‌ गुप्त उनमासिकश्राद्धे पिण्डोपरि एतान्यर्चनानि ते 
स्वधा-कहकर संकल्पका जल पिण्डपर छोड़ दे। 

षड््ऋतु-नमस्व्छार- तदनन्तर पितृस्वरूप छः ऋतुओंको निम्न मन्त्रसे नमस्कार करे*- 

८९) ॐ वसन्ताय नमः, (२) ॐ ग्रीष्माय नमः, (३) ॐ वषय नमः, (४) ॐ शरदे नमः, 

(५) ॐ हेमन्ताय नमः तथा (६) ॐ शिशिराय नमः। 

अश्चय्योदव्छदान- भोजनपात्रपर- 

ॐ शिवा आपः सन्तु- कहकर जल छोडे। 

ॐ सौमनस्यमस्तु--कहकर पुष्य छोड । 

ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु-कहकर अक्षत छोड । 

अअश्चय्योदकदानव्छा संकल्प हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रस्य अस्मत्यतुः शर्मणः “वर्मणः गुप्तस्य ऊउनमासिकश्रादधे दत्तेतदनपानादिकमश्षच्यमस्तु। 
कहकर संकल्पजल भोजनपात्रपर गिरा दे। 

जलधारा- सव्य होकर पिण्डपर निम्न मन्रसे दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए पूर्वाग्र जलधारा दे- 

अघोराः पितरः सन्तु। | 

आशीष-प्रार्थना- पूर्वाभिमुख हो अंजलि बनाकर हाथ जोडते हुए निम्न मन्त्रसे पितरोसे 
आशीष मोगि- | 

ॐ गोत्रं नो वद्ध॑तां दातारो नोऽधिवद्ध॑न्ताम्‌। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद। बहुदेयं 
च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन 1 एताः 
सत्या आशिषः सन्त ॥ 

ज्राह्यणवाव्छ्य-' सन्त्वेताः सत्या आशिषः।' 

जलधारा या दुग्धधारा अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो सपवित्र दकषिणाग्र कुशत्रयको पिण्डपर 
=-= 





नमो नमः । वर्षभ्यश्च शरच्छंलऋछतवे च नमः सदा॥ 


नै १ ग्रीष्माय च 
वा शिशिराय च 1 माससंवत्सरेभ्यश्च दिवसेभ्यो नमो नमः॥ (ब्रह्मपुराण) 


हेमन्ताय नमस्तुभ्यं 


रखकर निम्न मनसे पिण्डपर जलधारा या दुग्धकी धारा दे- 
ॐ ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिसुतम्‌। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ॥ 
चिण्डाच्नाण- नम्र होकर पिण्डको सुंघ ले। पिण्डको उठाकर किसी पत्तल आदिपर रख ले। 
पिण्डाधार कुशो तथा उल्मुकको दूसरी अग्निम छोड़ दे। 
अर्घपाज्नसंचातनन--अर्घपात्रको हिला दे। ॑ 
दश्चिणादानसंव्ल्प-- सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय, हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर दक्षिणादानका 
संकल्प करे- 
ॐ अद्य कृतस्य “गोत्रस्य अस्मत्ितुः ““शर्मणः “वर्मणः ““गुप्तस्य ऊनमासिकभश्रद्धप्रतिष्ठार्थमिदं 
रजतं ( तन्मूल्यम्‌ ) “गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय सम्प्रददे ( यदि बादमें देना हो तो “दातुम्‌ उत्सृज्ये' बोले )। 
जनदानसंक्छल्य- हाथमे मोटक, तिल तथा जल लेकर बोले- ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा 
वर्मा/गप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य अस्मत्पितुः “शर्मणः ८“ वर्मणः “गुप्तस्य क्षुधातृषानिवृत्तिद्वारा अक्षयतुप्तिसम्पादनार्थं 
आद्धप्रतिष्ठार्थं च ऊनमासिकश्राद्धे एकं ब्राह्मणं भोजयिष्यामि। 
विसर्जन- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर निम्न मन्त्रसे विसर्जन करे- 
ॐ वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्दवयानैः॥ 
हाथ-पैर धो ले। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले। 
पित॒गायत्रीव्छा पाठक- निम्न पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे- 
ॐदेवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
रश्ादीपनिर्वापण- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर एक दीपक रखकर एक बारमे रक्षादीष बुञ्ा दे। 


समर्पण- अनेन कृतेन ऊनमासिकश्राद्धेन पितुरूपीजनार्दनः प्रीयताम्‌, न मम-- कहकर श्राद्धकर्म 


भगवान्‌को समर्पित कर दे। 
भगवत्स्मरण- 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्युनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
यत्पादपङ्कजस्मरणाद यस्य नामजपादपि । न्यूनं कमं भवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः, ॐ साम्बसदाशिवाय नमः, ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 
॥ आनुमातिकसंलक ऊनमासिक ( याक्षिक श्राद्ध पूर्ण हआ॥ 
अन्य सभी श्राद्ध निर्धारित तिधिर्योपर इसी प्रकार करने चाहिये ओर संकल्पे ऊनमासिकके 
स्थानपर तत्तत्‌ श्राद्धोके निर्देशके लिये द्वितीय मासिक आदि पदोका प्रयोग करना चाहिये । 
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*अपकषं करके उत्तमषोडशीके श्राद्धोंकी आवृत्तिकी “प्रक्रिया * २८७ 


उभरपक्छर्षं रके उत्तमषोडशीक आब्डोव्की जआव्छ॒त्तिक्को 
व्क ही दिन व्छी जानेवात्नी प्रच्छ्या 
( च्छ >) प्रथम मक्के अनुसार अपव्छर्षव्का संव्छल्य 


पूर्वमे उत्तमषोडशीके श्राद्धोके जो क्रम दिये गये हैँ उनमें प्रथम क्रमके अनुसार ऊनमासिक तिथिको 
अपकर्षण करके श्राद्ध करना हो तो प्रतिज्ञासंकल्पकी योजना निम्न प्रकारसे करनी चाहिये, शेष सभी प्रक्रिया 
पूर्वमे लिखे प्रयोगके अनुसार करनी चाहिये- 

प्रतिज्ञासंक्छल्य- दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर बोले- 

ॐ अद्य “गोत्रः शमा “वमा “गप्तोऽहम्‌ गोत्रस्य अस्मत्ितुः “शर्मणः वमंणः८.गुप्तस्य अश्चयलोकप्राप्त्यर्थ 
मम॒ कुले चूडादिकर्मकरणाधिकारसिद्धयर्थं च ऊनमासिकश्राद्धतिथौ ऊनमासिकश्राद्धम्‌ अथ च 
द्वितीयमासिकाद्यूनाब्दिकान्तानि श्राद्धानि पुनरपकृष्य * करिष्ये। हाथका संकल्पजल छोड़ दे। 

८ खर > द्वितीय मक्के अनुसार अषपक्छर्षव्छा संव्छल्न्प 
प्रतिज्ञासंकल्प-- दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर बोले- 

ॐ अद्य “गोत्रः “शमां “वर्मा /गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य अस्मत्पितुः “शर्मणः“वर्मणःगुप्तस्य 
अक्चयलोकप्राप्त्यर्थं मम कुले चूडादिकर्मकरणाधिकारसिद्धयर्थ च ऊनमासिकश्राद्धतिथौ ऊनमासिकभश्राद्धम्‌ 
अथ च प्रथममासिकाद्याब्दिकान्तानि श्राद्धानि पुनरपकृष्य करिष्ये। हाथका संकल्पजल छोड़ दे। 

।॥ अपकषं करके उत्तमषोडशीके श्राद्धोंकी आवृत्तिकी एक ही दिन की जानेवाली प्रक्रिया पूर्णं हहं ॥ 





~ 
^ पूर्वमे सपिण्डीकरणके लिये उत्तमषोडशीका सपकरषं करके श्राद्ध किया गया २ इसलिये यहो पुनरपकृष्यका प्रयोग करिया गया है। 


+ अन्त्यकर्म-आद्धप्रकाश * 


सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्ध 
[ वार्षिक श्रयतिथिपर किया जानेवाला श्राद्ध] 
माता-पिताकी क्षयतिथि अर्थात्‌ मृत्युतिथिपर एकोदिष्टश्राद्धः करना चाहिये । इस श्राद्धको मध्यालकालः 
(१० बजकर ४८ मिनटसे १ बजकर १२ मिनटतक)-में करनेकौ विधि है । इस कालमें पिण्डदान करके 
एक सत्पात्र ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये। यदि सौभाग्यवती स्त्रीका श्राद्ध किया जा रहा हो तो ब्राह्मणक 
अतिरिक्त सौभाग्यवती ब्राह्मणीको भी भोजन कराना चाहिये ।२ 


सांवत्सरिकैकोटिष्टश्राद्धकी सामग्री 


सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्धमे एक पिण्डदान होता है, जिसकी सामग्री यहां लिखी जा रही है- 
(१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल (१९) नैवेद्य (पेडा-मिसरी आदि)-२ नग 
(२) शुद्ध मिदर अथवा बालू (वेदीके लिये) (२०) ऋतुफल-२ नग 
(३) हंडिया छोटी, ढक्कनसहित-१ (खीर (२१) तिलका तेल -५० ग्राम 


(४) चावल-१०० ग्राम ल (रक्षादीपके लिये) 

(५) दूध-२५० ग्राम लिये) (२२) सफेद फलकी माला--२ नग 

(६) देशी शक्कर--५० ग्राम (२३) पुष्प, तुलसीपत्र 

(७) गोहरी-१० नग (२४) जनेऊ-२ नग 

(८) काला तिल-१० ग्राम (२५) लग-इलायची-५ ग्राम 

(९) जौ-१० ग्राम (२६) पलाशका पत्तल-५ नग 

(१०) शहद-२५ ग्राम (२७) पलाशकी दोनिया अथवा हाथसे बना मिटरीका 

(११) सुपारी-२ नग दीया-१० नग ¦ 

(१२) पान-४ नग (२८) दियासलाई-१ नग 

(१३) घीको बत्ती-२ नग (२९) मिट्वीकी प्याली-५ नग 

(१४) सफेद चन्दन -१ कटोरी (धिसा हआ) (३०) कुशा--१० नग 

(१५) धूप-१ पैकेट (३९) ऊन या कुशका आसन-२ नग 

(१६) घी-५० ग्राम (३२) सामान रखनेके लिये थाली, जल रखनेके 
(१७) पीली सरसों-२५ ग्राम लिये लोटा, बाल्टी, अर्घ, पंचपात्र अथवा लोटिय, 

(१८) कच्चा सूत-एक हाथ लम्बा तष्टा (जल गिरानेके लिये-घरसे) 





. £" एकको उदेश्य करके किया जानेवाला पिण्डदान एकोदिष्टश्राद्ध कहलाता है। 

 सपू्ाह मातृकं शराद्धमपरहवे तु पैतृकम्‌। एकोदिष्टं तु मध्याहो प्रातर्वद्धिनिमित्तकम्‌॥ (ब्रह्मपुराण) 

अर्थात्‌ भ थात्‌ पू्बाहमे अन्वष्टकाशराद्ध, अपराहे पितृश्राद्ध, मध्याह्नमें एकोदिष्ट तथा प्रातः आभ्युदयिक (वृद्धि) -श्राद्ध करना चाहिये। 
= "2 मृता नारी सहदाहेन वा मृता। तस्याः स्थाने नियुञ्जीत विप्रैः सह सुवासिनीम्‌॥ (मार्कण्डेयवचन) 
ध पतिके = सहते मृत नारी अथवा पतिके साथ दाहसे मृत नारके श्राद्धे बराहमणके सा सुवासिनी बरह्णीको भी भोजन कराना चाहिये! 
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*सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्ध-प्रयोग * २८९ 


= जकन 


स्रा वत्सरिकव्कोद्िष्टआ्राच्ड- प्रयोग 

्ाद्धकतां सान आदिसे पवित्र होकर धुले हुए दो श्वेत वस्त्र (धोती ओर गमदा) धारणकर्‌ 
्राद्धस्थलपर आ जाय। 

पाक्निर्माण--ईशानकोणमें पाकका निर्माण करना चाहिये । मिद्रीके नये पात्रमे अथवा लौहरहित 
किसी बर्तनको अच्छी तरह साफकर उसमे दूध ओर चावल छोड़कर प्रज्वलित गोहरीपर अथवा अग्निपर 
रखकर पाक तैयार करे। श्रद्धके लिये प्रयोज्य द्रव्यका एक नार ही प्रक्षालन करना चाहिये । एक पिण्डके 
लिये पाकका निर्माण स्वयं या सपिण्ड (परिवार) द्वारा करवाये। 

शिरालन्धन-- श्रद्धकती अपने आसनपर सव्य पू्वभिमुख बैठ जाय, गायत्रीमन््रसे शिखाबन्धन कर ले। 

सिंचन-मार्जन- निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स॒ बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। 

पवित्रीध्ारण- निम्न मन््रसे पवित्री पहन ले- 

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 

तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 

जाचमन- ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः- इन मन्त्रोको बोलकर 
आचमन करे । ' ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले। 

प्राणायाम-- प्राणायाम करे। 

आस्न, भोजनपान्र ओर अर्धपात्रका ररब्रना--दक्षिणभागमे आसनके लिये पलाश 
आदिके तीन पतते, उसके आगे भोजनपात्रके रूपमे एक पत्ता रखे, भोजनपात्रके बायें अर्धपात्र, जलपात्र एवं 
सामने धृतपात्रके लिये दोनिये रखने चाहिये । आसनके रूपमे दक्षिणाग्र मोटकरूप आसन रखे । 

रश्चादीप-प्रज्वालन*--आसनके समीप तिलके तेलका तीपकं जलाकर दक्षिणभागमें तिल 
बिदाकर दक्षिणाभिमुख रख दे। गन्ध, अक्षत, पुष्य छोड़कर दीपककी पूजा करे । हाथ जोड़कर प्रार्थना करे- 

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हाविघ्नकृत्‌। यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 

गदाश्चर आदिकी प्रार्थना--अंजलिमं पूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोका स्मरण कर 
निम्न मन््रसे प्रार्थना करे- 

्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । स्वपितृन्‌ मनसा श्यत्वां ततः राद्धं समाचरेत्‌ । 

ॐ यायै नमः। ॐ गदाधराय नमः-- कहकर पूल चदा दे। 

तदनन्तर तीन बार ॐ श्रा्धभू्यै नमः'-कहकर भूमिप चौ एवं पुण रोदे 

भूमिसहित विष्णु-पूजन-- श्राद्ध आरम्भ करनेके पूरव विष्णुभगवान्‌का पूजन करनेका विधान 
हे। अतः शालग्रामशिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो तो निम्न 
श्लोकसे विष्णुभगवान्‌का स्मरण पूजन करते हए पुष्पांजलि समर्थित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये- 


व 
* प्राङ्मुखोदङ्मुखं दीपं देवागारे द्विजालये । कुर्याद्‌ याम्यमुखं द: संकल्प्य सुस्थिरम्‌॥ (निर्णयसिन 


द्चिण 


= (रक्ादीप 








विकिरदान भूस्वामी दक्षिणाभिमुख) 
पितु-आसन (उत्तराभिमुखः) 





() उत्तान अर्घपात्रका 
स्थान 
(शि) जलपात्र ` 


घृतपात्र & () व 


स्वरूप 


पिण्डवेदी (७) अवनेजनपात्र 


९ शद्ग मग्री 
[५ कर्मपातर 


च 
(१4१११८० 
९०८.०८.०८.०८.०८.०.०८. 
$, $. $. $. $. $. $. $. ®, 


॥। 


6 
९०९१८९१८१०१८१०१८५०५०५८५ 
(22९5९5९९ 





4 ०4०4०4०९ ०८ ०९ ०९०९ ०९ 4 


यजमान-आसन 
दक्षिणाभिमुख 





*सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्ध-प्रयोग # २९१ 


शान्ताकार न भुजगशयनं पदमनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌। 

॑ कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 

"ॐ भूमिपलनीसहिताय विष्णवे नमः'--कहकर भगवान्‌ विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। 

कर्म॑पात्रका निर्माण श्राद्धकर्ममे जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। 
अक्षतोके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड दे ओर 
त्रिकुशसे जलको दक्षिणाव्तं आलोडित करते हृए निम्न मन््रको पदे- 

ॐ यदेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । अग्निमां तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वशहसः ॥ 

ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेना्सि चकृमा वयम्‌ । वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्हसः ॥ 

ॐ यदि जाग्रदयदि स्वन एनार्सि चकृमा वयम्‌ । सूर्यां मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वध्हसः॥ 

प्रोश्चण-- कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे ओर 
बोले-श्वादिदुष्टदष्टिनिपातदूषितपाकादिकं पूतं भवतु।' 

दिग्‌-रश्चणा- नाये हाथमे षीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले- 

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रश्च त्वं सर्वतो दिशः ॥ 

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमं निम्न मन्त्रोको पढते हए छोडे-पूर्वमे- 
प्राच्यै नमः। दक्षिणम अवाच्यै नमः। पश्चिममे- प्रतीच्यै नमः। उत्तरमं-उदीच्यै नमः। आकाशमे- 
अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर- भूम्यै नमः। 

हाथ जोड़कर प्रार्थना करे- 

पूवे नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोत्तरे। 

ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्य त्रिविक्रमः ॥ 

नीयीलन्धनः_ किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्रिकुशका कड़ा लपेटकर निग्न मनत 

पदते हए दक्षिण कटिभागमें उसे खोस ले, बौध ले- 
ॐ निहम्मि सर्व चदमेध्यकृद्‌ भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया। 
यक्षाश्च रक्षांसि पिशाचगुहयका हता मया यातुधानारच सवं ॥ 
ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शमांसि श्म॑यजमानस्यन्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि। 

प्रतिज्ञासंव्छल्य-- दाहिने हाथमे तरकु, तिल, जल लेकर पूर्वाभिमुख हो निम्न रीतिसे संकल्प कर 

उविष्र्विष्णविष्णुः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि 
परवतमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरादध श्ीश्वेतवाराहकल्य वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे ततप्रथमच्षरणे 
जम्बदपे भारतवषं भरतखण्डे “त्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षत्रे गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) बौद्धावतारे "संवत्सरे उत्तरायणे दक्षिणायने 
"ऋतौ “मासे “पक्ष "तिथौ “वासरे -गोत्रः ““शर्मा८वर्मा८गुप्तोऽहम्‌ "गोत्रस्य मम पितु 

। सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्धं करिष्ये! 


* पितृणां दक्षिणे पार्श्व विपरीता ना = | 
दक्षिणे कय्दशे ठु ङुशत्रतितैः सह ।त्मनीह दता यथा वृणा ` ' 
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पितृगायत्रीक्ा पाठ पितृगायत्रीका तीन नार पाठ करे- 
ॐदेवताभ्यः पितुभ्य्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
आसनदान-संकल्पः-- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर मोटक, तिल, जल लेकर संकल्प 
करे- 
ॐ अद्य “गोत्रस्य ( ““"गोत्रायाः ) ““शर्मणः“वर्मणः “गुप्तस्य सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्धे इदम्‌ आसनं 
ते नमः- कहकर जल, तिल एवं मोटकको आसनपर छोड़ दे। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले। 
तिलविव्छिरण--'ॐ अपहता असुरा रश्चारसि वेदिषदः ।' कहकर भोजनपात्रके समीप अपसव्य 
दक्षिणाभिमुख होकर तिल बिखेर दे। 
आआवनाहन- निम्न मन््रसे भास्वरमूर्ति पिताका आवाहन करे- 
ॐ आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्नष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि लुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
अर्घपांज्र-निर्माण-- कुशके एक पत्तेका पवित्रक बनाकर निम्नलिखित मन्त्र बोलते हुए अर्धपात्र 
(पत्तेके दोने)-मे दक्षिणाग्र रख दे- | 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
अर्घपात्रमे जल डालना-अर्धपात्रमें निम्न मन्त्रसे जल डले- 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ 
अर्घपात्रमें तिल डालना- नीचे लिखे मन्त्रको बोलकर अर्घपात्रमे तिल डाले- 
ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः। 
प्रलमद्धिः पृक्तः स्वधया पितृल्लोकान्‌ प्रीणाहि नः॥ स्वाहा ॥ 
अर्घपान्रमें चन्दन- पल रर्रना--अर्धपात्रमे मोन होकर चन्दन-फूल रख दे। 
अर्घपात्रव्छा अधिमन््रण- अर्धपात्रको उठाकर नाये हाथमे रखे। अर्धपात्रसे पवित्रक 
निकालकर भोजनपात्रपर उत्तराग्र रखकर “ॐ नमो नारायणाय ' मन्त्र बोलकर एक आचमनी जल पवित्रकपर 
गिरा दे। अर्धपात्रको बायें हाथमे रखकर एवं दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्त्र बोले- 
ॐ या दिव्या आपः पयसा ` सम्बभूवुयां आन्तरिक्रा उत॒ पार्थवीर्याः । 
हिरण्यवणां यज्ञियास्ता न . आपः शिवाः शरस्योनाः सुहवा भवन्तु ॥ 
तदनन्तर अर्धपात्रको दाहिने हाथमे रखकर मोटक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प बोले- 
अर्घदानका संकल्प--ॐ अद्य “गोत्र “-शर्मन्‌/वर्मन्‌गुप्त सां वत्सरिकैकोदिष्टश्रादध 
^ एसा बोलकर अर्घपात्रका जल पवित्रकपर गिरा दे। पुनः पवित्रकको उठाकर अर्घपात्रमे दक्षिणाग्र 
रख ले ओर “ॐ पित्रे स्थानमसि' कहकर पिताके आसनकी बायीं ओर उत्तान रख दे २ दक्षिणादानपर्यन 


९ ^क) अक्षय्यासनयोः षष्ठी द्वितीयावाहने तथा। अनदान चतुर्थी च शेषाः सम्बुद्धयः स्मृताः ॥ (निर्णयसिन्धु) 
_ (ख) आसनाहानयोरे  तथाक्षय्येऽवनेजने। क्षणे स्वाहा स्वधा वाणीं न कुर्यादत्रवीन्मनुः ॥ (धरमप्रदीप) 
"र यहा एक ही अर्षपात्र ओर एक ही पवित्रक होता है-^एकोऽर्धः, एकं पवित्रम्‌" (कात्यायन) 
३. उत्तानं स्थापयेत्‌ 1 पयत्‌ पात्रमेकोदिष्टे सदा बुधः । न्युब्जं तु पार्वणे कुर्यात्‌“ ॥ (वीरमित्रोदय) 
(वहान्‌ चाहिये कि एकोदिष्टश्राद्धमे पात्रको उत्तान (सीधा) रखे ओर पार्वणश्रादधमें उलया (अधोमुख) रखे। 
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उसे न हिलाये, न उटठाये। 
आासनपर पूजन- 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं स्नानीयम्‌ ( सुस्नानीयम्‌ )- कहकर स्नानीय जल दे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )--कहकर्‌ आचमनीय जल दे। 
इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्त्रम्‌ )-- कहकर वस्त्र या सूत्र चदाये। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌)-- कहकर आचमनीय जल दे। 
इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्ञोपवीते )--कहकर यज्ञोपवीत चढ़ये। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
एष गन्धः ( सुगन्धः )-- कहकर गन्ध अर्पित करे । 
इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः )-- कहकर तिलाक्षत चढाये। 
इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )- कहकर माला चढाये। 
एष धूपः ( सुधूषः )-- कहकर धूप आघ्रापित करे। 
एष दीपः ( सुदीपः )- कहकर दीपक दिखाये। 
हस्तप्र्चालनम्‌ (हाथ धो ले।) 
इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ )-- कहकर नैवेद्य अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-कहकर आचमनीय जल दे। 
. इदं फलम्‌ ( सुफलम्‌)--कहकर फल अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌)-- कहकर ताम्बूल प्रद करे। 
एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )- कहकर दक्षिणा चदय 
इत्यादि उपचारो से आसनपर पूजन करे। 
अर्चनदानका संकल्य- हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर निम्न संकल्प करे- ॐ अद्य ~--गोत्र 
-शर्मन्‌/वर्मन्‌ गुप्त सांवत्सरिकैकोदिषटशराद्धे एतान्यचनानि ते स्वधा। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर ले। 
मण्डलकरणः- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर भोजनपात्र तथा आसनके चारो ओर अप्रदक्षिणक्रमसे 
जलद्रारा गोल मण्डल बनाये उस समय निम्न मनर पदे- 
ॐ यथा चक्रायुधो विष्णुसैलोक्य परिरक्चति। एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ 
तदनन्तर भूस्वामीके पितरोको अनं प्रदान करे। स दक्षिण 
भूस्वामीके यितसेको अन्न प्रदान एक पात्रमे सभी अन रखकर दक्षिण दिशामे निम्न 
मन्त्र पदृते हृए भूस्वामीके पितरोके निमित्त वह अनपात्र त्रिकुशपर रख दे- 
। नमः। | 
* (क) दैवे चतुरस प मण्डलम्‌। (निरगगसिन् व वचन्‌) 
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¦ 
कर दे। तदनन्तर उसपर अन्न (ब्राह्मणभोजनके लिये बनी सम्पूर्णं सामग्रीमेसे) परोस दे। 
मधुप्रश्चेप-अन परोसनेके बाद अनके ऊपर दोना हाथोसे पितृतीर्थदारा निम्न मन्त्र पदुकर मधु 
प्रदान करे- 
ॐ मधु वाता ऋतायते मशु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिवशच 
रजः। मथु द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ॐ मधु मधु मधु॥ 
भोजनपात्रके सामने रखे घृतपात्रे घृतं तथा बाय रखे जलपात्रमे जल रख द 
पान्नालम्भनः- अनुत्तान द्ये हाथपर अनुत्तान बाया हाथ स्वस्तिकाकार रखकर भोजनपात्रका 
स्पर्श करते हए निम्न मन्त्र षढे- 
ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा । 
ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पाशसुरे स्वाहा ॥ 
ॐ कृष्ण कव्यमिदं रक्ष मवीयम्‌। 
कहकर बाय हाथसे भोजनपात्रका स्पर्शं किये हुए ही दाहिने हाथके अनुत्तान अंगूटेसे अननावगाहनः 
करके-अन छूकर बोले-“इदमननम्‌।' जल छूकर बोले-“इमा आपः।' घी छूकर बोले-“इदमाज्यम्‌।' पुनः 
अन कूकर बोले-“इदं कव्यम्‌।' 
भोजनपात्रके चारों ओर “ॐ अपहता असुरा रक्षाश्भसि वेदिषदः" मन्त्र पढते हुए तिल बिखेर दे। 
अन्नदानक्ा संव्छल्प- हाथमे मोक, तिल, जल लेकर अननदानका संकल्प करे- 
` ॐ अद्य “गोत्राय “शर्मणे वर्मणे गुप्ताय पित्रे सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्दे एतदन्नं सोपस्करं ते स्वधा। 
इस तरह संकल्प बोलकर हाथमे रखा तिल, जल भोजनपात्रके पास गिरा दे। बायोँ हाथ हटाकर निम्न मन्न कहे- 
अननहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्धवेत्‌ । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः ॥ 
पित्रगायन्रीव्छा पाठ- सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय, आचमन कर ले। तदनन्तर तीन बार निप 
पितृगायत्रीका पाठ करे- | 
ॐ देवताभ्यः पितुभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
वेदशास्त्रादिक्रा चाठ-इस अवसरपर पैरोके नीचे तीन कुश पूर्वाग्र रखकर यथासम्भव 
निम्नलिखित श्रुति, स्मृति, पुराण तथा इतिहासका पाठ करे, इसके साथ ही यथासम्भव पुरुषसूक्त ( पृरसं” 
४२३), पितृसुक्त (पृ०सं० ४२३), रुचिस्तव (पृ०सं० ४१८) तथा रक्षोघ्नसूक्त (पृ०सं० ४२२) आदिका 
पाठ करना चाहिये। इससे पितरोको प्रसन्नता होती है। | 
अतिपरठ-ॐ अग्रिमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रलनधातमम्‌॥ 
` ॐ इषे त्वोजं त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु शरेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व म्या इन्द्राय भागं 
„ प्रजावतीरनमीवा अयमा मा व सतेन ईशत माघश्सो धरुवा अस्मन्‌ गोपतौ स्यात बहीर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि ^ 
१. (क) दक्षिणोपरि वामं कातकक 
+ | £ ए क कुर्याद्‌ दत्त्वा चानं यथाविधि ॥ (श्राद्धकाशिकामे पद्मपुराणका वचन) 
उच्चात्‌ हाथसे अनावगाहन करनेपर वह श्राद्ध आसुर हो जाता है ओर पितरोको प्राप्त नहीं होता । 
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षः व गृणानो हव्यदातये! नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 
प महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन्‌ ॥ 
गीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽल्ुवन्‌ । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः॥ 

मन्वन्निविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्किराः । यमापस्तम्बसंवरताः कात्यायनवृहस्पती ॥ 

पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥ 
पुराण- 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ 

तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ 
महाभारत- 

दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः । 

दुःशासनः पुष्पफले समूब्धे मूलं राजा धुतराष्टोऽमनीषी ॥ 

युधिष्ठिरो धर्ममयो महादरमः स्कन्धोऽजुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः। 

माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणारच॥ 

विक्छिरदान*- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर अग्निकोणकौ भूमिको जलसे सीच दे। उसपर तीन 
कुश बिदछाकर पिण्डदानके लिये निमित सामग्रमेसे किंचित्‌ सामग्री लेकर उसमे घृत, जल, तिल मिलाकर 
दाहिने हाथमे ले ले तथा मोटक, तिल, जल एक साथ लेकर बिछछाये गये कुशोपर निम्न मन्त्र पढते हए 
पितृतीर्थसे रख दे- 

असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलभागिनाम्‌ । उच्छिष्टभागधेयानां दभंषु विकिरासनम्‌॥ 

अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌॥। 

तदनन्तर पहिनी हई पवित्री, मोटक आदिका वहीं परित्याग कर दे। हाथ-पैर धो ले। अपने आसनपर 
आ जाय। सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन क ले, नयी पवित्री धारण कर ले। श्रीहरिका स्मरण कर अपसल्य 
दधिणाभिमुख होकर पिण्डदानके लिये वेदीका निर्माण कः । 

वेदी- निर्माण प्रादेशमात्र (बर्ह अगुल लम्बी तथा छः अगुल चौड एक वेदी बना ले। वेदीके उत्तरका 
भाग ऊचा ओर दक्षिणका भाग नीचा होना चहिये। निन मन पढते हृए जलसे वेदीका सिंचन कर ले- 

ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती लेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 

रेरव्राक्छरण- बयं हाथके अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे तीन समूल कुशोके अग्रभागको ओर दाहिने हाथके 
अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे कुशोके मूलभागको पकड़कर ॐ अपहता व वि 
उत्तरसे दक्षिणकी. ओर रेखा खीचे ओर उन रोको ईशानकोणक आर ् 


अग्निकोणे (ननन पार्वणे तथा॥ 





* आभ्युदयिक च पू परत्र दधि क्षया 
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उल्सुकस्थापन-- वेदीके चारों ओर बायीं ओरसे अंगारका " ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुरा 
सन्तः स्वधया चरन्ति। परापुरो निपुरो ये भरन्त्यगिनष्टोल्लोकाप्रणुदात्यस्मात्‌॥ से भ्रमण कराये तथा उसे 
पिण्डवेदीके दक्षिणकी ओर श्राद्धपर्यन्त स्थापित कर दे। | 

अवनेजनः?- एक पत्र-पुटक (दने) में तिल, जल, सफेद चन्दन, सफेद फूल रखकर उसे दार्ये 
हाथमे ले ले। संकल्पके लिये मोटक, तिल, जल लेकर नीचे लिखा संकल्प बोलकर वेदीपर पिण्डस्थानपर 
आधा अवनेजन-जल गिरा दे। | 

संक्छल्य- ॐ अद्य “गोत्र “शर्मन्‌ ८वर्मन्‌८गुप्त सां वत्सरिकैकोदिष्टभ्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्चव 
ते नमः। 

ठेसा कहकर आधा अवनेजन-जल बचाकर अवनेजनपात्र यथास्थान रख ले- 

कृशास्तरण- समूल तीन कुशोको एक साथ जड़सहित दो भागोमे विभक्तकर वेदीपर खींची 
गयी रेखापर दक्षिणाग्र वि्छा दे। 

पिण्डनिर्माण- पाकपात्रमेसे पिण्डदानके लिये पत्तलपर अनन निकाल ले। उसमे घी, मधु, 
तिल मिलाकर कपित्थः (कैथ)-फलके बराबर एक पिण्ड बना ले। थोड़ा अनन पाकपात्रमे बलिके लिये 
छोड़ दे। 

पिण्डदानव्का संकछल्य- दाहिने हाथमे मोटक, तिल, जल ओर पिण्डको लेकर वाये हाथसे 
दाहिने हाथका स्पर्शं करते हुए नायां घुटना टेककरर बोले- 

ॐ अद्य “गोत्र ““शर्मन्‌ वर्मन्‌ “गुप्त सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा। कहकर 
पितृतीर्थसे कुशके ऊपर अवनेजनके स्थानपर पिण्डको रख दे। पिण्डशेषानन भी पिण्डके समीप रख दे। 
पिण्डाधार कुशोके मूलम हाथ पो ले। सव्य पूर्वाभिमुखं होकर आचमन कर हरिस्मरण कर ले। 

रुवासनियमन- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बैठे ही श्वास खीचते हुए बायीं ओरसे 
उत्तराभिमुख हो निम्न मन्त्र पढे- 

अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌। ' 


१. कई प्रयोगपद्धतियमिं कुशास्तरणके बाद अवनेजन प्रदान करनेकी व्यवस्था दी गयी है । परंतु श्राद्धके आधारभूत ग्रन्थ पारस्कर 
गृह्यसूत्र तथा उसके भाष्यकारोके निम्न वचनोकि अनुसार कुशास्तरणके पूर्व वेदीके मध्य खीची गयी रेखापर अवनेजन देनेका विधान है- 
"दरभषु त्रीस्तरीन्‌ पिण्डानवनेज्य दद्यात्‌" (पारस्करगृह्यसूत्रपरिशिष्ट श्राद्धसूत्रकण्डिका ३) 
अवनेजन देकर दरभोके ऊपर पिण्डदान करे। 
उपर्युक पारस्करगृह्यसूत्रपर कर्काचार्यजीका भाष्य इस प्रकार है“ पिण्डपितृयज्ञवदुपचार इति सूत्रितत्वात्‌" 
`  "पिण्डपितृयज्ञवदुपचारः पित्ये' (श्राद्धकाशिका २।२ तथा पागृ° श्राद्धसूत्रकण्डिका २) इस सूत्रके अनुसार 
जिस प्रक्रियाका आश्रयण किया गया है, उसी तरह अन्य श्रद्धोम भी किया जाय। दर्शपौर्णमासमे पितृय्चका प्रकरण है जिसमें पहलं 
गदाधरभाष्य- अत्राह याज्ञवल्क्यः-सर्वमनमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः। उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ दद्याद्वै पितृयज्ञवत्‌ ॥ 
अत्र पदारथक्रमः- उल्लेखनम्‌, उदकालम्भः, उल्मुकनिधानम्‌, अवनेजनम्‌, सकृदाच्छिननास्तरणम्‌, पिण्डदानम्‌। 
| ध अर्थात्‌ उच्छिष्टकी सनिधिमे दक्षिणाधभिमुख होकर सभी अनोंको लेकर सतिलपितृय्ञवत्‌ पिण्ड प्रदान करना चाहिये। यहो 
८ है- (१) उल्लेखन (रेखाकरण), (२) उदकालम्भन, (३) उल्मुकसंस्थापन (अंगारभ्रामण), (४) अवनेजन, 











ण तथा (६) पिण्डदान। 
,  . २.दक्षिणं पातयेलातुं देवान्‌ परिचरन्‌ सदा। पातयेदितरं जानुं पितृन्‌ परिचरन्‌ सदा॥ 





*सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्ध प्रयोग # २९७ 


~~~ तः 


श्वास रोककर न होकर भास्वरमूरति (तेजःपंजस्वरूप) पिताका ध्यान करते हए पिण्डके 
पास श्वास छोडे ओर "अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत" यह मन्त्र पदे । 


प्रत्यवनेजन-- पहले रखे हुए अवनेजनपात्रको दाये हाथमे रखकर मोटक, तिल, जल लेकर 
संकल्प बोले- 

ॐ अद्य “गोत्र “““शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिश्व ते जमः। 

--एेसा बोलकर पिण्डपर जल गिरा दे। 

नीवीविसर्जन-- नीवीका ईशानकोणकी ओर विसर्जन कर दे। 

सूत्रदान-- सव्य पूरवाभिमुख होकर आचमन कर ले। फिर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय एवं नार्य 
हाथसे सूत्र लेकर दाहिने हाथमे रखकर निग्न मन्रका उचारण करे- 

ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै 
नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहानः पितरो दत्त सतो 
बः पितरो देष्म। एेसा पटकर * ॐ एतद्वः पितरो वास आधत्त' कहते हुए पिण्डपर सूत्र चढाये। 

सूत्रदानव्छा संकल्य--हाथमं मोक, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 

ॐ अद्य ~-गोन्न “पितः -“शर्मन्‌८वर्मन्‌/गप्त सांवत्सरिकैकोिष्टश्राद्धपिण्डे एतत्ते वासः स्वधा- 
ठेसा कहकर पिण्डपर संकल्पजल छोडे। 

पिण्डपूजन तथा अर्चनदान--पिण्डपर चन्दन, तिल, माला, भूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, 
ताम्बूल आदि पितृतीर्थसे चदाये। तदनन्तर पितृतीर्थसे ही ॐ अद्य “गोत्र "शर्मन्‌ ८वर्मन्‌८गुप्त 
सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्धपिण्डे एतान्य्चनानि ते स्वधा -- करटकः पिण्डके ऊपर संकल्पजल छोड दे। 

षडज्ऋतु-नमस्व्छार-- तदनन्तर पितृस्वरूप छः ऋतुओंको निम्न मन्रसे नमस्कार करे- 

८९) ॐ वसन्ताय नमः, (२) ॐ ग्रीष्माय नमः, (३) ॐ वषि नमः, (४) ॐ शरदे नमः; 
(५) ॐ हेमन्ताय नमः तथा (६) ॐ शिशिराय नमः। 

अश्चय्योदवकदान-भोजनपात्रपर 

ॐ शिवा आपः सन्तु- कहकर जल छोडे। 

ॐ सौमनस्यमस्तु - कहकर पुष्य छोडे। 

ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु-कहकर अक्षः छोदे। 

हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर अकषग्योदकदानका संकल्प कर 

अश्षय्योदकदानवका संकल्प 
१ होकर दक्षिणकी ओर देखते हए ॐ अधोराः पितरः सन्तु कहकर 
पिण्डपर जलधारा दे। 

व होकर हाथ जोड़कर आशिष-प्रार्थना करे- 

ॐ गोत्रं नो वद्ध॑तां दातारो 
च नोऽस्तु। अनं च नो बहु 


नोऽभिवद्धाम्‌। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌, बहुदेयं 
लभेमहि! याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन । एताः 





® 
| ॥ 


र > अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * | 
[~ ------  ----------- । 
सत्या आशिषः सन्तु ॥ ॑ 
ज्राह्यणवाकव््य--सन्त्वेताः सस्या आशिषः । 
जलधारा या दुग्धधारा--अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पवित्रकसहित तीन कुश पिण्डपर 
दक्षिणाग्र रखकर निम्न मन््रसे पिण्डके ऊपर दक्षिणाग्र जलधारा या दुग्धधारा दे- 
ॐ ऊर्जं वहन्तीरमृतं धृतं पयः कीलालं परिस्तुतम्‌। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌॥ 
पिण्डाघ्राण-- नम्र होकर पिण्डको सूंधकर उठा ले तथा पवित्र जलें प्रवाहित कर दे या गायको ¦ 
खिला दे।* पिण्डाधारकुश (पिण्डोके नीचेवाले कुश) एवं उल्मुकको अग्निम छोड दे। | 
भर्घपात्रसंचात्न--अर्धपात्रको हिला दे। | 
दश्चिणादानवक्ा संकल्प-- सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय । हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा दक्षिणा ` 
लेकर बोले- | 
ॐ अद्य “गोत्रस्य “शर्मणः वर्मणः“गुप्तस्य पितुः कृतैतत्‌ सांवत्सरिकेकोदिष्टश्राद्धप्रतिष्ठार्थमिदं रजतं 
चन््रदैवतं (तनिष्क्रयद्रव्यम्‌ ) “गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे। कहकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे दे। 
ल्राह्यणभोजनव्ा संक्छल्य- हाथमे मोरक, तिल, जल, लेकर बोले- 
ॐ अद्य “गोत्रस्य “शर्मणः “वर्मणः “गुप्तस्य सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्धप्रतिष्ठार्थ श्षुधातुषानिवृत्ति- 
पर्वकाक्षयतृप्तिसम्यादनार्थं च पञ्चबलिपूर्वकं ब्राह्मणभोजनं कारयिष्यामि। संकल्पजल छोड़ दे। 
पंचव्लिि- त्राह्मणभोजनसे पूर्वं पंचनलि कर लेनी चाहिये। बलि निकालकर गौ, कुत्ता तथा कौआ 
आदिको समर्पित कर दे। पंचबलिकर्मकी विधि पृ० सं०-१२ में दी गयी है। 
विसर्जन- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर "ॐ अभिरम्यताम्‌' कहकर विसर्जन कर दे। 
सव्य ओर पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे, तीन बार पितृगायत्रीका पाठ करे 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। 
नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
रश्चादीषनिर्वापण- अपसव्य दक्षिणाधिमुख होकर रक्षादीप बुञ्चा दे। तदनन्तर हाथ-पैर धोकर 
सव्य पूर्वाभिमुख होकर आचमन कर कहे- 
समर्पण- अनेन कृतेन सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्धेन पितृरूपीजनार्दनः प्रीयताम्‌, न मम। 
भगवत्स्मरण-- निम्न मन्त्रोसे प्रार्थना करे- - 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्मं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयञ्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
यत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य॒ नामजपादपि । न्यूनं कर्म भवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌ ॥ 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः, ॐ साम्बसदाशिवाय नमः, ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। . 
॥ सांवत्सरिकैकोदिष्टश्राद्ध-प्रयोग पूर्ण हुआ ॥ 






पिण्डास्तदनन्तरम्‌ गतः कर्मण निर तत्सत जवन नन नन प्व न नत लम्ब द्तनन् नन्तम्‌ ब्राह्मणोऽगनिरजो गौर्वा भक्षयेदप्सु वा क्षिपेत्‌॥ (श्राद्धचिन्तामणिमे देवलका वचन? 
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पार्वणश्राद्ध * 


पार्वणश्राद्धकी सामग्री 


क ९) गंगाजल अथवा शुद्ध जल, ( २ ) शुद्ध मिट अथवा बालू (वेदी बनानेके लिये), ८ ३ ) एक बडी हंडिया ठढव्कनसहित 
जिसमे ढाई किलो जल आ सके, (४) गोहरी-२० नग, ८५ ) खीर बनानेके लिये--दृध-ढाई किलो, चावल एक किलो, 
शक्कर देशी-डढ्‌ सौ ग्राम, (६ ) काला तिल--१०० ग्राम, (७) जौ--१०० ग्राम, (८ ) चावल-५० ग्राम, ( ९) दध-- 
१०० ग्राम, ( १०) शहद-५० ग्राम, ( १९) सुपारी-३० नग, ( १२) पान-२० नग, ( ९३) रूई--१० ग्राम, ( ९४) 
धूप-१ पैकेट, ( ९५) गोघृत--२०० ग्राम, ( १६) तिलका तेल--२०० ग्राम (रक्षादीपके लिये), (९७) दियासलाई- 
१ नग, ( १८ ) पीली सरसों--२५ ग्राम, (१९) कचा सूत-१९ गोला, ( २०) जनेऊ--१५ नग, ( २१ ) ऋुफल-- २२ 
नग (श्राद्धमे केला निषिद्ध है), ( २२ ) नैवेद्य (पेडा-मिसरी आदि)-२६ नग, (२३ ) लौग-इलायची-२६-२६ नग, (२४) 
सफेद सुगन्धित पुष्पकी माला-२६ नग, ( २५) सफेद सुगन्धित पुष्य, तुलसीपत्न, ( २६ ) पलाशकी दोनिया अथवा हाथसे 
बना मिद्रीका दीया--५० नग, ( २७) पलाशका पत्तल--१० नग, ( २८ ) कुशा-३० नग, ( २९ ) सफेद चन्दन -१ कटोरी 
(धिसा हआ), (३०) मिद्रीका दीया-४० नग, ( ३१९) मिट्रीका सकोरा--१० नग, (३२ ) धोती-८, गमछा-८ (स्त्रीका 
श्राद्ध हो तो साडी-६, व्लाउज-पीस--६), (३३ ) विश्वेदेवके लिये धोती-२ ओर गमकछ्ा-२। | 





* षड्दैवत्य, नवदैवत्य तथा द्रादशदैवत्यश्राद्ध्‌ 

षड्दैवत्य आदि श्रा्धोका स्वरूप इस प्रकार है-( ९) घड्दैवत्य-- सपत्नीक पिता, पितामह, प्रपितामह तथा सपलीक मातामह, 
प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह--(छः चट) । (२) नवदैवत्य-- पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही तथा सपत्नीक 
मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह (नौ चट) 1 (३) द्रादशदैवत्य- पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही तथा 
मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह, मातामही, प्रमातामही, वृद्धप्रमातामही-( बारह चट) । एकोदिष्टश्राद्धसे अतिरिक्त पार्वण आदिं 
अन्य श्राद्धेके संदर्भमें निम्नलिखित चार प्रमाण प्राप्त होते है, जिनके अनुसार महालय (पितृपक्ष), गयाश्रद्ध, वृद्धिश्राद्ध तथा 
अन्वष्टकाशराद्धमे नवदैवत्य अथवा द्वादशदैवत्यश्रद्ध करनेकी विधि है तथा तीर्थश्रद्ध, गोष्ठश्राद्ध ओर मघाश्रद्धम द्रादशदैवत्यको विधि 
है। एक प्रमाण (ग) -के अनुसार महालय, गया, वृद्धि तथा अन्वष्टकाश्राद्धसे अतिरिक्त तीर्थश्राद्ध आदि सभी श्राद्ध षड्दैवत्य भी किये 
जा सकते है । प्रमाण (घ)-के अनुसार तीर्थश्राद्धमें त करनेकी भी विधि है। इनमे कोई भी श्राद्ध अपने देशाचार- 

कुलाचारके अनुसार करना चाहिये इस सम्बन्धे मूल वचन इर प्रकार है ५ 4 
(क ) महालये गयाश्राद्धे वृद्धावन्वष्टकासु च । सेयं दरादशदैवत्यं तीर्थं गोष्ठे मधासु ॥ 
महालय (पितृपक्ष), गयाश्रदध, वृद्धिश्राद्ध, अन्वष्टकाश्राड तीर्थश्राद्, गोषठीश्राद्ध ओर मघाशरादधमे (० करना चाहिये। 

| 


(ख ) देवतानवकं वृद्धौ तथैवाऽन्वष्टकासु च । ज्ञेयं द्वादशदैवत्यं शयासु च॥ 
(श्राद्धकल्पलता) 

वृद्धिश्राद्ध तथा अन्वष्टकाश्राद्धमे नवदैवत्य तथा तीरथ, गोष्ठी ओर गयामे दरादशदैवत्यश्राद्ध होता है। १ 

( ग ) महालये गयाश्राद्धे वृद्धावन्वष्टकासु च । शेषं षाद्पौरुषं स 


गयाश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध तथा अन्वष्टकाश्रा्धमे नवदैवत्य तथा शेष सर्वत्र षडदैवत्यश्ाद्ध करना चाहिये। 
(ब) “पित्ादिनददैवं बा तथा द्वादशदैवमिति।' क पृ० इ९मे उद्धृत अग्निपुराणका वचन) 
अथवा द्वादशदैवत्य किया जा सकता 2। 
व द्रादशदैवत्यश्रदधमे भी अवशिष्ट (ताताम्बादि) ान्धवेकि लिये पृथक्‌ आसन लगाकर एकषष्ट विधिसे 
पिण्डदान किया जा सकता है। जो लोग अपने बान्धवोके लिये एकोदष्टश्राद्ध कर वे प्रतिासंकल्पमें विश्वेदेवपूजनपूर्वकम्‌' के बाद 


पार्वणश्राद्धं करिष्ये" ठेसा कहं । धर्मशास्त्र राद्ध तथा त्पणके लिये स्वगोत्र तथा विभिन गोत्रवाले पितरो अर्थात्‌ ताताम्बादि 
बान्धरवोकी गणना इस प्रकार की गयी है- = सस्ीतनयादितातजननी स्वधातरस्तत्सियः। 
शाता जायापिता दग शिष्याप्ताः पितरो महालयविधौ तीथं तथा तर्पणे ॥ 


सद्गुरुः 
, (२) पितामह (दादा), (३) प्रपितामह (परदादा), (४) माता, (५) पितामही (दादी), (६) प्रपितामही (परदादी), 
(७) न) मो), ( ॥ मातामह (नाना), (९) प्रमातामह (परनाना), (१०) वृद्धप्मातामह (वृद्धपरनाना), ५६९ ) मातामही 
(नानी), (१२) प्रमातामही (परनानी), (१३) (वृद्धपरनानी), (९४) सत्री (पली), (१५) पुत्र (पुत्री), (१६) चाचा, 
(१७) चाची, (१८) चाचाका पुत्र, (१९) माम (२०) मामी, (२९) मामाका पुत्र, (२२) अपना भाई, (२३) भाभी, (२४) भाईका पुत्‌, 
(२५) फूफा, (२६) फू, (२७) फूञआका पुत्र, (२८ मौसा, (२९) मौसी, (३०) मौसाका पुत्र, (३९) अपनी बहन (३२) बहनो, | 
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#पार्वणश्राद्ध-प्रयोग * ३०९१ 


स्नान आदिसे पवित्र होकर १ 
यहलेसे गोबरसे लिपी धुले हुए दो वस्त्रः (धोती तथा उत्तरीय--चादर आदि) धारण कर ले। 
ध इई अथवा धुली हई ्राद्धभूमिपर आ जाय। सभी श्राद्धीय सामग्रियोको यथास्थान 
रख ले। सर्वप्रथम पाकका निर्माण करे! र 
पाव्छनि्माण-श्राद्धदेशके ईशानकोणमें पिण्डदानके 
गादी खीर बनानी चाहिये । पाक-निर्माणके अनन्तर पाकमें तथा नि ति 
तुलसीदल छोडकर भगवान्का भोग लगा दे। 
- अनन्तर हाथ-पैर धोकर श्रद्धस्थलपर कुश या ऊनका आसन बिछाकर सव्य पूर्वाभिमुखं 
शिरराबन्धन -- गायत्रीमन्र पठ्कर शिखाबन्धन कर ले। 
सिंलन मा मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। 
पविन्रीश्ारण- निग्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
जाचमनर- ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः- ई मन्त्रोको बोलकर 
आचमन करे । " ॐ हषीकेशाय नमः" कहकर हाथ धो ले। 
प्राणायाम-- प्राणायाम करे। 
विशुवेदेवोके लिये याच्नासादन--पर्वणश्राद्धमे विश्वेदेवोके दो आसन होते है--९- 
पितृपितामहादिके विश्वेदेवोके लिये तथा २ मातामहादिके विश्वेदेवोके लिये। अतः श्राद्धभूमिके पञश्चिमकी 
ओर दक्षिणोत्तक्रमसे पलाशके दो पत्ते बिच्ठाकर उन दोनोंपर आसनके लिये एक-एक त्रकुश पूरवाग्र स्थापित 
कर दे। उन दोनोपर त्रिकुशके दो कुशवटु (कुश ग्राह्मण) बनाकर पूर्वाग्र स्थापित कर दे। 
उन दोनों आसनोके सामने भोजनपात्के रूपमे पलाश आदिका एक एक ता "= दे ओर भोजनपात्रोके 
उत्तर दिशामे एक-एक अर्धपात्र (दोनिया), एक-एक जल” (दोनिया) तथा भोजनपात्रके सामने एक- 
एक धृतपात्र (दोनिया) भी रख दे। 
क प यात्रासादन--पार्वणश्ाद्मे सपलनीकर पिता, पितामह तथा प्रपितामह ओर 
सपत्नीक मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके निमित्त छः 2 न आदि होते है । 1 
_विश्वेदेवकि आसरनोसे कु दर व ~ ~ ततनन्न आसनोंसे कुछ दूर दक्षिण विशा पिव = 
ना गिन 


भृत्य (सेवक) | एकोदिष्ट त मध्याले पू्ाहमे 

(ख) पूबाहि मातृकं श्राद्धमपरहे तु पैतृकम्‌ 8 वृद्धि) श्राद्ध करना चाहिये ॥ र 1 
अपहे पितृश्राद्ध, मध्यालमे एकोदिषटशर 7 >) चैकवस्र कज चु जछद्धभोजनसत्कियः ॥ 

९. ५ व श 9 स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ श्रो, भोजन आदि सत्कर्म एक वस्त्र धारण कर नहीं करने चाहिये! (श्रा्धचिन्तामणि 


में योगियाज्ञवल्क्यका वचन) = त्वित ४ त व्येत्‌॥ (शराद्धविन्तामणिमे नच 
२. सपवित्रेण हस्तेन कु्यादाचमनक्रियाम्‌। नोच्छिष्टं तत्यवित तु ध खपे प्रितामहो - माकण्डेयका वचन) 


३. स्वेन भर्तां समं श्राद्ध माता भुङ्क्ते सुधासमम्‌) पिम च (निर्णयसिन्धु तृ०पूऽमे कात्यायनकां वचन) 


ककि वि 1 1, ` य िययकष्यागदकवीगिििकेि [ व त 
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न व वल्ल अ ~~~ ~~ 
दक्षिणाग्रं छः मोटकरूप आसन रखे। उन छहोँ आसनोंपर त्रिकुशमे ग्रन्थि लगाकर छः कुशवटु बनाकर एक- 
एक कुशवट्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ उत्तराग्र रखे। छां आसनोंके सम्मुख एक-एक भोजनपात्र तथा भोजनपाप्रके 
पश्चिम दिशामे एक-एक अर्धपात्र, एक-एक जलपात्र तथा भोजनपात्रके सामने एक-एक घृतपात्र ( दोनिया 
या हाथका बना मिद्रीका दीया) भी रख दे। 

रश्चादीप-प्रज्वातनन--इस श्राद्धमे दो रक्षादीप हगे। एक विश्वेदेवोके निमित्त तथा दूसरा 


पितरोके निमित्त। विश्वेदेवके आसनोके पश्चिम अक्षत अथवा जौपर रखकर पूर्वाभिमुख तिलके तेल अथवा । 


ॐ ~ क 9 


। 


घृतका एक दीपक जला दे। इसी प्रकार पितरोके आसनके दक्षिणमें तिर्लोपर रखकर तिलके तेलका दूसरा । 


दीपक दक्षिणाभिमुख जला दे। तदनन्तर निम्न प्रार्थना करे- 
भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
गन्ध, अक्षत, पुष्यसे दोनों दीपकोंका पूजन कर ले। हाथ धोकर आसनपर बैठ जाय। 


गदाधर आदिक्की प्रार्थना-अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोका स्मरण कर 


निम्न मन््रसे प्रार्थना करे- | 

आद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌। स्वपितृन्‌ मनसा ध्यात्वा ततः राद्धं समाचरेत्‌॥ 

ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः- कहकर फूल चढा दे। | 

तदनन्तर तीन बार “ॐ श्राद्धभूम्यै नमः' कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड। 

नूमिसहित विष्णु-पूजन--श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्वं विष्णुभगवान्‌का पूजन करनेका 
विधान हे। अतः शालग्रामशिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये। यदि सम्भव न हो 
तो निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्‌का स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना 
चाहिये- 

शान्ताकारं भुजगशयनं पडानाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्खम्‌। 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌॥ 

"ॐ भूमिपतनीसहिताय विष्णवे नमः" कहकर भगवान्‌ विष्णुकरो प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। 

कर्मपात्रव्छा निर्माण- श्राद्धकर्ममें जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले। 
अक्षतकि ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड़ दे ओर 
तरिकुशसे जलको दक्षिणावर्तं आलोडित करते हए निम्न मन््रोको पठे- 

ॐ यदेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌। अग्निमां तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्हसः ॥ 

ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाध्सि चकृमा वयम्‌। वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वंहसः ॥ 

ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वण एनाश्सि चकृमा वयम्‌। सूयो मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्हसः ॥ 
् णा -कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण कर 

| --- 

श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदूषितपाकादिक पूतं भवतु। 

दिग्‌-रस्षणा-- नाये हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ढककर निम्न मन्त्र बोले- 

नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ 

तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसोको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओमं निम्न मन्त्रंको पढते हए कोडे- 








#पार्वणश्राद्ध-प्रयोग * ३०३ 


पूर्वमे प्राच्यै नमः। दक्षिणमे-अवाच्यै नमः। पर्चिमर्मे- प्रतीच्यै नमः। उत्तरमे--उदीच्यै नमः। 
आकाशमे-- अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर-भम्यै नमः। 

हाथ जोड़कर प्रार्थना करे- 

पूवे नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथो्तरे। 

ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्य त्रिविक्रमः ॥ 
नीवीवन्धन-- किसी पत्र-पुटक या पानके पत्तेपर तिल, त्निकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन 
पढते हुए उसे दक्षिण कटिभागमें खोस ले, बाध ले- 
ॐ निहन्मि सर्वं यदमेध्यकृद्‌ भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मत्रा । 
यक्षाश्च रश्चांसि यपिशाचगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सवे ॥ 
ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्यनदरस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि ॥ 
प्रतिन्चासंक्छल्प- दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर पूर्वाभिमुख हो निम्न रीतिसे 
प्रतिज्ञा-संकल्प करे- | 

ॐ अद्य --गोत्रः शर्मा /वर्मा/गुप्तोऽहम्‌ “गोत्राणां शर्मणा “वर्मणां /गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां 
सपलीकानामस्मत्‌ पितुपितामहप्रपितामहानां तथा “गोत्राणां सपलीव्छानामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाना- 
मक्षयतुषप्तिकामनया विश्वेदेवपूजनपूर्वकं पावणश्राद्धं करिष्ये। 

संकल्पका जलादि सामने छोड दे। 

पितत॒गायत्रीव्छा पाठक पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे 

ॐ देवताभ्यः पितुभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै ` स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 

आसनदानः 

(क ) विश्वेदेवोके ल्निये आसनदान- प्रदक्षिणक्रमसे पितरोके आसनोंकी परिक्रमा करते 
हए विश्वेदेवोके आसनोके दक्षिणक ओर रखे हए अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख ह लैठ जाय। तदनन्तर 
आसनदानका संकल्प करे 

पहला संकल्प-- दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ, जल लेकर निग्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्राणामस्मत्पितुपितामहप्रपितामहानां "शर्मणा /वर्मणां /गुप्तानां सपत्नीकानां 
वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणभरा्धसम्बन्धिनां पुरूरवार्रवसंज्ञकानां विश्वेषां देवानामिदं त्रिकुशात्मकमासनं 
वो नमः। 

एेसा संकल्प पदुकर पितृपितामहके विश्वेदेववाले आसनपर देवतीर्थसे संकल्पका जल छोड दे। 

इसी प्रकार हाथमे त्िकुश, जौ, जल लेकर संकल्प करे ४ मन 

दूसरा संकल्प- ॐ अद्य ““गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाना शग ४ 
गुप्तानां सपत्नीकानां ` वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनां पुरूरवाद्रैवसंज्ञकविश्वेषां देवानामिदं 

१. (स प विपरीता तु व = 
कुशत्रयतिलैः सह । णामयस्तथा 
२. ब्राह्मणको अय साथ "शर्मा", षत्रियको "वर्मा ' तथा वैश्यक ' गुप्त जोड्ना चाहिये। 


३. (कः) अक्षय्यासनयोः षष्ठी द्वितीयावाहने तथा। अनदान चतुर्थी च शेषाः सम्बुद्धयः स्मृताः ॥ (निर्णयसिन्धु) 
(ख) आसनाहवानयोरषे तथाक्षय्येऽवनेजने। क्षणे स्वाहा स्वधा वाणीं न कुर्यादन्रवीन्मनुः ॥ (श्राद्धकाशिकामे धर्मप्रदीप) 


[व * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


_ कहकर संकल्यजल उत्तरम स्थित दूसरे विश्वेदेवोके आसनपर छोड दे। | 

(ख) पितरोके लिये आसनदान- विश्वेदेवोके आसनकी परिक्रमा करते हुए पितरेक 
आसनके समीप अपने आसनपर आ जाय। अपसव्य दक्षिणाभिमुख तथा बाया घुटनाः जमीनसे लगाकर ` 
पितरोके आसनदानके लिये हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 

(९) पितादिके लिये आसनदानवक्ा संकल्प-- ॐ अद्य ˆ“ गोत्राणामस्मत्ितृपितामह- ` 
प्रपितामहानां “शर्मणा “वर्मणां “गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पारवणश्राद्धे इमानि मोटक- | 
रूपाणि आसनानि विभज्य वो नमः॥२ कहकर संकल्पजल छोड़ दे। | 

(२) मातामहादिके लिये आसनदानव्कता सकल्प--हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य ““गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां “““शर्मणां वर्मणां ८गुप्तानां सपत्नीकानां 
वसुरु्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धे इमानि मोटकरूपाणि आसनानि विभज्य वो नमः। कहकर संकल्पजल 
छोड दे। 

विश्वेदेवमण्डलनये जाना-- पितरोको आसनदान करके पितरोंकी प्रदक्षिणा करते हुए पुनः 
विश्वेदेवोके समीप अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख हो बैठ जाय ओर विश्वेदेवोंका आवाहन करे । 

विश्वेदेवोव्छा आवाहन-- हाथमे जौ लेकर निम्न मन्त्रसे विश्वेदेवोंका आवाहन करे 

विश्वान्‌ देवानावाहयिष्ये। 
ॐ विश्वे देवास आ गत शृणुता म॒ इमः हवम्‌। एदं बर्हिर्निषीदत । 
ॐ विश्वे देवाः शृणतेम हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप दयति ्ठ। 
ये अग्निजिहया उत॒ वा यजत्रा आसद्यास्मिन्बर्हिषि मादयध्वम्‌ ॥। 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । 
ये यत्र योजिताः श्रद्धे सावधाना भवन्तु ते॥ 
र 1 ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ देषो यवयारातीः-- इस मन््रसे दोनों भोजनपात्रो ° पर 
ड्‌। 
पितरोच्छा आवाहन -विश्वेदेवोंकी प्रदक्षिणा करते हए पितरोके आसनके सामने अपने 
आसनयर बाया घुटना जमीनपर देककर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय । तिल लेकर निम्न मत्स 
पितरोका आवाहन करे- - | 
पितृनावाहयिष्ये। 
ॐ उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि। उशन्नुशत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ 
ॐ आ यन्त॒ नः पित्रः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ल्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
तिलविक्छिरण-' ॐ अपहता असुरा रक्षारसि वेदिषदः ॥' 
र प्र पढ़कर पिता, पित्रामह तथा प्रपितामह ओर मातामह, प्रमातामह एवं वृद्धप्रमातामहके 





[~ ९- दक्षिणं पातयेच्वानं देवान्‌ परिचरन्‌ सदा। पातयेदितरं जानुं पितृन्‌ परिचरन्‌ सदा॥ 
३, आवाहयेदलुातो विश्वे देवास इत्यृचा ॥ यवैरनववकौर्याथ भाजने (वीरमितरोदय,शरा०पर० मँ याहवल्क्यका वचन) 
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विश्वेदेवोके मण्डलनमें आना- तदनन्तर पितरोकौ प्रदक्षिणा करते हए पुनः विश्वेदेवोके 
आसनके समीप अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख हो बैठ जाय तथा अर्घपात्रका निर्माण करे। 

दो अर्धपात्रोव्छा निर्माण-दो अर्घपात्रं (दोनियो) -में निम्न मन््रसे दो कुशपत्रोका एक-एक 
पवित्रक पूर्वाग्र रखते हए निम्न मन्त्र पठे- 

ॐ पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । 
तस्य॒ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
तदनन्तर निम्न मन्त्रसे दोनों अर्घपात्रोमे जल डाले- 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि सरवन्तु नः ॥ 
निम्न मन्त्रसे दोनों अर्घपात्रोमे जौ डाले- 
' ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीः ।' 

गन्धपुष्प मौन होकर छोडे। 

इसके बाद पित्रादिसम्बन्धी विश्वेदेवोके प्रथम अर्घपात्रको बाय हाथमे लेकर दाहिने हाथसे अर्धपात्रसे 
पवित्रक निकालकर विश्वेदेवके भोजनपात्रपर पूर्वाग्र रख दे ओर “ॐ नमो नारायणाय कहकर एक 
आचमनीय जल पवित्रकके ऊपर छोड दे। 

अर्घपात्रको दाहिने हाथसे ढककर निम्न म्र पदकर अभिमन्त्रित करे- 

ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः । 
हिरण्यवर्णां यज्ञियास्ता न॒ आपः शिवाः शरस्योनाः सुहवा भवन्तु ॥ 
अर्घदान* का संकल्प दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ, जल तथा प्रथम अर्घपात्रको लेकर पित्रादि- 
सम्बन्धी विश्वेदेवोके अर्घदानका संकल्प करे- 

(क ) ॐ अद्य ““गोत्राणामस्मत्पितुपितामहप्रपितामहानां "शर्मणा “वर्मणां ८ गुप्तानां सपत्नीकानां 
वसुरुदरादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्रद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एषोऽर्धः वो नमः कहकर अर्धका जल देवतीर्थसे 
पवित्रकपर छोड़ दे ओर अर्धपात्रको विश्वदेवोके दक्षिण दिशाके आसनके दक्षिण भागमें “ विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
स्थानमसि' कहकर उत्तान रख दे। 

पूर्वोक्त रीतिसे दूसरे अर्धपात्रको भी अभिमन्त्रित कर ले। 

दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ, जल तथा द्वितीय अर्धपात्रको लेकर मातामहादिसम्बन्धी विश्वेदेवके 
अर्घदानका संकल्प करे- | 

(ख ) ॐ अद्य “गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहना "शर्मणा वर्मणां ८गुप्तानां सपत्नीकानां 
वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एषोऽर्धः वो नमः कहकर पर्वकी तरह अर्धदान 
आदि करे ओर विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्थानमसि-- कहकर अर्धपात्रको यथास्थान रख दे। 

विश्वेदे वोंक्ता पूजन-- पहले पित्रादिसम्बन्धी विश्वेदेवोंका निम्न रीतिसे पूजनं करके फिर 
मातामहादिके विश्वेदेवोंका पूजन करना चाहिये 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं स्नानीयम्‌ ८ सुस्नानीयम्‌ )- कहकर स्नानीय जल दे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 


नत 
*अर्घदान, अक्षय्योदकदान, पिण्डदान, अवनेजनदान, परत्वनेजनदान ओर स्वधावाचनभं ए पि +; 


अर्घेऽ सैव पिण्डदानेऽवनेजने। तन्रस्य तु निवृत्तिः स्थात्‌ स्वधावाचन एव च ^ | 
4 , ` (-कात्यायनस्मृति २४/१५ वीरमित्रोदय-श्राप्रकाश) ` ` 











* अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
| -------- 
इदं वस्नम्‌ ८ सुवस्त्रम्‌ )--कहकर वस्त्र या सूत्र चदाये। | 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इमे यज्ञोपवीते ८ सुयज्ञोपवीते )- कहकर यज्ञोपवीत चद्ाये। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। | 

एष गन्धः ( सुगन्धः )- कहकर गन्ध अर्पित करे। | 

दुमे यवाक्षताः ( सुयवाक्षताः )- कहकर यवाक्षत चदाये। 

इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )- कहकर माला चढाये। 

एष धूपः ( सुधुपः )- कहकर धूप आ्रापित करे । 

एष दीपः (सुदीपः )- कहकर दीपक दिखाये। 

हस्तप्रक्षालनम्‌ (हाथ धो ले।) 

इदं नैवेद्यम्‌ ८ सुनैवेद्यम्‌ )- कहकर नैवेद्य अर्पित करे । 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं फलम्‌ ( सुफलम्‌)- कहकर फल अर्पित करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌)-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌ )-- कहकर ताम्बूल प्रदान करे । 

एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा )- कहकर दक्षिणा चदाये। 

अ्चनदानका संकल्य-- हाथमे त्रिकुश, जौ, जल लेकर पितामहादिके विश्वेदेवोके अर्चन- 
दानका संकल्प करे- | 

(क ) ॐ अद्य “गोत्राणां शर्मणा “वर्मणां “गुप्तानां सपत्नीकानामस्मत्पितुपितामहप्रपितामहानां 
वसुरुब्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्थिनो विश्वेदेवा एतान्यर्चनानि वो नमः। कहकर संकल्पजल 
छोड दे। 

इसी प्रकार दूसरा संकल्प करे 

^ ख) ॐ अद्य गोत्राणां “~ शर्मणां वर्मणां “गुप्तानां सपलीकानामस्मन्मातामहप्रमातामहवद्धप्रमातामहाना 
व 1 गाणा पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एतान्यर्चनानि वो नमः। कहकर संकल्यजल 
छड्‌ द्‌। 3: 


२३०६ 





~= = 


मण्डडत्नवक्कछरण 

, विश्वेदेवमण्डलकरण- दोना विश्वेदेवोकि भोजनपात्रकि सहित आसनोकि चारो ओर दक्षिणावतं 

जलसे धेरते हए दो पृथक्‌-पृथक्‌ चौकोर" मण्डल बनाये। उस समय निम्न मनर पठे- 
ॐ यथा चक्रायुधो विष्णास्तरैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु॥ 

 अग्नौकरण-- विश्वेदेवोकि आसनोंकी परिक्रमा करते हुए पितृमण्डलमें अपने आसनपर आकर 
ू्वाभिमुख तिव भमुख बैठ जाय । एक दोनियेमें जल भरकर सामने रख ले। बने हए पाकमें घृत छोड़कर पाकानसं 
आर्हा (^ "1  दोनियेके जलमें निम्न मन्रोसे दे । 
क देवताओकि | ताञ प १ लिवे चतुष्कोण ओर प्रेत तथा पितरेक सिये वृत्ताकार चप्यं चाहिये (क) दैवे चतुरस पित्रे वर्तुलं 
> अम्‌ । (निणवसिन्धुमे बह्वृचपरिशिषट) (ख) देवताओकि लिये दक्षिणावतं तथा पेत एवं पितरोके लिये वामावर्तं मण्डल 

देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्‌। (वीरमित्रोदय-श्राद्धप्रकाशमे कात्यायनका वचन) ॑ 
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( १) ॐ अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा। 

(२) ॐ सोमाय पितृमते स्वाहा। 

इस प्रकार अग्रौकरणकर पितरोकी परिक्रमा करते हए विश्वेदेवमण्डलमे अपने आसनपर उत्तराभिमुख 
बैठ जाय । तदनन्तर अननपरिबेषण करे । 

अन्नपरिवेषण-- दोनों विश्वेदेवोके लिये रखे हए दो पृथक्‌-पृथक्‌ भोजनपात्रोंसे जौ आदि हटा 
ले। बने हुए पाक तथा भोजन-सामग्रीसे प्रथम भोजनपात्रपर अनोंको परोसे। घृतपात्रमे घृत छोड दे, 
जलपात्रमे जल छोड दे ओर निम्न मन्त्र पदते हए परोसे गये अनपर दोनों हा्थोसे मधु छोडे- 

ॐ मधु वाता ऋतायते मथु क्षरन्ति सिन्धवः 1 माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मथु नक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिवश 
रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमोर अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु 
मधु मधु॥ 

इसी प्रकार दूसरे विश्वेदेवोके भोजनपात्र, घृतपात्र, जलपात्र आदिमे भोजन आदि परोसकर “मधु वाता०' 
, से मधु छोड। ------- 

पाज्रालम्भनः- उत्तान बाय हाथपर उत्तान 
दायो हाथ स्वस्तिकाकार रखकर भोजनपात्रको स्पर्श 
करते हुए निम्न मन्त्र पटठे- 

ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे 
अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा । ॐ इदं विष्णुविं चक्रमे 
त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पार्सुरे स्वाहा ॥ ॐ 
कृष्ण हव्यमिदं रक्ष मदीयम्‌। 

अंगुष्ठनिवेशनः-- तदनन्तर नाये हाथसे 
अननपात्रका स्पर्श किये हए दाहिने अंँगूठेको अनादिमे 
रखकर बोले- 

अनमे-इदमनम्‌। जलमे-इमा आपः। षीम |. 
इदमाज्यम्‌। तदनन्तर अनको पुनः स्पर्शकर बोले-इदं | ~ 





हव्यम्‌। ९९ 
इसके बाद विश्वेदेवोके भोजनपात्रके चारों ओर 
निम्न मन्त्रसे जौ छरि- | 
ॐ यवोऽसि यवयास्मद्‌ दवेषो यवयारातीः ॥ 
न्नदानक्ता संकल्य-- दाहिने हाथमें त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्य करे- 
ॐ अद्या ~-गोत्राणां ~-शर्मणां वर्मणां /गुप्तानामस्मत्यितृपितामहप्रपितामहानां सपलीकानां वसुरुादित्य- 
स्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमनं सोपस्करं वो नमः। कहकर संकल्पजल छोड दे। 
---[-[-(-(--[---(--न न सर (ल) पितयेऽततानपाणिभ्यामुत्ानाभ्यां 
१. (क) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च। देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते पात्रमुच्चरेत्‌॥ (ख) प््िऽनुत्तानपाणिभ्यामुत्तानाभ्या 
ध ४ 4 हाथके अंगूठेसे अननस्यशं करनेपर वह ए हो जाता है ओर पितरोको उपलब्ध नहीं होता। इसलिये 
अनुत्तान हाथके अंँगूठेसे अन आदिका स्यशं करना चादि + पणं 
उत्तानेन तु हस्तेन कुादनावगाहनम्‌। आसर तद्धवेच्छ्धं ितृणां नोपतिष्ठते = > त ह _ अ 
(ख) जो अज्ञानवश उत्तान हाथसे अंगुष्ठनिवेशन करता है तो वह अन 1 कि प्रपत 7 (न्व 
उत्तानेन तु हस्तेन द्विजाङ्गष्ठनिवेशनम्‌। यः करोति नरो मोहात्‌ त्व रक्षसि गच्छते ॥(ष््य) = ` 





दय # अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश > 
न ~~~ ~~ 
दूसरे विश्वेदेवोके भोजनपात्रपर भी पूर्वकी भति पात्रालम्भन, अंगुष्ठनिवेशन आदि करके निम्न रीतिसे 
अनसमर्षणका संकल्प करे 
अन्नदानव्छा संकल्य-ॐ अद्य “गोत्राणां ““शर्मणां वर्मणां 
प्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां सपलीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य 
इदमनं सोपस्करं वो नमः। कहकर संकल्पजल छोड़ दे। 
पितरोके मण्डलम आना- विश्वेदेवोकी प्रदक्षिणा करते हुए पितृमण्डलके पास अपने आसनप 
आकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर पिता, पितामह आदिके लिये छः पृथक्‌-पृथक्‌ अर्घपात्रोंको बनाये। 
चः अर्घपान्नोक्ा निर्माण पिता, पितामह तथा प्रपितामह ओर मातामह, प्रमातामह एवं 
वृद्धप्रमातामहके पास रखे हुए अर्घपात्रों (दोनियोँ) -में क्रमसे दो कुशपत्रोका बना एक-एक पवित्रकं 
दक्षिणाग्रं निम मन्त्र पद्ते हए रखे- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
तस्य॒ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
निम्न मन््रसे क्रमशः छहों अर्धपात्रोमे जल छोडे- 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 
छहों अर्धपात्रोपर तिल छोड़ते हए निम्न मन्त्र पदे- 
ॐ तिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः 
प्रलमद्धिः पृक्तः स्वधया पितृल्लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा॥ 
ओर छहो अर्घपात्रमे गन्धपुष्प मौन होकर छोडे। 
अर्धदान-इस प्रकार छः अर्धपात्रोंका निर्माण कर छः संकल्पोके द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ अर्घदान निम्न 
रीतिसे कर अर्घपात्रका अभिमन्रण कर ले। 
पहले पितावाले अर्घपात्रको नायँ हाथमे रखकर उसका पवित्रक निकालकर प्रथम भोजनपात्रपर उत्तरग् 
रख दे ओर "ॐ नमो नारायणाय ' मन्तरसे एक आचमनी जल पवित्रकपर छोड दे। 
 अर्धपात्रको दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्त्र पदकर अभिमन्त्रित करे- 
ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पार्थवीर्याः । 
हिरण्यवर्णां यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शस्योनाः सुहवा भवन्तु ॥ 
तदनन्तर अर्घदानका संकल्प करे- 
(१) चित्ताके लिये अर्घदानव्छा संक्छल्य- मटक, तिल, जल तथा प्रथम अर्धपात्रकी 
दाहिने हाथमे लेकर संकल्प करे- 
ॐ अद्य “गोत्र “शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त अस्मत्पितः सपत्नीक वसुस्वरूप एष हस्तार्धस्ते नमः। 
^ 7 बोलकर पितृतीर्थसे पवित्रकपर जल गिरा दे। पवित्रक उठाकर अर्धपात्रमे दक्षिणाग्र रख दे ओर 
अर्पंत्रको यथास्थान सुरक्षित रख दे। 
च इसी प्रकार सपत्नीक पितामह, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके पाचों अर्घपात्रोको 
पृथक्‌-पृथक्‌ अभिमन्त्रित आदि करे ओर आगे लिखी रीतिसे अर्धदानका संकल्प करे- 
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(२) पितामहे लिये अर्घदानका सरंकल्प- दाहिने हाथमे मोटक, तिल, जल तथा 
द्वितीय अर्घपात्र लेकर संकल्प करे 

ॐ अद्य “गोत्र ““शर्मनू८वर्मन्‌८गुप्त अस्मत्पितामह सपलनीक रुद्रस्वरूप एष हस्तार्धस्ते नमः। 
कहकर पहले संकल्पकौ भोति अर्घदानप्रक्रिया पूर्णं कर अर्घपात्र यथास्थान स्थापित कर दे। 

(३) प्रपितामहके लिये अर्घदानका संकल्प-- ॐ अद्य “गोत्र --शर्मन्‌८वर्मन्‌ गुप्त 
अस्मत्प्रपितामह सपलनीक आदित्यस्वरूप एष हस्तार्धस्ते नमः। पूर्वक भति सम्पूर्णं क्रिया करे । 

(४) मातामहके लिये अर्घदानव्छा संकल्प--ॐ अद्य “गोत्र “-शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त 
अस्मन्मातामह सपलनीक वसुस्वरूप एष हस्तार्धस्ते नमः। बोलकर पूर्ववत्‌ क्रिया करे। 

(५) परमातामहके लिये अर्घदानक्का संकल्प-- ॐ अद्य गोत्र -शर्मन्‌८वर्मन्‌ गुप्त 
अस्मत्प्रमातामह सपत्नीक रद्रस्वरूप एष हस्तार्षस्ते नमः। बोलकर पूर्ववत्‌ क्रिया करे । 

(६ ) चृब्डप्रमातामहकके लिये अर्घदानव्छा संकल्य- ॐ अद्य गोत्र शर्मन्‌८वर्मन्‌८ 
गुप्त अस्मदवुद्धप्रमातामह सपलीक आदित्यस्वरूप एष हस्तार्धस्ते नमः। बोलकर पूर्ववत्‌ अर्धदान देकर 
अर्घपात्रको यथास्थान स्थापित कर दे। 

पिता, पितामह तथा प्रपितामहके अर्धपात्रोव्छा संयोजन -- प्रपितामहके अर्घपात्रका 
जल आदि पितामहके अर्धपात्रमे ओर पितामहके अर्धपात्रका जल आदि पिताके अर्धपात्रमे छोड दे। तदनन्तर 
पिताके सजल अर्धपात्रको पितामहके अर्घपात्रपर रखे ओर उन दोनों अर्घपात्रोको प्रपितामहके अर्धपात्रपर 
रखकर तीनोंको पिताके आसनके वामपारश्वमे "पितृभ्यः स्थानमसि' कहकर उलटकर रख दे (अर्थात्‌ सबसे 
नीचे पिताका उसके ऊपर पितामहका तथा उसके ऊपर प्रपितामहका अर्घपात्र रहेगा) । इन अर्धपात्रोको 
दक्षिणादानपर्यन्त न सीधा करे ओर न हिलाये। 

मातामह, प्रमातामह तथा वृन्डप्रमातामहके अर्धपात्रोका संयोजन पू्तैकी 
भति वृद्धप्रमातामहके अर्धपात्रका जल आदि प्रमातामहके अर्धपात्रमे ओर प्रमातामहका जल आदि 
मातामहके अर्घपात्रम छोड दे। तदनन्तर मातामहके सजल अर्घपात्रको प्रमातामहके अर्घपात्रके ऊपर 
तथा उन दोनोको वृद्धप्रमातामहके अर्धपात्रपर रखकर तीनोंको मातामहके आसनके वामभागे 
"मातामहादिभ्यः स्थानमसि' कहकर उलटकर रख दे। इन अर्घपात्रोको दक्षिणादानपर्यन्त न सीधा करे ओरं 
न हिलाये। ॑ 

पितरोव्छा पूजन-- पिता, पितामह तथा प्रपितामह ओर मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके 
छह आसनोंपर पृथक्‌-पृथक्‌ विविध उपचारोसे पूजन करे। यथा- 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं स्नानीयम्‌ ८ सुस्नानीयम्‌ )- कहकर स्नानीय जल दे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं वस्त्रम्‌ ( सुवसत्रम्‌ )-कहकर वस्त्र या सूत चदाये। 

इदमाचमनीयम्‌ (स्वाचमनीयम्‌ )--कहकर आचमनीय जल दे। 

इमे यन्ञोपवीते ( सुयञ्ञोपवीते )- कहकर यज्ञोपवीत चदढाये। 
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इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
एष गन्थः (सुगन्धः )- कहकर गन्धं अर्पित करे। 
इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः )- कहकर तिलाक्षत चदय । 
इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )- कहकर माला चदृये। 
एष धूपः ( सुधुषः )- कहकर धूप आघ्रापित करे । 
एष दीपः ( सुदीप )- कहकर दीपक दिखाये। 
हस्तप्रक्षालनम्‌ (हाथ धो ले।) 
इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌)- कहकर नैवेद्य अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌)- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं फलम्‌ ८ सुफलम्‌)- कहकर फल अर्पित करे। | 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। | 
इदं ताम्बूलम्‌ ८ सुताम्बूलम्‌ )- कहकर ताम्बूल प्रदान करे। 
एषा दक्षिणा (सुदक्षिणा )-- कहकर दक्षिणा चदये। 
अर्चनदानका संकल्य- हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे। पहले ` ¦ 
पितामहादिके अच॑नदानका तदनन्तर मातामहादिके अर्चनदानका संकल्प करे- 
(क) ॐ अद्य “गोत्राः ‡““शर्माणः वर्माणः गुप्ताः अस्मत्पितृपितामहप्रपितामहाः सपलीकाः 
वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः अत्र श्राद्धे एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं स्वधा। कहकर संकल्पजल छोड दे। 
(ख) ॐ अद्य “गोत्राः ““शर्माणः“वर्माणः “गुप्ताः अस्मन्मातामहप्रमातामहवद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः 
वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः अत्र श्राद्धे एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं स्वधा। कहकर संकल्पजल छोड़ दे। 
सव्य होकर आचमन कर ले पुनः अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय। 
मण्डलक्छरणाः- निम्न मन्त्र पदते हुए जलद्वारा वामावर्तं सभी भोजनपात्रों ओर आसनोके चतुदिक्‌ 
गोल मण्डल बनाये। सर्वप्रथम पिताके आसन तथा भोजनपात्रके चारों ओर एक मण्डल बनाये इसी प्रकार 
पित्तामह तथा मातामह आदि सभीके आसनो तथा भोजनपात्रोके चारो ओर मण्डल बनाना चाहिये- 
ॐ यथा चक्रायुधो विष्णासतरैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ 
भूस्वामीके पितरोंक्तो अन्नप्रदान-- दक्षिण दिशाकी भूमिको जलसे सच दे। एक दोनेमं 
पाकसे सभी अन परोसकर उसमे घृत, तिल, मधु छोड़कर तथा दूसरे दोनेमें जल लेकर जलसे सिचित भूमिम 
वह अन तथा जल भूस्वामीके पितरोके निमित्त निग्न मन्त्र बोलकर पितृतीर्थसे रख दे- 
ॐ इदमननमेतद्धूस्वामिपितुभ्यो नमः। 
अन्नपरिवेलण- पिता, पितामहादि तथा मातामहादिके लिये स्थापित छहों भोजनपात्रोपर पड़ तिल 
< आदि हटाकर पात्रोको साफ कर ले; क्योकि भोजनपात्रोमे तिलको देखकर पितृगण निराश होकर लौट जाते 
क ह तदनन्तर बने हुए पाक तथा भोजन-सामग्रीसे छहों भोजनपात्रोपर पृथक्‌ पृथक्‌ अन परोसे। बाय भागमे ` 
स. ू्वस्थापित स्थात क जलपात्रोमे जल तथा सामने स्थित घृतपात्रोमे घी छोड दे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढते हुए छह 
1 अनापर दोगा हाथसि पिततीर्थसेमधुचोडे- ` _ ~ परोसे गये अननपर दोनों हार्थोसे पितृतीर्थसे मधु छोडे- 
५ | । | १.दवे वतुर ं 0 वर्तुलं मण्डलम्‌। (निर्णयसिन्धुे बह्वृचपरिशिष्ट) 
„ २ तिलान्‌ सर्वत्र निःक्षिप्य पितृपात्रेषु पात षु वर्जयेत्‌ पितृपात्रे तिलान्‌ दृष्ट्वा निराशाः पितरो गताः॥ 


आज जि कः => ति जः जा = [1 ~ = 
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ॐ मधु वाता ऋतायते मशु क्षरन्ति चिन्धवः। 
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोसो मधुमत्पा्थिव, | 
रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ ्धुमरानो वनस्पतिर्मधरमारे 
अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ॐ मधु मधु 
मधु॥ 

पात्नाल्म्भन- अनुत्तान दक्षिण हाथके ऊपर 
अनुत्तान बाय हाथको स्वस्तिकाकार रखकर सभी 
अननपात्रोंको स्पशं करते हुए निम्न मन्त्र बोले- 

ॐ पुथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे =-= 
अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा 1 ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे हि 
त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पाशसुरे स्वाहा ॥ ॐ 
कृष्ण कव्यमिदं रक्ष मदीयम्‌। 





अगुष्ठनिवेशन-- बायें हाथसे भोजनपात्रका स्यशं किये हुए ही दाहिने हाथका अंगूढठा अनादिं 
रखकर बोले-- 

अन्नमें-इदमननम्‌। जलमे-इमा आपः। घी्े-इदमाज्यम्‌। पुनः अन छूकर बोले-इदं कव्यम्‌। 

तिलविव्छिरण- भोजनपात्रोमें अनके ऊपर निग्न मन््रसे तिल छोड दे- 

' ॐ अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः ॥' 

अन्नदानव्छा संकल्य-- संकल्पपर्यन्त अनपात्रका नाये हाथसे स्पशं किये रहे। दाहिने हाथमे 
मोटक, तिल, जल लेकर अनदानका निम्न संकल्प करे 

ॐ अद्य ---गोत्राय “शर्मणे /वर्मणे,गप्ताय सपलीकाय “शर्मणे पित्रे पार्वणश्राद्धे एतत्तेऽननं 
स्वधा- ेसा कहकर संकल्पजल भोजनपात्रपर छोड़ दे। 

इसी प्रकार पितामह आदि सभीके अनपार््ोपर भी आलम्भन, अंगुष्ठनिवेशन, तिलविकिरण तथा 
संकल्पकी क्रियाँ करे । संकल्पके अनन्तर बायोँ हाथ हया ले। अनदानके संकल्पे पिताके स्थानपर 
. पितामह, प्रपितामह तथा मातामह आदि जोड़ ले। अनदानके अनन्तर निम्न मन्न पदे 

अनहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌ भवेत्‌। अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥ 

सव्य होकर हाथ धो ले ओर आचमन करे। 

पितत॒गायन्नीका पाठ--तीन बार निन पितृगायत्रीका पाठ करे 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 

वेदशास्त्रादिव्छा पाठ--पितरोका ध्यान करते हए पैरोके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश रखकर 
निम्नलिखित वेदशास्तरादिका पाठ करे। यथासम्भवं पुरसु प०स० ४२२५, पितृसुकत (०० ४२३१, 
रुचिस्तव (पृणसं० ४१८) तथा रोष्नसूक्त (पृ०सं० ४२२) आदिका पाठ करना चाहिये। | 

श्रुतिपाठ--ॐ अग्निमीढ पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रलधातमम्‌॥ 

ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इदद्राय भागं 
वतर्मा जयम म  ोनत माण 
"न्तन 
(ख) पत्ेऽनु्तानपाणिभ्ाुतनध्यं च दैवते। ¢ यम _ 
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ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 


स्छातियाठ-- 
मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्ुवन्‌॥ 
योगीश्वरं याञ्ञवल्व्यं सम्पूज्य मुनयोऽन्रुवन्‌ । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः॥ 
मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्धिराः । यमापस्तम्बसंवताः कात्यायनबृहस्पती ॥ 
पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्तरप्रयोजकाः ॥ 
{छ 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव॒ नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 
सप्तं व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे ` हंसाः सरसि मानसे॥ 
तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता वीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ 
महाश्यरत- 
दुर्योधनो मन्युमयो महाहुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः। 
दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धुतराष्टोऽमनीषी ॥ 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽजुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः । 
माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राहाणाश्च।॥। 
विक्छिरदान- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर नैर्त्यकोणकी भूमिको जलसे सींचकर उसपर 
दक्षिणाग्र त्रिकुश बिछछठा दे। बने हए पाकसे अन लेकर मोक, तिल ओर जलसहित अनन पितृतीर्थसे कुशोंपर 
रखे, उस समय निम्न मन्त्र पदे- 
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलभागिनाम्‌ । उच्छिष्टभागधेयानां दषु विकिरासनम्‌॥ 
अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। भूमौ दत्तेन तुष्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌॥ 
पवित्री, मोटक आदि वहीं छोड़ दे। हाथ-पैर धोकर सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय, आचमन कर ल, 
हरिस्मरण करनेके बाद नयी पवित्री धारण कर ले। 
पिण्डवेदी-निर्माण- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणकी ओर ढालवाली उत्तर-दक्षिण लम्बी 
एक हाथ लम्बी-चौडी एक वेदी पिता, पितामह तथा प्रपितामहके आसनोके दीक सामने मध्यमे बनाये। 
इसी प्रकार दूसरी वेदी मातामहादिके निमित्त बनाये। दोनों वेदियोंको जलसे सीचकर पवित्र कर ले । उस 
समय बोले- 
ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची हावम्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
रेर्राकरणा- दोनों वेदियोपर दायें हाथसे तीनां कुशोकी जड तथा बायें हाथकी तर्जनी एवं अंगुष्ठसे 
५ ति अग्रभागको पकड़कर कुशेकि मूलभागसे उत्तरसे दक्षिणकी ओर निम्न मन्त्र पृते हए तीन रेखाए 
~ ॐ अपहता असुरा रक्षाशसि वेदिषदः ॥ 
` १. आभ्युदयिक (वृद्ध) -शराद्धम पूर्वम, र्वणशराद्धमे नतत्यमे, सांबत्सरिकश्ाद्धमे अग्निकोणमे तथा ्तश्ा्धमे दक्षिण दिश 
 विकररदान कना चाहिये-आभ्युदयिके तु पूर्व शैत्ये पार्वणे तथा । अग्निकोणे श्षयाहे स्यात्‌ परतशराद्धे च दक्षिणे ॥ 
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उन कुशोको ईशानकोणकी ओर फक दे। 


< | ५ 1 थ र निम्न मन्रसे बायीं ओरसे अंगारका भ्रमण कराये तथा 
स्थापित र प अभावमें 
वावा गुप नन्व | इस प्रक्रियाकी सिद्धि अंगार तथा गोहरीके अभावं 

ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति। 

+ न परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टाल्लोकातप्रणुदात्यस्मात्‌॥ 

= --अवनेजनपात्रके रूपमे उततर-दक्षिण क्रमसे तीन दोनिये पिता, पितामह 
तथा प्रपितामहकी वेदीके पश्चिम भागम तथा इसी प्रकार तीन दोनिये मातामहादिकी वेदीके पश्चिम भागमं 
रख दे। छो दोनियोमें पृथक्‌-पृथक्‌ जल, तिल, पुष्प तथा गन्ध छोड़ दे। 

अवनेजनदानवक्ता संकल्प-- हाथमे मोटक, तिल, जल तथा पितावाला प्रथम अवनेजनपात्र 
(दोनिया) लेकर निम्न संकल्प करे 

८९) पिताक लििये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्यितः -शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त सपत्नीक वसुस्वरूप 
पार्वणश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्षव ते नमः। 

कहकर दोनियेके आधे जलको वेदीकी उत्तरवाली प्रथम रेखामें गिरा दे ओर सजल दोनियेको 
प्रत्यवनेजनके लिये यथास्थान सुरक्षित रख ले। 

(२ ) पितामहे लिये-इसी प्रकार हाथमं मोटक, तिल, जल तथा पितांमहवाला दोनिया लेकर 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य -~गोत्र अस्मत्यितामह ““शर्मन्‌८वर्मन्‌गुप्त सपत्नीक रु्रस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डस्थाने 
अत्रावनेनिश्षव ते नमः। उसी प्रकार आधा जल वेदीकी मध्यरेखामे गिराकर दोनिया यथास्थान सुरक्षित 
रख ले। 

(३) प्रपितामहके लिये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मत््रपितामह ““शर्मन्‌८वर्मन्‌गुप्त सपत्नीक 
आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्व ते नमः। उसी प्रकार दोनियाका आधा जल वेदीपर 
दक्षिणवाली रेखापर गिराकर दोनिया यथास्थान सुरक्षित रख ले। । 

(४) मातामहे लिये-- ॐ अद्य "गोत्र अस्मन्मातामह "“शर्मनू८वर्मन्‌गुप्त सपत्नीक ` 
वसुस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश््व ते नमः। पूर्ववत्‌ करे। 

(५) प्रमातामहके लिये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मत््रमातामह “-शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्तं सपलनीक 
रुद्रस्वरूप पार्वण श्राद्धपिण्डस्थाने अग्रावनेनिक्षव ते नमः। पूर्ववत्‌ कर । 

( ६) वुन्दपरमातामहके लिये --ॐ अद्य गोत्र श “शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त 
सपत्नीकं आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डस्थाने अ्रावनेनिक्षव ते नमः। 1 ५५ ल 

कुशास्तरणा९--समूल तीन कुशोको एक साथ जड्सहित दो भागम एक ही बार विभक्तकर दोनों 
वेदिर्योपर बिछा दे। 

व तथा विण्डदान-- पाकम तिल, घृत तथा मधु मिलाकर कपित्थ (कैथ) - 


फलके बराबर छः गोल-गोल पिण्ड बना ले ओर उन किसी पत्तलपर रख दे। 


१.दभगरहणमिहोपमूलसकृदाछिनोपलक्षणर्थम्‌। (पा प र कमु करका म्य) ३, देषु पर करकचार्जीका भाष्य) = ` 
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(१९) पिताक लिये पिण्डदानव्छा संकल्य-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्पितः ""शरमन्‌/ 
वर्मनू्‌८गुप्त सपत्नीक वसुस्वरूप पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा- कहकर ४ पिण्डको पितृतीर्थसे पितरोकौ 
वेदीमें स्थित कुशोके मूलभागमें (प्रथम अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोसे संभालकर रख दे। 

(२) पितामहके लिये पिण्डदानव्छा संव्छल्प-- ॐ अद्य “गोत्र 
“-शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त सपलीक रुद्रस्वरूप पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा- कहकर पिण्डको कुशो 
मध्यमे (द्वितीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोसे संभालकर रख दे। 

(३) प्रपितामहके लिये पिण्डदानव्का संक्छल्य-- ॐ अद्य “गोत्र 
“शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा- कहकर पिण्डको कुशे 
^ अग्रभागयर (तृतीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हासे संभालकर रख दे। 
| (४) मातामह लिये- ॐ अद्य “गोत्र अस्मन्मातामह -शर्मन्‌८वर्मन्‌“गुप्त सपलीकं 
वसुस्वरूप पार्वेणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा--कहकर पिण्डको पितृतीर्थसे मातामहादिकी वेदीपर स्थित 
कुशोके मूल भागमें (प्रथम अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोसे संभालकर रख दे। 

(५) प्रमातामहकत लिये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्‌ प्रमातामह शर्मन्‌ ८वर्मन्‌ गुप्त सपलीक 
रद्रस्वरूप पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा- कहकर पिण्डको पूर्ववत्‌ वेदीपर कुशोके मध्यमे (द्वितीय 
अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथसे संभालकर रख दे। 

(६, चेब्छप्रमातामहके लिये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मद्‌ वृद्धप्रमातामह "“-शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त 
सपत्नीक आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा- कहकर पिण्डको पर्ववत्‌ वेदीपर स्थित कुशोके 
अग्रभागपर (तृतीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोसे संभालकर रख दे। 

लेषभागः-लेपभागभुक्‌ पितरोके लिये कुशाके अग्रभागमें पिण्डसे बचे हुए अनको "लेपभागभुजः 
पितरस्तष्यन्ताम्‌' कहकर रख दे। एेसा दूसरी वेदीपर भी करे। अन्तमे पिण्डाधार कुशोके मूलमें तीन बार 
हाथ पो ले। 

सव्य होकर आचमन कर भगवान्‌का स्मरण कर ले। 

श्वासनियमन-- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बैरे हुए ही श्वास खीचते हुए बायी 
ओरसे उत्तराभिमुख हो निग्न मन्त्र पदे- 

अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌। 

श्वास रोककर उसी क्रमसे दक्षिणाभिमुख होकर भास्वरमूति (तेजःपुजस्वरूप) पितरोका ध्यान करत 
हृए पिण्डके पास श्वास छोडे ओर अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत यह मन्त्र पठे। 

यह क्रिया दूसरी वेदीपर भी करे। 

प्रत्यवनेजनदान--अवनेजनदानसे बचे हुए छः अवनेजनपात्रसि ही पितृतीर्थसे प्रत्यवनेजनका दान 
केर] यदि अवनेजनपात्रमै जल न बचा हो तो देनियेमे जल खल ले। होक पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्य इस प्रकार है- 
(१? पिताके लिये-- हाथमे मोटक तिल, जल तथा प्रथम अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प कर- 
_ _ ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्पितः “-श्मन्‌८वर्मन्‌गुप्त सपलीक वसुस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डे अत्र 
त ९,८क) उत कुशमूलं तु पितृमूलं तु दक्षिणे।कुशमूलेषु यो ददयानिराशाः पितरो गताः॥ 
भ 05 व (पागृह्यसूत्र षडभाष्योपेतश्राद्धसूत्र-कण्डिका ३ 
(ब) दत्ते पिण्डे ततो हस्तं िरमज्याल्लेपभागिनाम्‌। कुशाग्र तत्प्रदातव्यं प्रीयन्तां लेपभागिनः॥ (ब्रह्मोक्त) 








प्रत्यवनेनिक्व ते नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल पिताके पिण्डपर गिरा दे। 

(२) पितामहके लिये- हाथमे मोटक, तिल, जल तथा द्वितीय अवनेजनपात्र लेकर निम्न 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्यितामह “-शर्मन्‌/वर्मन्‌गुप्त सपत्नीक रुद्रस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डे अन्न 
प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर पितामहके पिण्डपर प्रत्यवनेजन-जल गिरा दे। 

(२३) प्रपितामहके लिये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्प्रपितामह ““शर्मन्‌८वर्मन्‌ गुप्त सपलीक 
आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यव्रनेनिष्व ते नमः। बोलकर प्रपितामहके पिण्डपर प्रत्यवनेजन- 
जल गिरा दे। 

(४) मातामहक्छे लिये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मन्मातामह `-शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त सपलीक 
व अत्र प्रत्यवनेनिक्व ते नमः। बोलकर पितृतीर्थसे मातामहके पिण्डपर प्रत्यवनेजन- 
जल गिरा दे। 

(५) प्रमातामहकरे लिये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्मातामह “शरमन्‌८वर्मन्‌८गुण्त सपलनीक 
रुद्रस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः! बोलकर पितृतीर्थसे प्रमातामहके पिण्डपर 
प्रत्यवनेजन-जल गिरा दे। 

(६) वृन्ढप्रमातामहके लििये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मद्वुद्धप्रमातामह “""शर्मन्‌८वर्मन्‌ गुप्त 
सपलीक आदित्यस्वरूप पार्वणश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर पितृतीर्थसे वृद्धप्रमातामहके 
पिण्डपर प्रत्यवनेजन-जल गिरा दे। 

नीवीविसर्जन- नीवीको निकालकर ईशानकोणकी ओर फैक दे। सव्य होकर आचमन करे ओर 
भगवानूका स्मरण करे । पुनः अपसव्य हो जाय। 

सूत्रदान-- वाये हाथसे सूत्र पकड़कर दाहिने हाथमे लेकर निम्न मत्र पदे _. 

ॐ नमो व: पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै 
नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहानः पितरो दत्त सतो 
वः पितरो देष्प। ओर “एतद्वः पितरो वास आधत्त कहकर सभी पिण्डोपर पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्र चदाये। 

सूज्रदानव्का संकल्प-- तदनन्तर मोटक, तिल, जल हाथमे लेकर सूत्रदानका संकल्प करे 

ॐ अद्य ~-गोत्र अस्मत्पितः शर्मन्‌८वर्मन्‌ गुप्त पार्वणश्राद्धपिण्डे एतत्ते वासः स्वधा। एेसा कहकर 
पिताके पिण्डपर संकल्पजल छोड । इसी प्रकार पितामहादिके पिण्डोपर भी सूत्र चढाकर पृथकपृथक्‌ 
सूत्रदानका संकल्प करे । 

पिण्डपूजन-- तदनन्तर छह पिण्डोपर पृथक्‌-पृथक्‌ उपचारोसे पूजन करे- 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌)-- कटकः आचमनीय जल दे। 

इदं स्नानीयम्‌ ( सुस्नानीयम्‌ )--कहकर स्नानीय जल दे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्त्रम्‌ )--कहकर वस्त्र या सूत चदाये। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )--कहकर आचमनीय जल दे। 

इमे यज्ञोपवीत ८ सुयज्ञोपवीते )-- कहकर यज्ञोपवीत चदाये। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ) कहकर आचमनीय जल दे। 

एष गन्धः ( सुगन्धः )-- कहकर गन्ध अर्पित करे। 

इमे तिलाक्षताः (सुतिलाक्षताः )--कहकर तिलाक्षत चढाये। 
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३१६ > अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
(नन 
इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )-- कहकर माला चदय । ्‌ 

एष धूपः (सुधपः )- कहकर धूप आघ्रापित करे। 

एष दीपः ( सुदीपः )- कहकर दीपक दिखाये। 

हस्तप्रक्षालनम्‌ (हाथ धो ले।) 

इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ )-- कहकर नैवेद्य अर्पित करे । 

इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं फलम्‌ ( सुफलम्‌)- कहकर फल अर्पित करे । 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाच्मनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं ताम्बूलम्‌ ८ सुताम्बूलम्‌ )- कहकर ताम्बूल प्रदान करे । 

एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )- कहकर दक्षिणा चढ़ाये। 

अर्चनदानका संकल्प-- हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे-- 

ॐ अद्य “गोत्राः अस्मत्यितृपितामहप्रपितामहाः ““-शर्माणः“व्मांणः “गुप्ताः सपत्नीकाः वसुरुद्रादित्य- 
स्वरूपाः तथा ““““गोत्राः अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः ““शर्माणः “वर्माणः गुप्ताः सपलीकाः 
वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः पार्वणश्राद्धपिण्डेषु एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं स्वधा। कहकर संकल्पका जल 
छोड़ दे। 

षडजनश्तु-नमस्क्ार- तदनन्तर पितृस्वरूप छः ऋतुओंको निम्न मन्त्रसे नमस्कार करे*- 

(९) ॐ वसन्ताय नमः, (२) ॐ ग्रीष्माय नमः, (३) ॐ वर्षायै नमः, (४) ॐ शरदे नमः 
(५) ॐ हेमन्ताय नमः तथा (६ ) ॐ शिशिराय नमः। 

चिश्वेदेवोके लिये अश्चय्योदकदान- पितृमण्डलसे पितरोंकी परिक्रमा करते हए 
विश्वेदेवोकि समीप अपने आसनपर आ जाय । सव्य उत्तराभिमुख होकर विश्वेदेवोके दोनों भोजनपात्रोपर- 

ॐ शिवा आपः सन्तु- कहकर जल छोडे। 

ॐ सौमनस्यमस्तु- कहकर पुष्प छोडे। 

ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु- कहकर जौ छोडे। 

अश्षय्यादकदानका संकल्प- (क) हाथमे त्निकुश, जौ, जल लेकर पित्रादिसम्बन्धी 
विर्वेदेवके लिये अक्षय्योदकदानका संकल्प करे- 

ॐ अद्य ““गोत्राणामस्मत्ितृपितामहप्रपितामहानां -शर्मणां “वर्मणां “गुप्तानां सपलनीकानां वसुरुद्रादित्य- 
स्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां दत्तैतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर संकल्पजल 
देवतीर्थसे भोजनपात्रपर छोड़ दे। - ५ 

(ख) इसी प्रकार मातामहादिसम्बन्धी विश्वेदेवके निमित्त संकल्प करे | 

ॐ अद्य -गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां “शर्मणा “वर्मणां /गुप्तानां सपत्नीकानां 
पा पार्वणश्रा्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां दद्तैतदनपानादिकमश्षय्यमस्तु। कहकर 
जल छोड दे। 





, पितरोकरो अश्षय्योदकद्दान--वि्वेदेवोकि आसनौकी प्रिमा कसे हए पितृमण्डलमे आकर 
^ अपन आसनपर बैठ जाय। अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय। पिता, पितामहादि तथा मातामहादिके 





 \ * वसन्ताय नमस्तुभ्यं ग्रीष्माय च नमो नमः। वर्षाभ्यश्च शरच्छज्ञऋतवे च नमः सदा॥ 


 . 
‡ थ , <. 
५ १ 


। ^ दमनाय नमस्तुभ्यं नमस्ते शिशिराय च। माससंवत्सर्यश्च दिवसेभ्यो नमो नमः ॥ (ब्रह्मपुराण) 





--- 
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भोजनपात्रोपर पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमशः पितृतीर्थसे- 

ॐ शिवा आपः सन्तु- कहकर जल छोड । 

ॐ सौमनस्यमस्तु- कहकर पुष्प छोड। 

ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु--कहकर अक्षत छोड । 

अश्षस्योदकदानका संक्छल्प--मोटकः, तिल, जल लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्य करे- 

(९ ) पिताके लिये--ॐ अद्य “गोत्रस्य “शर्मणः “वर्मणः गुप्तस्य अस्मत्पतुः सपलीकस्य 
वसुस्वरूपस्य पार्वणश्राद्धे दत्तैतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर पितृतीर्थसे पिताके भोजनपात्रपर 
संकल्पजल छोड़ दे। 

(२) पितामहे लिये--ॐ अद्य “गोत्रस्य “ˆ शर्मणः“वर्मणः गुप्तस्य अस्मत्पितामहस्य 
सपलीकस्य रुदरस्वरूपस्य पार्वणश्राद्धे दत्तैतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर पितामहके भोजनपात्रपर 
संकल्पजल छोड दे। 

(३ ) प्रपितामहक्छे लिये-- ॐ अद्य “गोत्रस्य “शर्मणः ८वर्मणः गुप्तस्य अस्मत््रपितामहस्य 
सपलीकस्य आदित्यस्वरूपस्य पार्वणश्राद्धे दततैतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर पितृतीर्थसे प्रपितामहके 
भोजनपात्रपर संकल्पजल छोड दे। 

(४) मातामहके लिये-- ॐ अद्य “गोत्रस्य “शर्मणः ८वर्मणःगुप्तस्य अस्मन्मातामहस्य 
सपलीकस्य वसुस्वरूपस्य पार्वणश्राद्धे दत्तेतदननपानादिकमश्चव्यमस्तु। कहकर पितृतीर्थसे मातामहके 
भोजनपात्रपर संकल्पजल छोड दे। | 

(५) प्रमातामहकके लिये-- ॐ अद्य “गोत्रस्य "शर्मणः /वर्मणः.“गुप्तस्य अस्मत्प्रमातामहस्य 
सपलीकस्य रुद्रस्वरूपस्य पार्वणश्राद्धे दत्तैेतदनपानादिकमक्षव्यमस्तु। कहकर पितृतीर्थसे प्रमातामहके 
भोजनपात्रपर संकल्पजल छोड दे। 

(६ ) वन्दधप्रमातामहके लिये-- ॐ अद्य "गोत्रस्य “शर्मणः “वर्मणः८“गुप्तस्य अस्मदवृदब्ध- 
प्रमातामहस्य सपत्नीकस्य आदित्यस्वरूपस्य पार्वणश्रद्ध दत्तेतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु। कहकर पूर्वकी भाति 
पितृतीर्थसे वृद्धप्रमातामहके भोजनपात्रपर संकल्पजल छोड़ दे। 

जलथारा- सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए सभी छः पिण्डोंपर निम्न मन्त्रसे पूरवाग्र 
जलधारा दे- 

ॐ अघोराः पितरः सन्तु। 

आशीष-प्रार्थना-- सव्य पूर्वाभिमुख होकर अंजलि बनाकर निम्न मन्त्र पदृते हुए पितरोसे 
आशीर्वाद मोगे- 

~ गो नो बद्धता दातारो नोऽभिव्ध॑न्ताम्‌। वेदाः सन्ततिरेव च। अद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयं 
च नोऽस्तु। अनं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन । एताः 
सत्या आशिषः सन्तु ॥ 

ल्राह्यणवाव््य--सन्त्वेताः सत्या आशिषः। 

पिण्डोपर जलधारा या दुग्धधारा देना पस्य दक्षिणाभिमुख होकर एक पतित्रीमे तीन्‌ 
कुरशोको फेसाकर पितृपितामहादिके पिण्डोपर दक्षिणाग्र रखे ओर उसपर निम्न मनत्रसे जलधारा या दुग्धधारा दे- 

ॐ ऊजं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिसतुतम्‌। स्वधा स्थ तपयत मे पितृन्‌॥ 

इसी प्रकार मातामहादिके पिण्डोपर भो जलधारा या दुग्धधारा दे। 


३१८ * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
~ 


पिण्डाघ्राणा-- नम्र होकर पिण्डोको सूँधे ओर छहों पिण्डोको उठाकर किसी पत्तल आदिपर रखकर 
जलमें प्रवाहित कर दे या गायको खिला दे।* पिण्डाधार कुशो तथा उल्मुकको अन्य अग्निमें छोड दे। 

विश्वेदेवोके अर्धपान्नोका संचालन पितरोको प्रदक्षिणा करते हुए विश्वेदेवमण्डलमे 
जाकर अपने आसनपर बैठ जाय। सव्य उत्तराभिमुख होकर विश्वेदेवोके दोनों अर्घपात्रोंको हिला दे। 

दश्चिणादानव्का संकल्य- हाथमे त्रिकुश, जौ, जल तथा स्वर्णं अथवा निष्क्रय-द्रव्य लेकर 
विश्वेदेवोके निमित्त दक्षिणादानके दो पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प करे- 

(क ) ॐ अद्य “गोत्रः ““शर्मा“वर्मा“गुप्तोऽहम्‌ “““गोत्राणामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहानां ““शर्मणां ^ 
वर्मणां “गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां श्राद्धप्रतिष्ठार्थमिमां 
हिरण्यदक्षिणां ( हिरण्यनिष्क्रयद्रव्यं वा ) “गोत्राय ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे । 

कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे। भोजनके पश्चात्‌ देना हो तो 
'दातुमुत्सुज्ये' कहकर दक्षिणा देवासनपर रख दे। 

(ख) ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा वमा “गुप्तोऽहम्‌ ““गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां 





शर्मणां वर्मणां “गप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां ` 


श्रद्धप्रतिष्ठार्थमिमां हिरण्यदक्षिणां ( हिरण्यनिष्क्रयद्रव्यं वा ) “गोत्राय ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। 
कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे। भोजनके पश्चात्‌ देना हो तो "दातुमुत्सुज्ये' 
कहकर दक्षिणा देवासनपर रख दे। 

पितुमण्डलनमे आना- विश्वेदेवोकी प्रदक्षिणा करते हुए पितृमण्डलमें आकर अपने आसनपर 
बेठ जाय। अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय । 

पहले उलटकर्‌ रखे गये अर्धपात्रोको सीधा कर दे। तदनन्तर सव्य पूर्वाभिमुख होकर दक्षिणादानका 
संकल्प करे- 

दश्छिणादानक्छा संकल्य- हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा रजतदक्षिणा या तन्निष्क्रयद्रव्य लेकर 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा “वमां८गुप्तोऽहम्‌ “गोत्राणामस्मत्पितुपितामहप्रपितामहानां सपत्नीकानां ““-शर्मणां ८ 
वर्मणां “गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा ““गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां “““शर्मणां ८ 
वर्मणां“गुप्तानां सपलीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां कृतैतच्छाद्धप्रतिष्ठार्थमिमानि रजतखण्डानि 
(रजतनिष्क्रयद्रव्यं वा ) “गोत्राय ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। 

कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे अथवा ब्राह्यणोंको विभाजित कर देना 
हो तो नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमुत्सुज्ये' कहकर दक्षिणाद्रव्य पिता आदिके आसनपर रख 
दे। भोजनके अन्तमं दे। 

पितरोव्छा विसर्जन - अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर निम्न मन्रको पढते हए पितरोके आस्नो पर 
तिल छीटकर विसर्जन करे- 

ॐ वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः। 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्दवयानैः॥ 
` विश्वेदेवोक्रा विसर्जन--पितरोकी परिक्रमा करते हए पितुमण्डलसे विश्वेदेवमण्डलमें आ 
जाय। सव्य उत्तराभिमुख होकर हाथमे जौ लेकर "विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌" कहकर विश्वेदेवोके आसनोपर 
जौ छोडते हए विसर्जन करे। 
^ ^ ततः कर्मणि निवत्ते तान्‌ पिण्डास्तदनन्तरम्‌। ब्राहमणोऽग्नरजो गौरवां भकषयेदप्सु वा क्षिपेत्‌॥ (श्ाद्धचिन्तामणिमे देवलका वचन) 








क्पार्वणश्राद्ध-प्रयोग क ३१९ 


पितुगायत्नीका पाठ- विश्वेदेवोंकी परिक्रमा कसते हुए पितृमण्डलमें आकर अपने आसनपर 
सव्य पूर्वाभिमुख हो जाय ओर पितृगायत्रीमन्रका तीन बार निग्न पाठ करे- 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। 
नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
रश्चादीपनिर्वापणा९- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर रक्षादीप लुञ्ञाये । हाथ-पैर धो ले। 
आचार्यको दश्चिणादान- सव्य पूर्वाभिमुख होकर हाथमे त्रिकुश, तिल, जल लेकर 
दक्षिणादानका संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा “वर्मा /गुप्तोऽहम्‌ ~गोत्राणामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहानां “शर्मणा 
वर्मणां /गप्ताना सपलीकानौ वसुुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा च द्वितीयगोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवद्धप्रमातामहानां 
"शर्मणा “वर्मणां ८ गुप्तानां सपलनीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धसाङ्तासिद्धयर्थमाचार्याय इमां 
दक्षिणां भवते सम्प्रददे। कहकर आचार्यको दक्षिणा प्रदान करे। 

न्यूनातिरिक्तदोष-परिहारार्थं गोदानका संकल्प--हाथमं निकुर, तिल, जल तथा 
गोनिष््रयद्रव्य लेकर संकल्प करे--ॐ अद्य “गोत्रः “शमां ८वमां/गुप्तोऽहम्‌ “गोत्राणामस्मत्पितृपितामह- 
प्रपितामहानां -शर्मणां /वर्मणां ८गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा च """शर्मणां ८ वर्मणां ८ 
गुप्तानां “““गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाना सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां कृते- 
तच्छद्धप्रतिष्ठर्थ न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं च गोनिष्करयद्रवय “गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय आचार्याय भवते 
सम्प्रददे। कहकर यथाशक्ति किंचित्‌ गोनिष्क्रयद्रव्य आचार्यको प्रदान करे। 

ऽभोजनदानक्छा संकल्य-- हाथमे तनकुश, तिल तथा जल लेकर बोले-ॐ अद्य “गोत्रः 
शमां वमां,गुप्तोऽहम्‌ “गोत्राणां अस्मत्यितृपितामहप्रपितामहानां शर्मणा वर्मणां “गुप्तानां सपत्नीकानां 
तथा च~शर्मणां ८वर्मणां /गप्तानां ““गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहता सपत्नीकानां 
वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां पार्वणश्राद्धप्रतिष्ठार्थं पञ्चबलिपूर्वकं यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये, तेभ्यो 
दक्षिणादिकं च दातु प्रतिजाने। कहकर संकल्पजल छोड दे। 

पंचबल्ि- _त्राह्मणभोजनसे पूर्वं पंचबलि कर लेनी चाहिये। बलि निकालकर गौ, कुत्ता तथा कौं 
आदिको समर्पित कर दे। पंचनलिकी विधि पृ०सं०१२ म दी गयी हे। | 

कर्मव्छा समर्पण- अनेन कृतेन पार्वणश्राद्धेन पितुरूपीजनार्दनः प्रीयताम्‌, न मम। कहकर जल 
छोड दे। 

भगवत्‌-स्मरण- 

प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रतिः ॥ 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

यत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य॒ नामजपादपि । न्यूनं कर्म भवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥। 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 
॥ पार्वणश्राद्ध-प्रयोग पूर्णं हुआ ॥ 





न 


१, दीपनिरवापणात्पुसः कूष्माण्डच्छेदनात्‌ स्त्रियः! वंशहानिः प्रजायेत तस्मानैवं समाचरेत्‌॥ (जल आदि अथवा किसी मिरी 
पात्रसे ढककर दीप बुञ्ञाना चाहिये ।) | > 


३२० * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
न 


पार्वणविधिसे किया जानेवाला पिण्डदानरहित सांकल्पिक श्राद्धः 


एकोदिष्ट अथवा पार्वणश्रद्धकी तिथि आनेपर पिण्डदानात्मक श्राद्ध सम्भव न होनेकौ स्थितिमे २ अथवा 
पिण्डदान निषिद्ध होनेकी स्थितिमें सांकल्कश्राद्ध करनेकौ व्यवस्था शास्त्रम दी गयी है । सांकल्पिकश्राद्धकी 
तीन प्रक्रियां सम्भव है- 

१-पिण्डदानरहित श्राद्धमे निषिद्ध प्रक्रियाओंका परिहार करके पार्वणश्राद्धकौ विधिसे किया जानेवाला 
साकल्पिकश्राद्ध । 

२-पितरोके उदेश्यसे ब्राह्मणभोजनद्वारा किया जानेवाला सांकल्पिक श्राद्ध ! 

इ३-ब्राह्मणभोजन करानेको व्यवस्था भी असम्भव होनैपर केवल सोपस्कर आमानसे किया जनेवाला 
सांकल्पिकश्राद्ध। 

ब्राह्मणभोजनात्मक सांकल्पिकश्राद्ध तथा आमानदानात्मक सांकल्पिकश्राद्धकी प्रक्रिया भूमिकाभागमे 
पृणसं०१२ मे दी गयी हे। यहं पार्वणविधिसे पिण्डरहित सांकल्पिकश्राद्ध करनेकी विधि दी जा रही है- 

प्रयोगविधि 


स्नान आदिसे पवित्र होकर धुले हुए दो वस्त्र (धोती तथा उत्तरीय- चादर आदि) धारण कर ले। 





रख ले। सर्वप्रथम पाकका निर्माण करे । 

पाकस्थापन-- त्राह्यण-भोजनके निमित्त बना हुआ पाक थालीमें परोसकर श्राद्ध प्रारम्भ होनेके 
पूर्व रख लेना चाहिये। विष्णुभगवानूके पूजनके समय नैवेद्यके रूपमे भोग लगा देना चाहिये तथा इसी 
पाकका परिवेषण होगा। पाकनिर्माणके अनन्तर हाथ-पैर धोकर श्राद्धस्थलपर कुश या ऊनका आसन 
बिहाकर सव्य ओर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाय। 

शिरालन्धन- गायत्रीमन्त्र पठकर शिखाबन्धन कर ले। 

संचन-मार्जन-- निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु 
पवित्रीधधारण- निग्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले- 


१. पार्वणविधिसे किये जानेवाले पिण्डदानरहित श्राद्धमे कुछ कमक निषेधसम्बन्धी वचन प्राप्त होते है, जो इस प्रकार है- 
(क) आवाहनं स्वधाशब्दं पिण्डाग्नौकरणं तथा। विकिरं चार्ध्यदानं च सांकल्ये षड्विवर्जयेत्‌॥ (पृथ्वीचनद्रोदयमे वसिष्ठका वचन) 
अर्थात्‌ सांकल्पिकश्रद्धमें आवाहन, स्वधा शब्दका उच्चारण, पिण्डदान, अग्नौकरण, विकिरदान तथा अर्घदान-ये छः कर्म नहीं 


करने चाहिये। 
अग्नौकरणमर््यञ्चावाहनञ्चावनेजनम्‌। पिण्डश्ाद्ध प्रकुर्वीत पिण्डहीने निवर्तते ॥ (दानमयूख) ध 
पिण्डदानात्मक श्राद्धमे अग्नौकरण, अर्घदान, आवाहन तथा अवनेजनदान करना चाहिये, किंतु पिण्डदानरहित श्राद्धमे ये कमं 


। 
(ग) आमश्राद्धे च वृद्धौ च प्रेतश्राद्धे तथैव च। विकिरं नैव कुर्वीत मुनिः कात्यायनोऽब्रवीत्‌॥ (श्राद्धकल्पलता) 
। .आमानदानात्मक, वृद्धि तथा प्रतश्राद्धमें विकिरदान नहीं करना चाहिये, एेसा कात्यायन मुनिका कथन है। 
(ष) त्यजेदावाहनं चार््यमग्नौकरणमेव च। पिण्डांश्च विकिराक््य शराद्धे सांकल्पसंज्ञके॥ (-निर्णयसिन्धु तृ० परि०मे स्मृत्यन्तर) 
सकल्पिकश्ादधमे आवाहन, अर्धदान, अग्नौकरण, पिण्डदान, विकिरदान तथा अक्षय्योदकदान नहीं करना चाहिये। 
२९ समग्र यस्तु शवनोति कर्तु नैवेह पार्वणम्‌। अपि संकल्यविधिना काले तस्य विधीयते ॥ 
पत्रे भोज्यस्य चान्नस्य त्यागः संकल्प उच्यते॥ (निर्णयसिन्धु तृ०परि° उत्त०में निर्दिष्ट हेमाद्विमे संवर्तका वचन) 
जो सम्पूरणं पार्वणत्राद्ध करने समर्थ नहीं है वह पार्वणश्राद्धके कालमे संकल्पविधिसे श्राद्ध करे, पत्रमे भोजनीय अन्के 





(ख) 


त्यागको संकल्प कहा गया है। 





पहलेसे गोबरसे लिपी हई अथवा धुली हुई श्राद्धभूमिपर आ जाय। सभी श्राद्धीय सामग्रियोंको यथास्थान ` 


#*पार्वणविधिसे किया जानेवाला पिण्डदानरहित सांकल्पिकश्राद्ध * ३२१ 


ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छि्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । 

तस्य॒ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 

जचयमन- ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः- ईन मर््रोको बोलकर 
आचमन करे। ' ॐ हृषीकेशाय नमः" कहकर हाथ धो ले। 

प्राणायाम-- प्राणायाम करे। 

विश्वेदेवोक लिये पात्रासादन- इस बिधिके सांकल्पिकग्रा्धम विश्वेेवोकि दो आसन होते 
है--९-पितृपितामहादिके विश्वेदेवोके लिये तथा २-मातामहादिके विश्वेदेवोके लिये। अतः श्राद्धभूमिके 
पश्चिमकी ओर दक्षिणोत्तरक्रमसे पलाशके दो पतते बिच्ठाकर उन दोनोंपर आसनके लिये एक-एक त्िकुश 
पूर्वाग्र स्थापित कर दे। उन दोनपरं त्रिकुशके दो कुशवटु ( कुशबराह्मण, बनाकर पूर्वाग्र स्थापित कर दे। 

उन दोनों आसनोकि सामने भोजनपात्रके रूपमं पलाश आदिका एक-एक पत्ता रख दे ओर भोजनपात्रोके 
उत्तर दिशामें एक-एक अर्घपात्र (दोनिया), एक-एक जलपात्र (दोनिया) तथा भोजनपात्रके सामने एक- 
एक घृतपात्र (दोनिया) भी रख दे। 

पितरोक्छ लिये पान्नासादन--इस श्राद्धमे सपलीक पिता, पितामह तथा प्रपितामह ओर 
सपलीक मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके निमित्त छः पृथक्‌-पृथक्‌ आसन आदि होते है । 

विश्वेदेवोकि आसनोंसे कुछ दूर दक्षिणपूर्वं दिशामं परिचिम-पूर्व्रमसे पृथक्‌-पृथक्‌ छः पत्तौपर 
दक्षिणाग्र छः मोटकरूप आसन रखे ।* उन छह आसनो पर त्रिकुशमें ग्रन्थि लगाकर छः कुरावड बनाकर 
एक-एक कुशवटु पृथक्‌-पृथक्‌ उत्तराग्र रखे । छो आसनोकि सम्मुख एक-एक भोजनपात्र तथा भोजनपात्रके 
पश्चिम दिशामें एक-एक अर्धपात्र, एक-एक जलपात्र तया भोजनपात्रके सामने एक-एक घृतपात्र (दोनिया 
या हाथका बना मिद्रीका दीया) भी रख दे। 

रश्चादीप-प्रज्वालन- इस श्राद्धमे दो रक्षादीप होगे। एक विश्वेदेव के निमित्त तथा दूसरा 
पितरोके निमित्त विश्वेदेवके आसनोकि पश्चिम अक्षत अथवा जौपर रखकर ूर्वाभिमुख तिलके तेलका अथवा 
घृतका एक दीपक जला दे। इसी प्रकार पितरोकि आसनके दक्षिण तिलोंपर रखकर तिलके तलका दूसरा 
दीपक दक्षिणाभिमुख जला दे। तदनन्तर निम्न प्रार्थना करे 

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाश्ी हाविध्नकृत्‌। यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 

गन्ध, अक्षत, पुष्यसे दोनों दीपकोंका पूजन कर्‌ ले। हाथ धोकर आसनपर बेठ जाय । 

गदाधर आदिव्छी प्रार्थना-- अंजलिमे फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोका स्मरण कर 
निम्न मन्त्रसे प्रार्थना करे- 

श्राद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा टेव गदाधरम्‌ । स्वपितन्‌ मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धः समाचरेत्‌॥ 

ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः-- कहकर फूल चद! दे] 

तदनन्तर तीन बार “ॐ श्राद्धभूम्यै नमः' ककः भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड । 

भूमिसदहित विष्णु पूजन प्रद आरं करके पूर्व विष्णुभगवानूका पूजन करका विधान है। 
अतः शलग्रामशिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करा चाहिये। यदि सम्भव न हो तो निम्न श्लोकसे 


* यदि वस्त्र-उपवस्तरके निमित्त धोती, साड आदि वस्त्र रखना हो तो उसे भी आसनो पर सजा [न | 


#* अन्त्यकर्म-आद्धप्रकाश *# 
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विष्णुभगवानूका स्मरण-पूजन करते हए पुष्पांजलि समपित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये- 
शान्ताकारं भुजगशयनं पदानाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
ॐ भूमिपलीसहिताय विष्णवे नमः" कहकर भगवान्‌ विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। 
कर्मपात्रका निर्माण श्राद्धकर्म जलका उपयोग करनेके लिये कर्मपात्रका निर्माण कर ले, । 
अक्षतोके ऊपर जलसे भरा एक कलश रखकर उसमें चन्दन, तुलसी, जौ, पुष्प तथा कुश छोड दे ओर 
त्रिकुशसे जलको दक्षिणावर्तं आलोडित करते हए निम्न मन्त्रोको पढठे- 
ॐ यदेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌। अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वहसः ॥ 
ॐ यदि दिवा यदि नक्तमेनाश्सि च॑कृमा वयम्‌। वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्हसः ॥ 
ॐ यदि जाग्रहयदि स्वप्न एनाश्सि चकृमा वयम्‌। सूयो मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुजञ्चत्वश्हसः ॥ 
प्रोक्षण कर्मपात्रके जलसे कुशद्रारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं अननपरिवेषणके लिये 
निमित पाकका प्रोक्षण करे ओर बोले- 
-श्वादिदुष्टदृष्टिनिपातदूषितपाकादिकं पूतं भवतु।' 
दिग्‌-रश्चषण- बाय हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्त्र बोतले- 
नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हषीकेश रश्च त्वं सर्वतो दिशः॥ 
तदनन्तर दाहिने हासे सरसोंको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओंमिं निम्न मन््रोको पढते हुए छोडे- पूर्वमे- 
प्राच्यै नमः। दक्षिणमं-अवाच्यै नमः। पश्चिमम प्रतीच्यै नमः। उत्तरमे- उदीच्यै नमः। आकाशम 
अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर- भूम्यै नमः। 
हाथ जोड़कर प्रार्थना करे- 
पूवं नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे । प्रद्युम्नः पश्चिमे . पातु वासुदेवस्तथोत्तर। 
ऊध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्य त्रिविक्रमः ॥ 
प्रतिज्ञा-संकल्य- दाहिने हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर निम्न रीतिसे प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 
ॐ अद्य ~ गोत्रः “शर्मा वर्मा गुप्तोऽहम्‌ “गोत्राणां “-शर्मणां “वर्मणां ८गुप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां 
सपलीकानामस्मत्‌ पितृपितामहप्रपितामहानां तथा “गोत्राणां सपतनीकानामस्मन्मातामहप्रमातामहवुद्धप्रमातामहाना- 
मक्षयतृप्तिकामनया विश्वेदेवपूजनपूर्वकं पार्वणविधिना सांकल्यिकश्राद्धं करिष्ये। 
संकल्पका जलादि सामने छोड दे। 
पित्रगायत्रीक्छा पाठ पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
आसनदान 
| ९ क ) विश्वेदेवोके लिये प्रदक्षिणक्रमसे पितरोके आसनोकी परिक्रमा करते हए विश्वेदेवोके 
की ओर रखे हए अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख हो बैठ जाय । तदनन्तर आसनदानका 








ध श न ------------- क)  अक्ष्यासनयो यः मष्ठी द्वितीयावाहने तथा । अनदान चतुर्थी च शेषाः सम्बुद्धयः स्मृताः॥ (निर्णयसिन्धु) | 
(ख, आसनाह्वानयोरघं " हान रल  तथाक्षय्येऽतनेजने । क्षणे स्वाहा स्वधा वाणीं न कुर्यादत्रवीन्मनुः॥ (-श्राद्धकाशिकामे धर्मप्रदीप) 


#*पार्वणविधिसे किया जानेवाला पिण्डदानरहित सांकल्पिकश्राद्ध* २२२ 


सनदटानवक्छे खंव्छल््य 


पडला संकल्प- दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ, जल लेकर निम्न संकल्प पदे 

ॐ अद्य ~-गोत्राणामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहानां --शर्मणां /वर्मणां“गुष्तानां सपत्नीकानां 
= सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिनां पुरूरवाद्रैवसंज्ञकानां विश्वेषां देवानामिदं त्रिकुशात्मकमासनं 

3 

ठेसा संकल्प पढकर पितुपितामहके विश्वेदेववाले आसनपर देवतीर्थसे संकल्पकां जल छोड दे। 

इसी प्रकार हाथमे त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प करे 

दूखरा संकल्प--ॐ अद्य “-गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां शर्मणा ८वर्मणां ८ 
गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धसम्बस्धिनां पुरूरवाद्रवसंज्ञकविश्वेषां देवानामिदं 
त्रिकुशात्मकमासनं वो नमः। 

_ कहकर संकल्पजल उत्तरम स्थित दूसरे मातामहादिके विश्वेदेवोके आसनपर छोड़ दे। 

(ख ) पितरोके लिये आसनदान-- विश्वेदेवोके आसनकी परिक्रमा करते हए पितरोके 
आसनके समीप अपने आसनपर आ जाय। अपसव्य दक्षिणाभिमुखे तथा नायँ घुटना' जमीनसे लगाकर 
पितरोके आसनदानके लिये हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 

(९) पितादिके लिये आस्रनदानक्छा संव्छल्प-- ॐ अद्य “गोत्राणामस्मत्पितृ- 
पितामहप्रपितामहानां “शर्मणा “वर्मणां गुप्तानां सपलीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धे 
` इमानि मोटकरूपाणि आसनानि विभज्य वो नमः। कहकर संकल्पजल छोड दे। 

(२ ) मातामहादिके लिये आसनदानक्ा संव्छल्प- हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाना -शर्मणां “वर्मणां /गुप्तानां सपत्नीकानां 

 सांकल्पिकश्राद्धे इमानि मोटकरूपाणि आसनानि विभज्य वो नमः। कहकर 
संकल्पजल छोड दे। 

विश्वेदेवक्के मण्डल्नमें आना तथा विश्वेदेबोव्ा पूजन -- तदनन्तर पितरोकौ 
प्रदक्षिणा करते हए विश्वेदेवोके आसनके समीप अपने आसनपर सव्य उत्तराभिमुख हो बैठ जाय। पहले 
पितामहादिके विश्वेदेवोंका पूजन करके फिर मातामहादिके विश्वेदेवोका पूजन करना चाहिये- 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- ककः आचमनीय जल दे। 

इदं स्नानीयम्‌ ( सुस्नानीयम्‌ )- कहकर स्नानीय जल दे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं वस्त्रम्‌ ८ सुवस्त्रम्‌)-- कहकर वस्त वा सूत्र चदाये। 

\ इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ) कहकर आचमनीय जल दे। 

। इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्ञोपवीते ) कहकर यज्ञोपवीत चदाये। 

। इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
/ एव गन्ध (सुग) वा गा एष गन्धः ( सुगन्धः )- कहकर गन्ध अर्पित करे। 


* दक्षिणं पातयेच्नानुं देवान्‌ परिचरन्‌ सदा। पातयेदितरं जानुं पितृन्‌ परिचरन्‌ सदा ॥ 


३२४ * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
--------- ------- व व सर 
इमे यवाक्चताः (सुयवाक्षताः )- कहकर यवाक्षत चढाये। 

इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌)- कहकर माला चदृये। 

एष धूपः ( सुधूपः )- कहकर धूप आग्रापितं करे। 

एष दीपः ( सुदीपः )- कहकर दीपक दिखाये। 

हस्तप्रक्षालनम्‌ (हाथ धो ले।) 

इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ )-- कहकर नैवेद्य अर्पित करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं फलम्‌ ( सुफलम्‌)- कहकर फल अर्पित करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌ )- कहकर ताम्बूल प्रदान करे । 

एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )- कहकर दक्षिणा चदढाये। 

अर्चनदानव्छा संव्छल्प-हाथम त्रिकुश, जौ, जल लेकर पितामहादिके विश्वेदेवोकि अर्चनदानका 
संकल्प करे- 

(क ) ॐ अद्य “गोत्राणां ““शर्मणां “वर्मणां गुप्तानां सपलीकानामस्मत्पितुपितामहप्रपितामहानां 
वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एतान्यर्चनानि वो नमः। कहकर संकल्पजल 
छोड़ दे। 

इसी प्रकार दूसरा संकल्प करे- 

(ख) ॐ अद्य “गोत्राणां “शर्मणा “वर्मणां “गुप्तानां सपतनीकानामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां 
वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एतान्यर्चनानि वो नमः। कहकर संकल्पजल 
छोड दे। $ 

मण्डडत्नक्छरणा 

बिश्वेदेवमण्डलकरणा--दोनों विश्वेदेवोकि भोजनपात्रोकि सहित आसनोकि चारो ओर दक्षिणावरत 
जलसे घेरे हए दो पृथक्‌-पृथक्‌ चौकोर मण्डल बनाये। उस समय निम्न मन्न पदे 

अयथा चक्रायुधो विष्णुस्तरैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ 

अन्नपरिवेषबण- बने हुए तथा भगवान्‌को भोग लगे हुएर पाकसे प्रथम भोजनपात्रपर अन्नोको 
परोसे। घृतपात्रे घृत छोड दे, जलपात्रमे जल छोड दे ओर निम्न मन्त्र पठते हए परोसे गये अनपर दोनों 
हा्थोसे मधु छोडे- 

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्थवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो 
मधुमत्याथिव रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु ` 
नः॥ ॐ मधु मधु मधु॥ 

१. देवताओकि लिये चतुष्कोण ओर प्रत तथा पितरोके लिये वृत्ताकार मण्डल करना चाहिये- 


(क) दैवे चतुरस्रं पित्रे वर्तुलं मण्डलम्‌। (निर्णयसिन्धे बहवृचपरिशिष्ट) 
(ख) देवताओकि लिये दक्षिणावर्तं तथा प्रेत एवं पितरोके लिये वामावतं मण्डल बनानेकी विधि है- 
प्रदक्षिणं 9 तु देवानां पितृणामप्रदक्षिणम्‌। (वीरमित्रोदय-श्रादधप्काशमे 'कात्यायनका वचन) 
= विष्णोर्न = यष्टव्यं देवतान्तरम्‌। पितृभ्यश्चापि तदेयं तदानन्त्याय कल्पते॥ (स्कन्दपुराण) 
= पिष्यतावििनानागरकी हरशुकतरेषं ददाति भवत्या पितृदेवतानाम्‌। 

व तेनैव पिण्ड वमिश्रानाकल्पकोटिं पितरस्तु तृप्ताः ॥ (ब्रह्मपुराण) (अन्त्यकर्मदीपक) 
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इसी प्रकार दूस विश्वेदेवोके भोजनपात्र, घृतपात्र, जलपात्र आदिमे भोजन आदि परोसकर "मधु वाता० 
से मधु छोडे। 


पात्रालम्भन?- उत्तान नाये हाथपर उत्तान दाया हाथ स्वस्तिकाकार रखकर भोजनपात्रको स्पर्श 
करते हए निम्न मन्त्र पदे 

ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। 

ॐ इदं विष्णवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पासुरे स्वाहा ॥ 

ॐ कृष्ण॒हव्यमिदं रक्ष मदीयम्‌। 

अंगुष्ठनिवेशन?-- तदनन्तर बायै हाथसे अन्नपात्रका स्पशं किये हुए दाहिने अंगूठेको अनादिं 
रखकर बोले- 

अन्नमे-इदमन्नम्‌। 

जलमे--इमा आपः। 

घीमे-इदमाज्यम्‌। 

तदनन्तर अनको पुनः स्पर्शकर बोले-इदं हव्यम्‌। इसके बाद विश्वेदेवके भोजनपात्रके चारो ओर निम्न 
मन्त्रसे जौ छीटे- 

ॐ यवोऽसि यवयास्मद द्वेषो यवयारातीः । 

उअन्नदानव्छा संकल्य-- दाहिने हाथमे त्रिकुश, जौ, जल लेकर संकल्प करे 

ॐ अद्य “गोत्राणां --शर्मणां “वर्मणां /गुप्तानामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहानां सपलनीकानां वसुरुद्रादित्य- 
स्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमन्नं सोपस्करं वो नमः। 

कहकर संकल्पजल छोड दे। 

दूसरे विश्वेदेवके भोजनपात्रपर भी पर्वकी भोति पात्रालम्भन, अंगुष्ठनिवेशन आदि करके निम्न रीतिसे 
अननसमर्पणका संकल्प करे- 

अन्नदानक्छा संकल्य-ॐ अद्य "गोत्राणां “"शर्मणां८वर्मणांगुप्तानामस्मन्मातामह- 
प्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणा सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिभ्यो विश्वेभ्यो 
देवेभ्य इदमन्नं सोपस्करं वो नमः। 

कहकर संकल्पजल छोड दे। 

पितरोके मण्डलम आना तथा पितर्योव्छा पूजन विश्वेदर्वोके प्रदक्षिणा करते हुए 
पितृमण्डलके पास अपने आसनपर आकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाय। पिता, पितामह तथा प्रपितामह 
ओर माह ्रमतमह त दृ्छमतमहके छ ज प = = --------- मातामह, प्रमातामह तथा वृदधप्रमातामहके छो आस्र पृथक्‌ पच्‌ विविध उपचारोसे पूजन करे। यथा- 


१. (क) दक्षिणं तु करं कृत्वा वामोपरि निधाय च। देवपात्रमथालभ्य पृथ्वी ते पात्नमुच्वरत्‌॥ 
(ख) पिव्येऽनुत्तानपाणिभ्यामुत्तानाभ्यां च दैवते। (यम) 
२. उत्तान हाथके अंँगूठेसे अन्स्पर्श करनेषर वह श्राद्ध आसुरत्राड हो जाता है ओर पितरोंको उपलब्ध नहीं होता। इसलिये अनुत्तान 
हाथके अँगूठेसे अन आदिका स्पशं करना चाहिये- 
(क) उत्तानेन तु हस्तेन कु्यादननावगाहनम्‌। आसुरं तद्धवेच्छा्धं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ 
जो अज्ञानवश उत्तान हाथसे अंगुष्ठनिवेशन करता है तो वह अन राक्षसोको प्राप्त होता है 
(ख) उत्तानेन तु हस्तेन द्विजाङ्गाष्ठनिवेशनम्‌॥ यः करोति नरो मोहात्‌ तदै रक्षांसि गच्छति॥ (धौम्य) ` ` 


३२६ * अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * 
न लल ~. 
इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌)-- कहकर आचमनीय जल दे। | 
इदं स्नानीयम्‌ ८ सुस्नानीयम्‌)- कहकर स्नानीय जल दे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं वस्त्रम्‌ ८ सुवस्त्रम्‌)- कहकर वस्त्र (या सूत्र) चद्ाये। 
इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
इमे यज्ञोपवीते ८ सुयज्ञोपवीते )- कहकर यज्ञोपवीत चढाये। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
एष गन्धः ( सुगन्धः )-- कहकर गन्ध अर्पित करे। 
इमे तिलाक्षताः ( सुतिलाक्षताः )- कहकर तिलाक्षत चदाये । 
इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )- कहकर माला चदाये। 
एष भरषः ( सुधूपः )- कहकर धूप आघ्रापित करे । 
एष वीपः ( सुदीपः )- कहकर दीपक दिखाये। 
हस्तप्रक्षालनम्‌-(हाथ धो ले।) 
इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ )-- कहकर नैवेद्य अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌)-- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं फलम्‌ ( सुफलम्‌)- कहकर फल अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌ )- कहकर ताम्बूल प्रदान करे । 
एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )- कहकर दक्षिणा चढाये। 
अचनदानवक्रा संकल्य--हाथमें मोटक, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे । पहले 
पितामहादिकरे अर्चनदानका तदनन्तर मातामहादिके अर्चनदानका संकल्प करे 
(क) ॐ अद्य “गोत्राः ““शर्माणः“वर्माणःगुप्ताः अस्मत्पितृपितामहप्रपितामहाः सपलीकाः 
वमुरुब्रादित्यस्वरूपाः अत्र राद्ध एतान्य्चनानि युष्मभ्यं नमः। कहकर संकल्पजल छोड़ दे। 

( ख ) 3० अद्य “गोत्राः ““शर्माणः वर्माणः गुप्ता अस्मन्मातामहप्रमातामहवद्धप्रमातामहाः सपलीकाः 
'वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः अत्र श्राद्धे एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं नमः। कहकर संकल्पजल छोड दे। 

सत्य होकर आचमन कर ले, पुनः अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो जाय। 

 . मरण्डलकरणा- निम्न मन्त्र पदते हुए वामावर्तं अर्थात्‌ बायीं ओरसे जल छोड़ते हए सभी 

` भोजनपात्रों ओर आसनोके चतुर्दिक्‌ गोल मण्डल बनाये । सर्वप्रथम पिताके आसन तथा भोजनपात्रके चारो 
` ओर एक साथ मण्डल बनाये । इसी प्रकार पितामह तथा मातामह आदि सभीके आसनो तथा भोजनपात्रोके 
चारों ओर मण्डल बनाना चाहिये- 
४ ` यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति । एवं मण्डलतोयं तु सर्वभूतानि रक्षतु॥ 
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वह अन तथा जल भूस्वामीके पितरोके निमित्त निम्न म्र बोलकर पितृतीर्थसे रख दे- 

ॐ इदमननमेतद्धूस्वामिपितृभ्यो नमः। 

अन्नपरिवेषणा- पिता, पितामहादि तथा मातामहादिके लिये स्थापित छो भोजनपात्रोपर पृथक्‌ 
पृथक्‌ अनन परोसे। नाये भागमे पूर्वस्थापित जलपात्रोमें जल तथा सामने स्थित घृतपात्रोमे घी छोड़ दे। तदनन्तर 
निम्न मन्त्र पदृते हृए छो भोजनपात्रोमे परोसे गये अनपर दोनों हाथोसे पितृतीर्थसे मधु छोड 

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु श्षरन्ति सिन्धवः 1 माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पा्थिवश 
रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमानो वनस्पतिर्मधुमां २ अस्तु सूर्यः! माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ॐ मधु 
मधु मधु | 

पात्रालम्भन-- अनुत्तान दक्षिण हाथके ऊपर अनुत्तान बायें हाथको स्वस्तिकाकार रखकर सभी 
अननपात्रोको स्पर्शं करते हए निम्न मन्त्र बोले- 

ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं जुहोमि स्वाहा। 

ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पाशसुरे॥ स्वाहा ॥ 

ॐ कृष्ण कव्यमिदं रक्ष॒ मदीयम्‌। 

अंगुष्ठनिवेशन-- नाये हाथसे भोजनपात्रका स्पर्शं किये हए ही दाहिने हाथका अंगूढा अन्नादिमं 
रखकर बोले- 

अन्नमे-इदमन्नम्‌। 

जलमे-इमा आपः। 

घीमे-इदमाज्यम्‌। | 

पुनः अन दूकर बोले--इदं कव्यम्‌। 

तिलविव्छिरण-- भोजनपात्रमे अनके समीप निम्न मन्त्रसे तिल छोड दे- 

' ॐ अपहता असुरा रक्षाशसि वेदिषदः ॥ 

अन्नदानव्का संकल्पय-- संकल्पपर्यन्त अन्नपात्रका नाये हाथसे स्पर्शं किये रहे । दाहिने हाथमे 
मोटक, तिल, जल लेकर अनदानका निम्न संकल्प करे- 

ॐ अद्य -“गोत्राय “शर्मणे वर्मणे /गुप्ताय सपलीकाय अमुकशर्मणे पित्रे सांकल्पिकश्राद्धे 
एतत्तेऽन्नं सोपस्करं नमः-एेसा कहकर संकल्पजल भोजनपात्रपर छोड दे। 

इसी प्रकार पितामह-प्रपितामह आदि सभीके अन्नपार््रोपर भी आलम्भन, अंगुष्ठनिवेशन, तिलविकिरणं 
तथा संकल्पकी क्रियाँ करे। संकल्पके अनन्तर बाय हाथ हटा ले। अनदानके संकल्पे पिताके स्थानपर 
पितामह) प्रपितामह तथा मातामह आदि जोड ले, अनदानके अनन्तर निम्न मन्त्र पदे 

अनहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌ भवेत्‌ । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः॥ 

सव्य होकर हाथ धो ले, पूर्वाभिमुख होकर आचमन करे। | 

पितृगायत्रीक्छा पाठ तीन बार निम्न पितृगायत्रीका पाठ करे- 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ __ _ 







* दुक्षिणोपरि वामं च पित्र्यपात्रस्य लम्भनम्‌। पात्रालम्भनं कुर्याद्‌ दत्त्वा चानं यथाविधि ॥ ( ---(-[-[-3 याम (जजकारिकामं म्णा वतो । पद्मपुराणका वचन) ` श ः 





३२८ # अन्त्यकर्म-अद्धप्रकाश # 


व ~~~ न्न्ट्डट ~ 

वेदशास्नादिक्ा पाठ--पितरोका ध्यान करते हुए पैरोके नीचे पूर्वाग्र तीन कुश रखकर 
वेदशास्त्ादिका पाठ करे। यथासम्भव पुरुषसूक्त (पृ०सं° ४२३), पितुसूक्त (पृ०सं० ४२३), रुचिस्तव 
(पृठसं० ४१८) तथा रक्षोध्नसूक्त (पृ०सं० ४२२) आदिका पाठ करना चाहिये । 

श्रुतिपाक -ॐ अग्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रतधातमम्‌॥ 

इषे त्वोजं त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु भ्रष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इनद्राय भागं 
प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन इशत माघशसो श्वुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहीर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि॥ 

ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि॥ 

ॐ शं नो. देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 


स्पातियाठ- 
मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमलरुवन्‌॥ 
योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽल्ुवन्‌ । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानरोषतः॥ 
मच्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्किराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ 
पराशरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्तरप्रयोजकाः ॥ 
अण्णा | 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ . 

तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥ 
महाश्गरत-- 

दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः । 

दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धुतराष्टरोऽमनीषी ॥ 

युधिष्ठिरो धर्ममयो महाहुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः! 

माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं * कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्यणाश्च॥ 

ञगशीष प्रार्थना-- अंजलि बनाकर निम्न मन्त्र पढते हए पितरोसे आशीर्वाद मगि- 

ॐ गोत्रं नो वर्धतां दातारो नोऽभिवद्ध॑नताम्‌। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयं 
च नोऽस्तु। अनं च नो बहु भवेदति्थीश्च लभेमहि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः 
सत्या आशिषः सन्तु॥ 

ब्राह्यणवाव्छ्य-- सन्त्वेताः सत्या आशिषः। 

दश्चिणादानक्ा संकल्पय पितरोकी प्रदक्षिणा करते हए विश्वेदेवमण्डलमें जाकर अपने 
आसनपर बेठ जाय। सव्य उत्तराभिमुख होकर हाथमे त्रिकुश, जौ, जल तथा दक्षिणा लेकर विश्वेदेवोके 
निमित्त दक्षिणादानके दो पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प करे । 
^ क ) ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा वर्मागुप्तोऽहम्‌ ““गोत्राणामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहानां -शर्मणां^ 
वणा गुप्तानां सपलीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्यिकश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां 

श्राद्धप्रतिष्ठार्थमिमां मिमां हिरण्यदक्षिणां ( हिरण्यनिष्क्रयद्रव्यं वा) "गोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे! 









#पार्वणविधिसे किया जानेवाला पिण्डदानरहित सांकल्पिकश्राद्ध* ३२९ 


~~~ ~ 


--कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे। भोजनके पश्चात्‌ देना हो तो 
"दातुमुत्सुज्ये' कहकर दक्षिणा देवासनपर रख दे। 

(ख ) ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा “वर्मा ८गुप्तोऽहम्‌ ““गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां 
शर्मणां वर्मणां गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां 
श्राद्धप्रतिष्ठार्थमिमां हिरण्यदश्षिणां ( हिरण्यनिष्करयद्रव्यं वा ) “गोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे । 

--कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे। भोजनके पश्चात्‌ देना हो तो . 
"दातुमुत्सृज्ये ' कहकर दक्षिणा देवासनपर रख दे। 

पित॒मण्डलनमे आना-- विश्वेदेवोकी परिक्रमा कसते हुए पितृमण्डलमें आकर अपने आसनपर लैठ 
जाय। तदनन्तर सव्य पूर्वाभिमुख होकर दक्षिणादानका संकल्प करे- . 

दश्खिणादानक्का संकल्प हाथमे ्रिकुश, तिल्‌, जल तथा रजतदक्षिणा या तनिष््रयद्रव्य लेकर 
संकल्प करे | 

ॐ अद्य “गोत्रः "शर्मा /वर्मा/गप्तोऽहम्‌ ““गोत्राणामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहानां सपलनीकानां 
""शर्मणां “वर्मणां /गप्तानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा "गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाना 
""शर्मणां “वर्मणां ८गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुग्रादित्यस्वरूपाणां कृतैतच्छाद्धप्रतिष्ठार्थमिमानि रजतखण्डानि 
( रजतनिष्क्रयद्रव्यं वा ) ““““गोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे। 

_ -कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे अथवा ब्राह्मणोको विभाजित कर देना 
ह्यो तो “नानानामगोत्रभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमुतसुज्ये' कहकर दक्षिणाद्रव्य पिता आदिके आसनपर रख 
दे। भोजनके अन्तमें दे। 

पित॒गायच्रीक्छा पाठ- निम्न पितृगायत्रीमन्नका तीन बार पाठ करे- 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 

रश्चादीपनिर्वापण'-- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर रक्षादीप बुज्ञाये। हाथ-पैर धो ले। 

जाचार्यव्छो दश्िणादान- सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकरुश, तिल, जलं हाथमे लेकर 
दक्षिणादानका संकल्प करे- | = 

ॐ अद्य ~-गो्रः ~-शर्मा /व्मागुप्तोऽहम्‌ “गोत्राणामस्मत्पतृपितामहप्रपितामहानां ` ` श्ण “न 
गुप्तानां सपलीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा च दवितीयगोत्राणामस्मन्ातामहप्रमातामहवष्धप्रमातामह 
~शर्मणां वर्मणां /गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणा सांकल्यिकशराद्धसाङ्खताप्रतिष्ठासिद्धयर्थमाचायाय 
इमां दश्चिणां भवते सम्प्रददे। कहकर आचार्यको दक्षिणा प्रदान करे। ॑ 

न्यूनातिरिक्तदोष-परिद्ारके निमित्त गोद्दानक्छा संकल्य-- हाथमे त्रिकुश, तिल, 
जल, लेकर बोले- 8; 

ॐ अद्य --गोत्रः ---शमा वर्मा /गुप्तोऽहम्‌ गोत्राणामस्मत्पतृपितामहप्रपितामहान च ^ 
वर्मणां “गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणा तथा च -गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाना 
“शर्मणा “वर्मणां /गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां 1 न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थ 
च गोनिच्क्रयद्वयं ~-गोत्राय "शर्मणे बराह्मणाय आचार्याय भवते सम्प्रददे । यथाशक्ति गोनिष्क्रयद्रव्य 
यावको नका 

* दीपनिर्वापणात्पुसः कूष्माण्डच्छेदनात्‌ स्त्िाः। वंशहानिः प्रजायेत तस्मानैवं समाचरत्‌ ॥ ^ ज आदि अथवा किसी मिटे पात्रस 
ढककर दीप बुञ्ञाना चाहिये ।) 








पा ~ ३० >» अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
[न - 
नोजनदानव्का संकल्य--हाथमं त्रिकुश, तिल, जल लेकर बोले- 

ॐ अद्य “गोत्रः ““शर्मा “वर्मा ८गुप्तोऽहम्‌ “““"गोत्राणामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहानां “शर्मणा / 
वर्मणां “गुप्तानां सपत्नीकानां तथा च ““ गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवेद्धप्रमातामहाना शर्मणा वर्मणां, 
गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां सांकल्पिकश्रद्धप्रतिष्ठार्थं पञ्चबलिपूर्वकं यथासंख्याकान्‌ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये, तेभ्यो दक्षिणादिकं च दातुं प्रतिजाने। कहकर संकल्पजल छोड़ दे । 

पंचलल्ि- ब्राह्मणभोजनसे पूर्वं पंचबलि कर लेनी चाहिये । बलि निकालकर गौ, कुत्ता तथा कौआ 


आदिको समर्पित कर दे। पंचबलिकी विधि पृ०-सं० १२ में दी गयी हे। 
कछर्मव्छा समर्पण- अनेन पार्वणविधिना कृतेन सांकल्पिकश्र द्धेन पितुरूपी जनार्दनः प्रीयताम्‌, 


न मम। कहकर जल छोड दे। 

अगवत्स्मरणा-- निग्न मन्त्रे प्रार्थना करे- 

प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयजञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
यत्यादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य॒ नामजपादपि । न्यूनं कर्म भवेत्‌ पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 
॥ पार्वणविधिसे किया जानेवाला पिण्डदानरहित सांकल्पिकश्राद्ध पूर्ण हआ॥ 








क्तीर्थश्राद्धभ ३३१ 


तीर्थश्राद्ध 


तीर्थश्राद्धमे पार्वणश्रद्ध तथा एकोदिष्टश्राद्धसे कुछ भिनता है । इसमे विश्वेदेवकी स्थापना नहीं क 
जाती तथा अर्ध, आवाहन, अंगुष्ठनिवेशन, तृपिप्र्न ओर विकिरदान भी नहीं किया जाता स्नान आदिसे पठित्र 
होकर धुले हुए दो वस्त्र (धोती तथा उत्तरीय--चादर, गमछा आदि) धारण कर ले। तीर्थश्राद्धमे श्राद्ध करनेके 
पूर्व तर्पण करनेकी विधि है। तर्पण करके श्राद्ध प्रारम्भ करना चाहिये । तीर्थम समयपर अथवा असमय किसी. 
भी समय पितृतर्पणपूर्वक तीर्थश्राद्ध किया जा सकता है । इसलिये तीर्थम पहुंचकर स्नान, तर्पण, श्राद्ध- 
पिण्डदान करनेमे विलम्ब नहीं करना चाहिये 1९ 

श्राद्धकर्ता पहलेसे गोबरसे लिपी हई अथवा धुली हई श्रद्धभूमिपर आ जाय । सभी श्राद्धीय सामग्रियोको 
यथास्थान रख ले। सर्वप्रथम पाकका निर्माण करे। 

पाक्छनिर्माण- पिण्डदान एवं अनपरिवेषणके लिये गादी खीर मिद्रीके बर्तनमे बनानी चाहिये । 
्रद्धकार्यमे लोहके पात्रका निषेध है। खीरके अभाव (विकल्प) -में जौके आटे, सत्तू अथवा खोएसे भी 
पिण्डदान किया जा सकता है । 

श्राद्धदेशके ईशानकोणमे पाक बनाना चाहिये। पाकनिर्माणके अनन्तर हाथ-पैर धोकर श्राद्धस्थलपर 
कुश या ऊनका आसन बिछाकर सव्य पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाय। 

शिर्ालन्धन- गायत्रीमन्त्र पदृकर शिखाबन्धन कर ले। 

सिंचन-मार्जन- निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओं पर जल किड्के- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ ` 

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु , ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। 
पवित्रीध्ारण- निम्न मन््रसे पवित्री पहन ले 

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्युनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य ररश्मभिः। 

तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 

आचमन- ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः। इन मन्त्रोको बोलकर 
आचमन करे । "ॐ हषीकेशाय नमः" कहकर हाथ धो ले। 

प्राणायाम-- प्राणायाम कर ले। | 

पितरो लिये पात्रासादन-तीर्थश्राद्धमे सपत्नीक पिता, पितामह तथा प्रपितामह ओर 
सपलीक मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके निमित्त छः पृथक्‌-पृथक्‌ आसन आदि होते हे ।२ 

यदि अन्य बन्धु-बान्धवोकि लिये पिण्डदान करना हो तो एक आसन, एक भोजनपात्र, एक घृतपात्र, 
एक जलपात्र तथा एक पिण्डवेदी अतिरिक्त बना ले। यह आसन वृद्धप्रमातामहके पूर्वभागमे लगाना चाहिये। 
दक्षिणं विशाम मवम दिशामे पञश्चिमपूर्क्रमसे पृथक्‌-पृथक्‌ छः पतोपर दक्षिणाग्र छः मोटकरूप आसन रखे। उन छह 


¡प विर वीर्थश्राद्धे विवययेत्‌॥ (राधचिन्तामणिमें पद्मपुराणका वचन) ¢ 
ह अर्धमाबाहनं चैव द्विजाङ्गुष्ठनिवेशनम्‌। तृप्ति्रर च विकिरं तीर्थश्राद्धे विव्जयेत्‌॥ (श्राद्धचिन्तामणिमं का वचन) 


, २, काले वाप्यथवाऽ काले तीर्थशराद्धं सदा नैः । प्रप्तरैव सदा कार्य पितृतर्पणपू्वंकम्‌॥ 
तीर्थमेव समासाद्य सद्यो रात्रावपि क्षणम्‌ । स्नानञ्च तर्पणं श्राद्धं कु्याच्चैव विधानतः ॥ 
पिण्डदानं ततः शस्तं पितृणाज्चैव दुर्लभम्‌ । विलम्ब नैव कुर्वीत न च विघ्नं समाचेत्‌॥ 
(श्राद्धकल्पलताः; सदाचाररलनाकरमे हारीतका वचन तथा देवीपुराणका वचन) 
३. क~पार्वणश्राद्ध (पृ०सं० २९९) -में उद्धृत प्रमाण (ग -में परिगणित श्राद्धोसे अतिरिक्त होनेके कारण तीर्थश्राद्धमे षड्दैवत्यश्रादध 
प्राप्त है। 
ख-गौडीय श्ाद्प्रकाशा (पृ०सं० ३९) मे उद्धृत अग्निपुराणके वचनके अनुसार तीरथश्ाद्धमे नवेवत्य अथवा दादशदैवत्श्राद्धकी 
भ -विधि है-पितरादिनवदैवं वा तथा दवादशदैवमिति।' जो नवदैवत्य अथवा दवादशदैवत्यकी तिधिके अनुसार करना चाह, वे छः 
आसनकी जगह नौ अथवा बारह आसन आदिका प्रयोग कर । 
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आसनोपर त्रिकुशमें ग्रन्थि लगाकर छः कुशवट बनाकर एक-एक कुरान ५५९. पृथक्‌ उत्तराग्र रखे । छह 
आसनोकि सम्मुख एक-एक भोजनपात्र, भोजनपात्रोके पश्चिम एक-एक अर्धपात्र एवं एक-एक जलपात्र 
तथा भोजनपात्रके उत्तर एक-एक घृतपात्र (दोनिया या हाथका बना मटका दीया) भी रख दे। 
रश्चादीप-म्रज्वालन-- पितरोके आसनके दक्षिण दिशामें तिलोपर रखकर तिलके तेलका एकं 
दीपक दक्षिणाभिमुख जला दे। तदनन्तर निम्न प्रार्थना करे- = 
भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्िः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
गन्ध, अक्षत, पुष्यसे दीपकका पूजन कर ले। हाथ धोकर आसनपर बैठ जाय। 
गदाधर आदिव्छी प्रार्थना-अंजलिमें फूल लेकर गयाधाम, गदाधर तथा पितरोका स्मरण कसते 
हृए निम्न मन्न पदे ~ 
श्रद्धारम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । स्वपितृन्‌ मनसा ध्यात्वा ततः आ्द्धं समाचरेत्‌ ॥ 
ॐ गयायै नमः। ॐ गदाधराय नमः। कहकर पफूल चढा दे। 
तदनन्तर तीन बार "ॐ श्राद्धभूम्यै नमः" कहकर भूमिपर जौ एवं पुष्प छोड । 
भरूमिसरहित विष्णु-पूजन-- श्राद्ध आरम्भ करनेके पूर्वं विष्णुभगवानूका पूजन करनेका विधान 
है। अतः शालग्राम-शिलापर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिये । यदि सम्भव न हो तो 


निम्न श्लोकसे विष्णुभगवान्‌का स्मरण-पूजन करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर श्राद्ध आरम्भ करना चाहिये- 


शान्ताकारं भुजगशयनं पदानाभं सुरेशं विश्वाधारे गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌॥ 

ॐ भूमिपत्नीसहिताय विष्णवे नमः- कहकर भगवान्‌ विष्णुको प्रणामकर पुष्प अर्पित कर दे। 
्र्मपात्रक्ता निर्म्ाण-अक्षतोके ऊपर जलसे भरे एक कलशको रखकर उसमें चन्दन, तुलसं, 


तिल, जौ, पुष्प तथा कुश छोड दे ओर त्रिकुशसे कलशके जलको दक्षिणावर्तं आलोडित करते हुए निम्न 


= 
ॐ यदेवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । अग्निमां तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वहसः ॥ 
ॐशयदि दिवा यदि नक्तमेनाश्सि चकृमा वयम्‌ । वायुमां तस्मादेनसो विश्वान्‌ समुञ्चत्वश्हसः॥ 
ॐ यदि जाग्रद्यदि स्वन एनाश्सिचकृमा वयम्‌ । सूयो मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वश्हसः॥ 
प्रोश्चषण-कर्मपात्रके जलसे कुशद्वारा अपना तथा सभी श्राद्धसामग्री एवं पाकका प्रोक्षण करे ओर बोले- 
"श्वादिदुष्टदुष्टिनिपातदूषितपाकादिकं पूतं भवतु।' 
दिग्‌-रश्चषण-- नाये हाथमे पीली सरसों लेकर दाहिने हाथसे ठककर निम्न मन्र बोले- 

 : नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः॥ 


तदनन्तर दाहिने हाथसे सरसँको पूर्व-दक्षिण आदि दिशाओमें निम्न मन्त्रोको पढते हए छोड 


पूर्वमे प्राच्यै नमः। दक्षिणमे-अवाच्यै नमः। पश्चिममे- प्रतीच्यै नमः। उत्तरम उदीच्यै नमः। 





 - आकाशमे- अन्तरिक्षाय नमः। भूमिपर भूम्यै नमः। 


पू नारायणः पातु वारिजासस्तु दक्षिणे । प्रद्यु: पश्चिमे पातु वासुदेवस्तथोततर 
ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः ॥ स 





॥ 
| 
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नीवीलन्धन- किसी पत्र-पुटक 
ढे हए दक्षिण कटिभागमे उपे खोस ले व तिल, त्रिकुशका टुकड़ा लपेटकर निम्न मन्त्र 
स न सर्व चलि भवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया। 
1चगुह्यका हता मया यातुधानाश्च सर्वे ॥ 
ॐ सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्मयजमानस्येन््रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृथि ॥ 
न हाथमे त्रिकुश, तिल तथा जल लेकर पूर्वाभिमुख हो निम्न रीतिसे 
प्रतिसा- ध 
ॐ अद्य ““ गोत्रः “शमा ८वर्मा/गुपतोऽहम्‌ “गोत्राणामस्मत्यतृपितामहपरपितामहाना वसुरु्रादित्यस्वरूपाणा 
सपत्नीकानां द्वितीयगोत्राणां अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां तथा च नानानामगोत्राणां 
त ये चास्मत्तोऽभिवाञ्छन्ति तेषां च अश्षयतृप्िप्राप्त्यर्थ 
शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यथ च ˆ“ श्राद्धविधिना तीर्थश्राद्धं करिष्ये। 
संकल्पका जलादि सामने छोड दे। 
पितुगाय्ीक्छा पाठक-पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे . 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 
आसखनदान 
अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो आसनदानके लिये हाथमे मोटक, तिल, जल लेकर संकल्प करे- 
एव्कतन्त्रसे आसनदानक्का संकल्प 
` ॐ अद्य ““गोत्राणामस्पत्ितृपितामहप्रपितामहानाम्‌ “शर्मणा ८वर्मणां ८ गुप्तानां सपलनीकानां 
वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां .-गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवद्धप्रमातामहानाम्‌ ---शमेणां ८वर्मणांगुप्तानां सपलीकानां 
वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां ` “-नानानामगोत्राणां ताताम्बात्रितयमित्यादिशास््रबोधितावशिष्टबान्थवानां ये 
चास्मत्तोऽध्िवाञ्छन्ति तेषां च ““ तीथे तीर्थशराद्धे इमानि मोटकरूपाणि आसनानि युष्मभ्यं नमः। 
कहकर संकल्पका जलादि छोड़ दे। | । 
पितरोव्छा पूजन पिता, पितामह तथा प्रपितामह ओर मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामहके 
छो आसर्नोपर तथा बान्धवोकि लिये स्थापित पृथक्‌ आसनपर पृथक्‌ विविध उपचारे निम्न रीतिसि 
पूजन करे- | 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ ) - क्क आचमनीय जल दे। 
इदं स्नानीयम्‌ ( सुसनानीयम्‌ } कहकर स्नानीयं जल 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- क्कः आचमनीय जल दे। 
इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्त्रम्‌ )--कहकर वस्त्र ° सूत चदा । 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
इमे यज्ञपते (सुयञोपवति) कहकर योपनीत चदा । 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कह क आओचसनीयं अल 21 
एष गन्धः ( सुगन्धः )--कहकर गन अर्पित कर। त 
इमे तिला्षताः (सुतिलाक्ताः )--कहकर तिलाक्षत चदा । 
इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )--कहकर माला चदाये। 
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एष धूपः ( सुधूपः )- कहकर धूप आघ्रापित करे। 

एष दीपः ८ सुदीषः )-- कहकर दीपक दिखाये। 

हस्तप्रश्चालनम्‌ (हाथ धो ले।) 

इदं नैवेद्यम्‌ ( सुनैवेद्यम्‌ )--कहकर नैवेद्य अर्पित करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं फलम्‌ ( सुफलम्‌)- कहकर फल अर्पित करे। 

इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌)- कहकर आचमनीय जल दे। 

इदं ताम्बूलम्‌ ८ सुताम्बूलम्‌ )- कहकर ताम्बूल प्रदान करे। 

एषा दक्षिणा ( सुदक्षिणा )-कहकर दक्षिणा चटाये। 

एकतन्त्रसे अर्चनदानक्ा संकल्प-- हाथमे मोरक, तिल, जल लेकर एकतन्त्रसे अर्चनदानका 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य गोत्राः “~शमाणःवमांणः गुप्ताः अस्मत्यितृपितामहप्रपितामहाः सपत्नीकाः वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः 


“गोत्राः अस्मन्मातामहप्रमातामहवद्धप्रमातामहाः सपलीकाः वसुरुद्रादित्यस्वरूपाः “गोत्राः ताताम्बात्रितयमित्यादि- ` 


शाख्रबोधितावशिष्टबान्धवाः ये चास्मत्तोऽभिवाञ्छन्ति ते च “तीर्थ तीर्थश्राद्धे एतान्यर्चनानि युष्मभ्यं 
स्वधा।-एेसा कहकर संकल्पजल छोड दे। 

सव्य होकर आचमन कर ले, पुनः अपसव्य हो जाय। 

मण्डलकरण- निम्न मनर पते हए जलद्वारा वामावर्तं सभी भोजनपात्रों ओर आसनोके चतुदिक्‌ 
गोल मण्डल बनाये। सर्वप्रथम पिताके आसन तथा भोजनपात्रके चारों ओर एक साथ मण्डल बनाये । इसी 


' , प्रकार पितामह तथा मातामह आदि सभीके आसनों तथा भोजनपात्रकि चारो ओर मण्डल बनाना चाहिये। 
^ बन्धवोके आसनपर भी गोल मण्डल बनाये। उस समय निम्न म्र पदे- ` 


यथा चक्रायुधो विष्णुस्तैलोक्यं परिरक्षति। एवं मण्डलतोयं ` तु सर्वभूतानि रक्षतु ॥ 

भूस्वामीके पितरोंको अन्नप्रदान--अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिण दिशाकी भूमिको 
 जलसे सीच दे। निर्मित पाकसे एक दोनेमे सभी अन परोसकर उसमे घृत, तिल, मधु छोडकर तथा दूस दोन 

^ जल लेकर जलसे सिचित भूमिम वह अन तथा जल भूस्वामीके निमित्त निम्न मन्त्र बोलकर पितृतीर्थसे रख दे- 

“ॐ इदमनमेतद्धूस्वामिपितृभ्यो नमः। 

अन्नपरिवेषणा- पिता, पितामहादि तथा मातामहादिके लिये स्थापित खो. भोजनपात्रो ओ 
बान्धवादिके भोजनपात्रपर पृथक्‌-पृथक्‌ अन्न परोसे। बाय भागमे पूर्वस्थापित जलपात्रोमे जल तथा सामने 

। स्थित धृतपात्रोमि घी छोड दे। तदनन्तर निम्न मन्त्र पढते हुए सभी भोजनपात्रोमे परोसे गये अनपरं दोनी 

हाथोसे पितृतीर्थसे मधु छोडे- 
ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमतया्थिव 
रजः। मधु छौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः। माध्वीगांवो भवन्तु नः ॥ ॐ मध 
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धतो ; तथा च नानानामगोत्रेभ्यः ताताम्बादिशास्त्रबोधितावशिष्टबान्धवेभ्यः | 

ये ऽभिवाञ्छन्ति तेभ्यश्च “तीर्थे तीर्थश्राद्धे सोपस्करमेतदनं युष्मभ्यं स्वधा। | 
-एेसा कहकर संकल्पजल भोजनपात्रोपर छोड दे। | 
सव्य होकर हाथ धो ले तथा निम्न मनर पठे | 


अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌. भवेत्‌ । अच्छिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः ॥ 

पितुगायत्रीव्छा पाठक- तीन बार निग्न पितृगायत्रीका पाठ करे- 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 

वेदशास्त्रादिव्छा पाठ-पितरोका ध्यान करते हए पैरोके नीचे पूर्वाग्र तीन कुशं रखकर 
वेदशास्त्रादिका पाठ करे। यथासम्भव पुरुषसूक्त (पृ०सं० ४२३), पितृसूक्त (पृ०सं० ४२२), रुचिस्तव 
(पृऽसं० ४१८) तथा रक्ोध्नसूक्त (पृ०सं० ४२२) आदिका पाठ करना चाहिये। 

श्र तियाठ-ॐ अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवमूत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 

ॐ इषे त्वज त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इन्द्राय भागं 
प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशशसो श्ुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहीर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥ 
ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ ` 
स्पातियट- 
मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं  वचनमलुवन्‌ ॥ 
योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोऽन्रुवन्‌ । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः॥ 
मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्खिराः । यमापस्तम्बसंवतंः कात्यायनवृहस्यती ॥ 
पराशरव्यासशङ्कलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥ 
सुराणा 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 
सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे क हैसाः सरसि मानसे ॥ 
तेऽभिजाताः कुरुत ब्राह्मणा वेदपारगाः । परस्थिता वीर्षम्वानं युधं किमव 
महाभारत-- | 
दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्णं शक्‌ शाखाः । 
दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥ = 
धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः । ५. 
मूलं कृष्णो ब्रह्म॒ च ब्राह्मणाश्च ॥ 
भ माद्रीसुतौ क व तथा रुचिस्तव आदिका पाठ भी किया जा सकता है। 
वा दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणकी ओर ढालवाली उत्तर-दक्षिण 
पिण्डवेदी- निर्माण --अपसन्य ° सि 
तथा प्रपितामहके आसनोके ठीक सामने मध्यमं बनाये। 


--चौडी एक वेदी पिता, पितामहं 1 त 
क वेदी मातामहादिके निमित्त बनाये । दोनों वेदियो तथा अतिरिक्त बन्धु-बान्धरवके लिये 
बनायी गयी वेदीको भौ जलसे सीचकर पवित्र क ले। उस समय बोले- स्तक 
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ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती ज्याः सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥ 
देर्राक्छरण- नाये हाथके अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे तीन कुशोके अग्रभागको ओर दाहिने हाथके 
अंगुष्ठ तथा तर्जनीसे कुशोके मूलभागको पकड़कर “ॐ अपहता असुरा रक्षाशसि वेदिषदः '-इस मन््रसे 
दो वेदिर्ोमिं उत्तर-दक्षिण तीन तथा बान्धवादिवेदीमे एक रेखा खीचे ओर उन कुशोको ईशानकोणमें फक टे। 
उल्सुकस्थापन-- वेदीके चार ओर ॐ ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्त। 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्नष्टांल्लोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌॥ मन््रसे बायीं ओरसे अंगारका भ्रामण कराये तथा 
उसे पिण्डवेदीके दक्षिणकी ओर श्राद्धपर्यन्त स्थापितं रखे। इस प्रक्रियाको सिद्धि अगार तथा गोहरीके अभावमे 
ज्वालामुखी धूप आदिसे भी कौ जा सकती है । | 
४ अवनेजनयपान्नस्थापन-- अवनेजनपात्नके रूपमे तीन दोनिये पिता, पितामह तथा प्रपितामहकी 
वेदीके पश्चिम भागम तथा इसी प्रकार तीन दोनिये मातामहादिकी वेदीके पश्चिम भागमे उत्तर-दक्षिण क्रमसे 


रख दे। अतिरिक्त जो वेदी बनायी गयी है उसके भी पश्चिम भागमें एक अवनेजनपात्र रख ले। सभी दोनियोमे . 


पृथक्‌-पृथक्‌ जल, तिल, पुष्प तथा गन्ध छोड दे। | 

अवनेजनदानव्का संव्छल्प-- हाथमे मोटक, तिल, जल तथा पितावाला प्रथम अवनेजनपत्र 
(दोनिया) लेकर निप संकल्प करे- | 

(९ >) पिताक लिये-- ॐ अद्य “““"गोत्र अस्मत्ितः ““.शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुप्त सपत्नीक वसुस्वरूप 
“तीथे तीर्थश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्व ते नमः। कहकर दोनियेके आधे जलको वेदीको उत्तरवाली 
प्रथम रेवान गिरा दे ओर सजल दोनियेको प्रत्यवनेजनके लिये यथास्थान सुरक्षित रख ले। 

(२ > पितामदहके ल्ििये- इसी प्रकार हाथमे मोटक, तिल, जल तथा पितामहवाला दोनिया 
लेकर संकल्प करे- 

। ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्ितामह “शर्मन्‌ वर्मन्‌ गुप्त सपलीक रुद्रस्वरूप “तीथं तीर्थश्राद्धपिण्डस्थाने 
^ अत्रावनेनिश्ष्व ते नमः। उसी प्रकार जल वेदीकी मध्य रेखामें गिराकर दोनिया यथास्थान सुरक्षित रख ले। 
# (३) प्रयितामहके लििये-- ॐ अद्य "गोत्र अस्मत्‌ प्रपितामह "““शर्मन्‌८वर्मन्‌गुप्त सपलीक 
` आदित्यस्वरूप “तीथं तीरथश्रा्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिष्षव ते नमः। उसी प्रकार दोनियाका आधा जल वेदीकौ 
 दक्षिणवाली रेखापर गिराकर दोनिया यथास्थान सुरक्षित रख दे। 

(>) सातामहके लििये--ॐ अद्य “गोत्र अस्मन्मातामह "शर्मन्‌ “वर्मन्‌ गुप्त सपलीक 

,  .वसुस्वरूप “तीर्थे तीथ्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्व ते नमः। पूर्ववत्‌ करे। 

८९५ ) प्रमातामह `लनिये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्‌ प्रमातामह "-“-शर्मन्‌८वर्मन्‌८गुपत 
सपतीक रुद्रस्वरूप “तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्व ते नमः। पूर्ववत्‌ करे । 

# ( & >) च॒ब्धप्रमातामहक लिये-ॐ अद्य “गोत्र अस्मद्‌ वृद्ढप्रमातामह "शर्मन्‌ ८वर्मन्‌८ 
गुप्त सपलीक आदित्यस्वरूप “तीथे तीर्थश्राद्धपिण्डस्थाने अत्रावनेनिश्चव ते नमः। पूर्ववत्‌ कर । 

` (७ > लान्थवेकि लिये-- ॐ अद्य ““नानानामगोत्राः “बान्धवाः ˆ तीर्थ तीर्थं 
अत्रावनेनिग्ध्वम्‌ युष्पभ्यं नमः। पूर्ववत्‌ अवनेजन दे। 

च्शास्तरण- समूल तीन कुशोंको एक साथ जडसहित दो भारगोमिं एक ही बार विभक्त करके 
प्रत्येक वेदीपर बिछा दे। = = 
पिण्डनिर्माण- नायँ घुटना मोडकर जमीनपर टिकाकर पितरोके पाकम तिल, घृत तथा म 
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मिलाकर कपित्थ (कैथ) -फलके बराबर छः गोल-गोल पिण्ड पो 
उनके निमित्त भी पिण्ड बना ले। सभी पिष्डोको किसी (६ बान्धर्वोको पिण्ड देना है, 


र ८ पिण्ड तथा मोरक, तिल, जल लेकर बाय हाथसे दाहिने हाथका स्पर्शं किये | 
( ९ > पिताक लिये पिण्डदानका संकल्य-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्पितः ~“"शर्मन्‌८ | 
वरमन्‌(गुप्त सपलनीक वसुस्वरूप “ती तीर्थश्रद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा--कहकर पण्डको पितादिकौ | 
वेदीमे स्थित कुशेकि मूलभागमं (प्रथम अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोंसे संभालकर पितृतीर्थसे रख दे। | 
( २ > पितामहके लिये पिण्डदानका संकल्य--ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्पितामह ॥ 
"शर्मन्‌/व्मन्‌ गुप्त सपलनीक रुद्रस्वरूप “तीथं तीर्थश्ाद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा-कहकर पिण्डको ` ^ | 
पितादिकी वेदीपर स्थापित कुशपर (द्वितीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोसे संभालकर पितृतीर्थसे रख दे। | 
८ ३ > प्रपितामहक्के लिये पिण्डदानव्छा संक्ल्य-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मत््रपितामह | 
"शर्मन्‌ “वर्मन्‌ गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप "तीरथ तीरथ्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा-- कहकर पिण्डको । 
पितादिकी वेदीपर स्थापित कुशपर (तृतीय अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोसे संभालकर पितृतीर्थसे रख दे] | 
( ख >) मातामहे लिये -- ॐ अद्य “गोत्र अस्मन्मातामह “-शर्मन्‌८वर्मन्‌गुप्त सपत्नीक 
वसुस्वरूप “ˆ तीर्थं तीर्थश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा--कहकर पिण्डको मातामहादिकी वेदीपर स्थित कुशोके \। 
मूल भागमें (प्रथम अवनेजनस्थानपर) दोनों हासे संभालकर पितृतीर्थसे रख दे । | 
( ५५ > प्रमातामहके लिये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्‌ प्रमातामह शर्मन्‌८वर्मन्‌/गुप्त सपत्नीक 
सुद्रस्वरूप “तीर्थे तीर्थश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा- कहकर पिण्डको मातामहादिकी वेदीपर (द्वितीय 
अवनेजनस्थानपर) दोनों हाथोसे संभालकर पिततीर्थसे रखं दे। | 
(६ >) वुन्दधप्रमातामहके लिये-- ॐ अद्य “गोत्र अस्मद्‌ वुद्धप्रमातामहं “शर्मन्‌ वर्मन्‌ ८ 
गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप “तीथं तीर्थश्राद्धे एष पिण्डस्ते स्वधा-कहकर पूर्ववत्‌ पिण्डको 
मातामहादिकौ वेदीपर स्थित कुशो पर (तृतीय अवनेजनस्थानपर) दोनो हासे संभालक पितृतीर्थसे रख दे। ह| 
लेपभाग- लेपभागभुक्‌ पितरोकि लिये कुशके अग्रभागं पिण्डसे बचे हृष अनको “लेपभागभुजः 
पितरस्तृष्यन्ताम्‌' कहकर रख दे। एेसा मातामहादिकः दूसरी वेदीपर भी करे। अन्तमें पिण्डाधार कुशेके ` 
(५ ध त लिये-- ॐ अद्य “गोत्र “नामधेय एष पिण्डस्ते स्वधा- ५ ९ 
कहकर पृथक्‌-पृथक्‌ बान्धवोकि लिये पिण्डदान करे। ताताम्बादिशास््रबोधितावशिष्ट लान्धवोके लिये तथा ॥ 
जे श्रद्धकतासि पिण्डदान चाहते हो, उनके लिये एक पिण्ड बनाकर निम्न रीतिसे पिण्डदान करना चाहिये-- 
ताताम्बादिशास््रबोधितावशिष्टाः अस्मत्तोऽभिवाञ्छन्तो बान्धवाश्च एष पिण्डः युष्मभ्यं 
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ॐ अद्य 
स्वधा 


. भगवान्‌का स्मरण कर्‌ ले। 
५ दक्षिणाभिमुख होकर आसनपर बेठे हुए ही श्वास खीचते हुए बायीं ` 


ओरसे उत्तराभिमुख हो निम्न मन्न पदे- | 
'अ्र पितरो 





मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌' न 
श्वासं रोककर उसी क्रमसे दक्षिणाभिमुखं होकर भास्वमू्षि (तेजःपुजस्वरूप) पितरोका ध्यान करते 


कि 





[आ ^ - » अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 
~ ~ 
हृए पिण्डके पास श्वास छोड ओर “अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत' यह मन्त्र पदे । 

यह क्रिया दूसरी तथा तीसरी वेदीपर भी करे। 

प्रत्यवनेजनदान--अवनेजनदानसे बचे हए सभी अवनेजनपात्रसे ही पिततीर्थसे प्रत्यवनेजनका दान । 
करे। यदि अवनेजनपातरमे जल न बचा हो तो जल डाल ले। सभीका पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प इस प्रकार है- 

( ९ ) पिताके लिये-- हाथमे मोट, तिल, जल तथा प्रथम अवनेजनपात्र लेकर निम्न संकल्प करे 

> अद्य “गोत्र अस्मत्यितः “““-शर्मन्‌“वर्मन्‌ गुप्त सपत्नीक वसुस्वरूप “तीथं तीर्थश्राद्धपिण्डे अत्र 
्रतयवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल पिताके पिण्डपर गिरा दे। 

(२ ) पितामहके लिये-- हाथमे मोटक, तिल, जल तथा द्वितीय अवनेजनपात्र लेकर निम्न 
संकल्प करे- 

ॐ अद्य “गोत्र अस्मत्ितामह “““"शर्मन्‌८वर्मन्‌गुप्त सपत्नीक रुद्रस्वरूप “तीर्थं तीर्थश्राद्धपिण्डे 
अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल पितामहके पिण्डपर गिरा दे। 

(३ › प्रयितामहकछे लिये- पूर्वं रीतिसे अवनेजनपात्र आदि लेकर ॐ अद्य "गोत्र अस्मत्‌ 
प्रपितामह -“शर्मन्‌८वर्मन्‌ गुप्त सपत्नीक आदित्यस्वरूप “““ तीथे तीर्थश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्षव ते 
नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल प्रपितामहके पिण्डपर गिरा दे। 

( - ) मातामहके ल्ििये--अवनेजनपात्र आदि लेकर ॐ अद्य ““““गोत्र अस्मन्मातामह 
""शर्मन्‌८वर्मन्‌ गुप्त सपत्नीक वसुस्वरूप “तीथं तीर्थश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिक्षच ते नमः। बोलकर 
परत्यवनेजन-जल मातामहके पिण्डपर गिरा दे। 
` (८५ > प्रमातामहकके ल्िये--अवनेजनपात्र आदि लेकर ॐ अद्य ““““गोत्र अस्मत्‌ प्रमातामह 
शर्मन्‌८वर्मन्‌/गुप्त सपत्नीक रुद्रस्वरूप ““ तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिष्ष्व ते नमः। बोलकर 
प्रत्यवनेजन-जल प्रमातामहके पिण्डपर गिरा दे। 

( &.) वृब्ढप्रमातामहके लििये--अवनेजनपात्र आदि लेकर ॐ अद्य “गोत्र अस्मद्‌ 
वुद्धप्रमातामह ““शर्मन्‌“वर्मन्‌ “गुप्त सपलीक आदित्यस्वरूप “तीर्थे तीर्थश्राद्धपिण्डे अत्र प्रत्यवनेनिष््व 

^ ते नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल वृद्धप्रमातामहके पिण्डपर गिरा दे। 
(७ ) बान्धवादिके लिये--अवनेजनपात्र आदि लेकर ॐ अद्य ˆ“ नानानामगोत्राः "बान्धवा 


~ 0 व या 9 । रसौ 


| 
। 


। “ती तीर्थश्राद्धपिण्डेषु अत्र प्रतयवनेनिण्वम्‌ युष्मभ्यं नमः। बोलकर प्रत्यवनेजन-जल बान्धवादिके पिण्डोपर 


नीवीविसर्जन- नीवीको निकालकर ईशानकोणकी ओर फक दे। सव्य होकर आचमन करे । 
भगवानका स्मरण कर ले। अपसव्यं हो जाय। 

सूञ्रदान- बाय हाथसे सूत्र (कच्चा धागा) पकड़कर दाहिने हाथमे लेकर निम्न मन्त्र पदे- 

ॐ नमो व: पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै 
नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहानः पितरो दत्त सतो 
चः पितरो देष्म। ओर “एतद्रः पितरो वास आधत्त'--कहकर सभी पिण्डोपर पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्र चदाय। 
` ससूत्रदानक्छा संकल्प- तदनन्तर मोटक, तिल, जल हाथमे लेकर सूत्रदानका संकल्प करे- 

कि य ती सादि तत सः सव क 
= (ताक पिण्डपर संकल्पजल छोडे। इसी प्रकार पितामहादि तथा मातामहादिके पिण्डोपर भी सूत्रदान करके पृथक्‌ - 
पृथक्‌ सूत्रदानका संकल्प करे। जान्धववोके सूत्रदानके संकल्पम ॐ अद्य ““नानानामगोत्राः “वान्धवाः 












“तीर्थ तीरथश्राद्धपिण्डेषु एतानि वासांसि युष्मभ्यं स्वधा-- कहकर संकल्पजल छोडे। 
पिण्डपूजन-- तदनन्तर सभी पिण्डका विविध उपचारोसे पूजन करे । 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं स्नानीयम्‌ ८ सुस्नानीयम्‌ )-- कहकर स्नानीय जल दे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं वस्त्रम्‌ ( सुवस्त्रम्‌)--कहकर वस्त्र (या सूत्र) चढाये। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे। 
इमे यज्ञोपवीते ( सुयज्नोपवीते )-- कहकर यज्ञोपवीत चद़ाये। 
इदमाचमनीयम्‌ ८ स्वाचमनीयम्‌ )- कहकर आचमनीय जल दे। 
एष गन्धः ( सुगन्धः )-- कहकर गन्ध अर्पित करे। र 
इमे तिलाश्चताः ( सुतिलाक्चताः )-- कहकर तिलाक्षत चद्ये। ‰ ~“ ॐ" ` -~ 
इदं माल्यम्‌ ( सुमाल्यम्‌ )- कहकर माला चदाये। रः 1 | 
एष धूपः ( सुथुपः )-- कहकर धूप आघ्रापित करे। ` :~. | 
एष दीपः (सुदीप )--कहकर दीपक दिखाये। ~ 4 
हस्तप्रक्षालनम्‌ (हाथ धो ले।) < „ ~ 4 
इदं नैवेद्यम्‌ ( सूनैवेद्यम्‌ )-- कहकर नैवेद्य अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )-- कहकर आचमनीय जल दे] 
इदं फलम्‌ ८ सुफलम्‌)--कहकर फल अर्पित करे। 
इदमाचमनीयम्‌ ( स्वाचमनीयम्‌ )--कहकर आचमनीय जल दे। 
इदं ताम्बूलम्‌ ( सुताम्बूलम्‌)- कहकर ताम्बूल प्रदान करे। । 
एषा दश्चिणा ( सुदक्षिणा )- कहकर दक्षिणा चढाये। 
पितादि, मातामहादि तथा बान्धर्वोके लिये अर्चनदानव्छा संकल्प--हाथमें 
मोटक, तिल, जल लेकर अर्चनदानका संकल्प करे 
ॐ अद्य ~गोत्राणामस्मत्यितृपितामहप्रपितामहानां सपलनीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा 


"गोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां सपलीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा च नानानामगोत्राणां 
बान्थवादीनां ~ तीथे ती्थ॑श्राद्धपिण्डेषु एतान्य्चनानि युष्मभ्यं स्वधा- कहकर संकल्पका जलादि छोड़ दे। 

षडचऋतुनमस्व्ार- तदनन्तर पितृस्वरूप छः ऋतुओंको निम्न मन्त्रसे नमस्कार करे - 

(१) ॐ वसन्ताय नमः, (२) ॐ ग्रीष्माय नमः, (३) ॐ वषि नमः, (४) ॐ शरदे नमः, ` 
(५) ॐ हेमन्ताय नमः तथा (६) ॐ शिशिराय नमः । 

पितरोव्छो अश्चय्योदकदान--पितादि, मातामहादिके छहों आसनोपर तथा बन्धवादिके 


इसनपर क्रमशः पितृतीर्थसे- 


* वसन्ताय नमस्तुभ्यं ग्रीष्माय च नमो नमः। वर्षाभ्यश्च शरच्छंजञऋतवे च नमः सदा॥ १ (ननन = । | 
हेमन्ताय नमस्तुभ्यं नमस्ते शिशिराय च। माससंवत्सरेभ्यश्च दिवसेभ्यो नमो नमः॥ (ब्रह्मपुराण) ~ 5 | 





ॐ शिवा आपः सन्तु--कहकर जल छोड । 
सौमनस्यमस्तु-कहकर पुष्प छोड । 
अश्चतं चारिष्टं चास्तु- कहकर अक्षत छोड । 
अश्चय्योदकदानव्का संव्छल्य--मोटक, तिल, जल लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्पकर पितृतीर्थसे 
जल दे- 
(९ ) पिताक लिये-- ॐ अद्य “गोत्रस्य “शर्मणः “वर्मणः गुप्तस्य अस्मत्पितुः सपत्नीकस्य 
"तीर्थे तीर्थश्राद्धे दत्तैतदननपानादिकमक्षय्यमस्तु। 
८ २ > पितामहे लिये--ॐ अद्य “गोत्रस्य “शर्मणः वर्मणः “.गुप्तस्य अस्मत्ितामहस्य 
सपलीकस्य रुद्रस्वरूपस्य “““ तीर्थे तीर्थश्राद्धे दत्तेतदननपानादिकमक्षय्यमस्तु। 
„ ८३ > प्रपितामहे लिये-- ॐ अद्य “गोत्रस्य “शर्मणः वर्मणः “गुप्तस्य अस्मत्प्रपितामहस्य 
सपलीकस्यं आदित्यस्वरूपस्य “तीर्थं तीर्थश्राद्धे दत्तेतदननपानादिकमक्षय्यमस्तु। 
(८४ ) मातामह लिये- ॐ अद्य “गोत्रस्य “शर्मणः “वर्मणः गुप्तस्य अस्मन्मातामहस्य 
सपलीकस्य वसुस्वरूपस्य “तीर्थं तीर्थश्राद्धे दत्तैतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु। 
८९९ > प्रमातामहक्के लिये-- ॐ अद्य “गोत्रस्य ““-शर्मणःवर्मणःगुप्तस्य अस्मत्प्रमातामहस्य 
'  सपलीकस्य रुद्रस्वरूपस्य “तीर्थ तीर्थश्रद्धे दत्तैतदननपानादिकमक्षय्यमस्तु। 
^ (< > वृब्धप्रमातामहकके लिये-- ॐ अद्य ““गोत्रस्य “शर्मणः ८८वर्मणः८“गुप्तस्य अस्मद्‌ 
वृद्धप्रमातामहस्य सपलीकस्य आदित्यस्वरूपस्य “तीर्थे तीर्थश्राद्धे दत्तेतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु। 
। ^ (७ > वलान्थवादिके लिये-- ॐ अद्य “नानानामगोत्राणां “““बान्धवादीनां “तीथं तीर्थश्रादध 
 . दत्तैतदनपानादिकमक्षय्यमस्तु। 
^ जलधारा सव्य होकर दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए सभी पिण्डोंपर निम्न मन््रस पूर्वा 
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ˆ ~ अघोराः पितरः सन्तु। | 
ब्र-प्रार्थना- पूर्वाभिमुख होकर अंजलि बनाकर निम्न मत्र पढते हुए पितरोसे 













ॐ गोत्रं नो वद्धं दातारो नोऽभिवद्धनताम्‌। वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयं 
= = अनं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन । एता 
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ण्डोपर जलधारा या दुग्यश्यारा-- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर एक पवित्री तीन 


' कुशेको फेसाकर पितृपितामहादिके पिण्डोपर दक्षिणाग्र रखे ओर उसपर निग्न मन्रसे जलधारा या दुग्धधारा दे- 
= ८ ॐ ऊजं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्तुतम्‌। स्वधा स्थ तर्पयत मे पितून्‌॥ 
इसी प्रकार मातामहादि तथा बान्धवादिके पिण्डोंपर भी जलधारा या दुग्धधारा दे। 
नम्र. होकर पिण्डोको सभे ओर उठाकर किसी पत्तल आदिपर रख दे। 
४ = उल्मुकको ५ ` अन्य अग्निम छोड दे। 





-सव्य पूर्वाभिमुख होकर हाथमे त्रिकुश, तिल, जल तथा रजतदक्षिणा 


कि क पि या ह 3. नि दि त" कोकः जे = र आ 





वर्मणा “गुप्तानां सपलीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां ““द्वितीयगोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानाम्‌ 
“शर्मणा “वर्मणां गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरु्रादित्यस्वरूपाणामथ च अन्येषां विविधगोत्राणां विविथनामधेयानां 
बान्धवादीनां “तीथं कृतैतत्तर्थश्राद्धप्रतिष्ठार्थमेतानि रजतखण्डानि (रजतनिष्क्रयद्रव्यं वा) “गोत्राय 
बराह्मणाय भवते सम्प्रद्दे। कहकर हाथका जल तथा दक्षिणा उपस्थित ब्राह्मणको दे दे अथवा ब्राह्मणोको 
विभाजित कर देना हो तो “नानानामगोत्रभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमुत्सुज्ये" कहकर दक्षिणाद्रव्य पिता 
आदिके आसनपर रख दे। भोजनके अन्तमें दे। । 

पितुगायन्नीक्छा पाठक-- निम्न पितृगायत्रीमन्त्रका तीन बार पाठ करे- 

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः॥ 

रश्चादीपनिर्वापण- अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर रक्षादीप बुज्ञाये। सव्य होकर हाथ-पैर धो ले। 

चार्यक्ो दश्िणादान-- सव्य पूर्वाभिमुख होकर त्रिकुश, तिल, जल हाथमें लेकर 
दक्षिणादानका संकल्प करे- | ¦ 

ॐ अद्य “गोत्रः शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्राणामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहानां “शर्मणा “वर्मणां 
गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणां तथा च द्ितीयगोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानां । 
“-शर्मणां ८वर्मणां ८गुप्तानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणामथ च अन्येषां बान्धवादीनां तीर्थश्राद्धसाङ्गता- 
सिद्धयर्थमाचार्याय इमां दक्षिणां भवते सम्प्रददे। कहकर आचार्यको दक्षिणा प्रदानं क्रे ` 

आचार्य बोले- ॐ स्वस्ति। व, । 

ज्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थ गोदानव्ता संकल्य-- दाहिने हारम गोनिष्क्रयद्रव्य तथा 
त्रिकुश, तिल, जल लेकर इस प्रकार संकल्प करे- | - 

ॐ अद्य “गोत्रः ““-शर्मा/वमां८गुप्तोऽहम्‌ ““गोत्राणामस्मत्यितृपितामहप्रपितामहानां “शर्मणा ^ 
वर्मणां “गप्तानां सपत्नीकानां वसुरु्रादित्यस्वरूपाणां तथा च द्वितीयगोत्राणामस्मनमातामहप्रमातामहवद्धप्रमातामहाना 
सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणामथ च अन्येषां बान्धवादीनां ˆ“ तीथं कृतेतत्‌ तीर्थश्राद्धप्रतिष्ठार्थ 


क*तीर्थश्राद्ध नै ३४९१ 
। 
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नयूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थ च गोनिष्करयद्रव्यं “ “गोत्राय “शर्मणे ब्राहाणाय भवते सम्प्रददे । एसा ` कहकर 
यथाशक्ति कुछ द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। 9 4 
्ओजनदानव्ा संव्छल्य-- दाहिने हाथमे त्िकरुश, तिल्‌, जल लेकर संकल्प करे स र 
तथा च द्वितीयगोत्राणामस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धपरमातामहानां सपलीकानां वसुरुद्रादित्यस्वरूषाणामथ च ` 
अन्येषां बान्धवानां “तीर्थे तीर्थश्राद्धपरतिष्ठार्थं यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्ये, आमानदानं ष. वा स 
क, तेभ्यो दधिणादिकं च यतु प्रतिजाने ।कठकर संकलन छो द। = ज 
कर्मका समर्पण अनेन कृतेन तीर्थशराद्धेन पितृरूपीजनार्दनः प्रीयताम्‌, न मम कहकर जल ॥ 
८ निम्न मन्त्रये प्रार्थना करे ` 8 = ५ 
रगवत्स्मरण- निम्न मन्सि द व. 
मादात्‌ कुर्वतां कम॑ पर्यवेताध्वरषु यत्‌ 1 स्मरणादेव तद्विष्णोः समरणं स्यादिति श्रतिः ॥ 
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यस्य स्मृत्या च नामोकत्या तपोयञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति ० क १८ 
१ ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः & 





पंचकशान्तिकी सामग्री 
(क्‌) पूजन-सामग्री- (दान करनेके लिये) 
(१) गंगाजल अथवा शुद्ध जल (३६) सोनेकी प्रतिमा-६ [ धनिष्ठा आदि नक्षत्रोकौ 
(२) सफेद चन्दन--१ कटोरी (धिसा हआ) पोच तथा महामृत्युंजयको एक ( 
(३) रोली-१० ग्राम कुश अथवा सुपारीपर भी पूजन हो सकता है ])] 
(४) मौली-१ गोला (३७) कलशोमें डालनेके लिये पंचरत्न 
(५) अबीर-बुक्का-१० ग्राम (३८) कमण्डलु-१ (दान करनेके लिये) 
(६) पान-२० नग ॑ (३९) काला कपड़ा--१ मीटर (दान तथा पूजनके लिये) 
(७) सुपारी-५० नग (४०) दही-५० ग्राम 
(८) रूई-१० ग्राम (४१) गोमय 
(९) धूप-१ पैकेट (ख ) हवन-सामग्री- 
(१०) गोघृत-२०० ग्राम (दीपकके लिये) (१) काला तिल-२ किलो 
(११) दियासलाई--१ नग (२) चावल-१ किलो 
(१२) कपूर-१० ग्राम (३) जौ-आधा किलो 
(१३) लौग-इलायची-२०-२० नग (४) चीनी-२५० ग्राम 
(१४) चावल-२ किलो (५) घी-आधा किलो 
(१५) सिन्दूर-५ ग्राम (६) आमकी लकड़ी-५ किलो 
(१६) जनेऊ-१५ नग (७) गोहरी--१५ नग 
(१७) हल्दी चूर्ण-१० ग्राम (८) पलाशकी लकदी-५०० ग्राम 
(१८) नारियल (जलदार)-७ (कलशके ऊपर रखनेके | (९) पूर्णपात्र (पीतलका भगौना) चावलसे भरा हुआ 
लिये) (१०) आज्यस्थाली-कसेका कटोरा 
(१९) गरी गोला-१९ नग (११) चरुपात्र (खीरके लिये) 
(२०) साबूत काला उड़द-२५० ग्राम (१२) सुवा, प्रणीता, प्रोक्षणी (यज्ञपात्र) 
(२९१) सर्वोषधि या शतावर-५० ग्राम (१३) नवग्रहकी लकड़ी (मदार, पलाश, खैर, चिचिड़, 
(२२) सप्तधान्य--५०० ग्राम (कलशके नीचे रखने पीपल, गूलर, शमी, दूर्वां तथा कुश) 
ओर दान करनेके लिये) (ग ) आचार्यं तथा ब्राह्मणवरण-सामग्री- 
(२३) पंचामृत-१ कटोरी (अपने सामर्थ्यानुसार केवल द्रव्यसे भी वरण 
(२४) पंचगव्य--१ कटोरी किया जा सकता है।) 
(२५) फूलको माला-१५ नग (१) धोती-& नग 
(२६) पुष्प, तुलसीपत्र, बिल्वपत्र (२) गमलछा--६ नग 
(२७) दर्वा (३) लोटा-६ नग 
(२८) पंचपल्लव (४) आसन-६ नग 
(२९) नैवेद्य (पेडा-मिसरी आदि) -२० नग (५) पंचपात्र-६ नग 
(३०) ऋतुफल-२० नग (६) आचमनी-६ नग 
(३१) ५ शा-२० नग (७) जनेऊ--& नग 





(२३२) ताबा, पीतल या मिट्रीके ढक्कनसहित कलश-७| (८) सुपारी--६ नग 

५२२) कलशपर चढानेके लिये धोती-७, गमछा-७| (९) माला--६ नग 

च ॥ ४१ किक 0 घीसे भरा कटोरा (दान करनेके लिये) | (१०) जपमाली--६ नग 

+र“ स्णखेण्डसाहत तिलसे भरा तोनेका पंचपात्र (११) बैठनेके लिये कम्बलका आसन 








#पंचकशान्ति-प्रयोगविधि * ३४३ 


पचकशान्ति 


धनिष्ठाका उत्तराध, शतभिषा, पूर्वाभद्रपद, उत्तराभाद्रपद तथा रेवती--इन पाँच नक्षतरोको पंचक कहते 
है । इन पोच नक्षत्रोमे मृत्यु होनेपर दोषनिवारणार्थं शाम्ति करनेका विधान है, जिसे पंचकशान्ति कहा जाता 
ह । निर्णयसिन्धु ओर धर्मसिन्धुके आधारपर विशेष बात यह बतायी गयी है कि यदि मृत्यु पंचकके पूर्व हो 
गयी हो आर दाह पंचक होना हो तो पुत्तलदाहका विधान (पुत्तलदाह) करे?, शान्तिकर्म करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती । इसके विपरीत यदि पंचकं मृत्यु हो गयी हो ओर दाह पंचकके बाद हुआ हो 
तो पंचकशान्तिक्मं करना चाहिये ।२ यदि मृत्यु भी पञ्चकम हुई हो ओर दाह-कर्म भी पंचकं हआ हो 
तो पुत्तलदाह तथा शान्ति-दोनों कर्म करे। पंचकशान्ति इसलिये भी आवश्यक है कि इसका प्रभाव 
पारिवारिक लोगोंपर भी पडता है । पंचकशान्ति सूतकान्तमे बारहवैं दिन, तेरहवें दिन या धनिष्ठा आदि पाँच 
नक्षत्रोमे करनी चाहिये। 


पचक्छशान्ति-प्रयोगविधि 

क्रियाकर्ता स्नानादिसे शुद्ध होकर अपने आसनपर पूर्वाभिमुख बैठ जाय। 
शिर्ालन्थन- गायत्रीमन्त्रसे शिखाबन्धन कर ले। 
सिंचन-मार्जन- निग मन्त्रसे अपने ऊपर तथा श्राद्धीय वस्तुओंपर जल छिडके- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। 
पिन्रीधारण- निम्न मन्त्रसे पवित्री पहन ले- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पने तच्छकेयम्‌॥ 
आचमन- ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः- इन मन्त्रोको बोलकर 

आचमन करे। तदनन्तर ॐ हृषीकेशाय नमः-- कहकर हाथ धो ले। 


प्राणायाम- प्राणायाम करे। 9 
रश्चादीप-प्रज्वालन- पूं दिशामं घृतका पूर्वाग्र रक्षादीप जलाकर उसे तिल या अक्षतोपर रख 


ले। गन्ध, अक्षत, पुष्य आदिसे दीपकका पूजन कर ले ओर प्रार्थना करे 
भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्मसाक्षी हयविष्नकृत्‌ । यावत्‌ कर्मसमाप्िः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 


सर्वप्रथम आचार्यका वरण कर ले। 
तदनन्तर किसी पत्रमे अष्टदलकमल बनाकर गणेश-गौरीकी प्रतिमा स्थापित करे। यदि गणेशाम्बिकाकीं 


मू्ि न हो तो सुपारीमे मौली लपेटकर गणेशजीकी प्रतिमा बना ले तथा गोमयकी अम्बिका (गौरी)-की 
प्रतिमा बनाकर उसे पात्रे रख ले ओर हाथमे अक्षत-पुष्म लेकर स्वस्तिवाचन करे- 

स्सस्त्यसन | 

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ता््या अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो 


०सं० १०२ मेँ दी गयी है। पं न च -- 1 षोः प 
पुत्तलदाहकी व पुलविधिरव न शन्तकम्‌। पवकमस दागा्त शन्तकमेव न पुतलविधिः । (धरन 
क क स्य - ज 
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२ 
बृहस्यतिर्दधातु॥ पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः । अग्निजिह्वा मनव 
विश्वे नो देवा अवसागमन्नह॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरर्गसतुष्टवा् 
सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः॥ शतमिनु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌। पुत्रासो यत्र 
पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पुत्रः। विश्वे 
देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌॥ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शाम्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्ति्िश्वे देवाः शान्तब्रंहय शान्तिः सर्व शान्तिः शाम्तिरिव शान्तिः 
सा मा शान्तिरिधि॥ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ 
सुशान्तिर्भवतु॥ 

श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां 
नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातुपितुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः! 
ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्छिबुद्िसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। 

सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ 

धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । द्वादशैतानि नामानि यः पटेच्छरणुयादपि॥ 

विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । सङ्ग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते॥ 

शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ । प्रसनवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविष्नोपशान्तये ॥ 
. विश्वेशं माधवं दुण्डि दण्डपाणिं च भेरवम्‌। वन्दे काशीं गुहां गङ्ां भवानीं मणिकर्णिकाम्‌॥ 
वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥ 
गणेशाम्बिकाभ्यां नमः॥ 
हाथमे लिये अक्षत-पुष्पको गणेशजी एवं अम्बिकापर चढा दे। इसके बाद दाहिने हाथमे त्रिकुश, जल 
अक्षत ओर पुष्प लेकर प्रतिज्ञा-संकल्प करे- | 

प्रतिज्ञा-संकल्प-ॐ विष्णार्विष्णार्विष्णुः नमः पुराणपुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य 
अचिन्त्यशक्तेर्महाविष्णोराज्ञया जगत्सुष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य परार्द्यजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपराद्ध 
श्रीरवेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बू्ठीपे भारतवं 
भरतखण्डे आर्यावतैकदेशान्तर्गते प्रजापतिक्षत्रे “स्थाने (काशीमे करना हो तो अविसुक्तवाराणसीक्षतर 
गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने आनन्दवने भगवत्या भागीरथ्या गङ्गायाः पश्चिमे भागे ) बौद्धावतारे 
"संवत्सरे “अयने “ऋतौ “मासे पक्षे “तिथौ “वासरे एवं ग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ 
“गोत्रः शर्मा “वर्मा/गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य -“शर्मणः“वर्मणःगुप्तस्य धनिष्ठादिपञ्चनक्षत्रा्त्गत 
"नक्षत्राधिकरणकदुर्मरणजनितदोषोपशान्त्यर्थं मम गृहे सर्वेषां जनानां दीर्घायुरारोग्यसुखप्राप््यर्थ ब्रहमाण्डपुराणोक्तां 
पञ्चकनिधनशान्तिं यथाविधि करिष्ये। तत्पूर्वत्वेन कलशस्थापनपूजनं वरुणपूजनं पुण्याहवाचन 
ग्रहपूजनं च करिष्ये। हाथका त्रिक्रुश, जल आदि पात्र (तष्टा) -में छोड़ दे। 

^ पुनः त्रिकुश, जल ओर अक्षत लेकर बोले-पञ्चकशान्तिकमणि निर्विष्नतासिद्धधर्थं गणेशाम्बिकयोः 











# # पुनः 
6 + १ क करिष्ये 
ह + ८1 ण्डः 
नु ३ न # १.५ पूजनं ध ¢ 1 
पजन च करिष्ट ओर अक्षत छोड़ दे। 
नर्‌ न्य च" 
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गणेशास्व्रिव्छा- पूजन 

भगवान्‌ गणेशक्का आवाहन- | 

ॐ गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे 
वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌॥ 

ॐ गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। 

गवती गोरीव्छा आवाहन-- 

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 

ॐ गौय नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। 

प्राण-प्रतिष्ठा- 

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन ॥ 

गौरी-गणेशपर अक्षत-पुष्प छोडे- गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्‌। 

जआस्न-समर्पण-- | 

विचित्ररल्रखचितं दिव्यास्तरणसंयुतम्‌ । स्वर्णसिंहासनं चारु गृह्णीष्व सुरपूजित ॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आसनं समर्पयामि। (आसनके लिये अक्षत समर्पित करे) 

पाद्य-समर्पण- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि। कहकर एक आचमनी 
पाद्य (जल) समर्पित करे। 

अर्ध समर्पण- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, हस्तयोरर्घ समर्पयामि। बोलकर गणेश-गौरीको अं दे। 

ॐ गणेशाग्बिकाभ्यां नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। बोलकर एक आचमनी जल अर्पित करे। 

स्नान- 

मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम्‌ । तदिदं कल्यितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि। बोलकर शुद्ध जलसे स्नान कराये । 

पचास्तस्नान- 

पञ्चामृतं मयानीतं पयो दधि घृतं मधु । शकरया समायुक्तं स्नानार्थं॒प्रतिगृहयताम्‌॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। बोलकर पंचामृतसे स्नान कराये। 

शुब्दोदव्कस्नान- 

गङ्गा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती । नर्मदा सिन्धुकावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। कहकर शुध जलसे स्नान कराये। 

स्ब-स्वमर्पण-- 

शीतवातोष्णसन्राणं लजाया रक्षणं परम्‌ । देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वस्त्रं समर्पयामि। कहकर वस्त्र चाये ओर आचमनीयं जलं 
समर्पयामि कहकर आचमनीय जल समर्पित करे। न 

यज्ञोपवनीत-अर्पण- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ` +२। ५ 
समर्पित करे। 
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यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि बोलकर आचमनका जल अर्पित करे। 


उपवस्र-समर्पण- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्त्र समर्पयामि। बोलकर उपवस्त्र चदाये 
ओर "आचमनीयं जलं समर्पयामि" कहकर आचमनका जल अर्पित करे। 

चन्दन-अर्पण- 

श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहयताम्‌॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। बोलकर चन्दन चढाये। 

अश्त-समर्पण- ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि। कहकर गणेश-गौरीपर 
अक्षतं चढाये। 

चुष्यमाल्यार्पण- 

माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो । मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। बोलकर पुष्पमाला समर्पित करे! 

दूर्वाकर-अर्पण-- 

दूर्वाङ्कुरान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मङ्गलप्रदान्‌ । आनीतांस्तव पुजार्थं गृहाण गणनायक ॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दूर्वाड्कुरान्‌ समर्पयामि। बोलकर गणेशजीपर दूर्वा चदाये। 

सिन्दूर-अर्पण- 

सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्‌ । शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सिन्दूरं समर्पयामि। कहकर गौरीको सिन्दूर चढाये। 

अवीर अर्पण- 

नानापरिमलद्रव्यरनिरमितं चूर्णमुत्तमम्‌ । अबीरनामकं चूर्णं गन्धं चारु प्रगृह्यताम्‌॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। कहकर अबीर चदये। 

ध्रुप-अर्पण- 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धूपमाघ्रापयामि। कहकर धूप अर्पण करे । 

दीपदान-- 

साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वहिनिना योजितं मया । दीपं गृहाण देवेश तैलोक्यतिमिरापहम्‌॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपं दर्शयामि। हस्तप्रश्चालनम्‌। दीप दिखाये ओर हाथ धो ले। 

नैवेद्य-- नैवेद्य सामने रखकर निम्न मन्त्रसे निवेदित करे- 

शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च । आहारं भक्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। बोलकर नैवेद्य 
अर्पण करे ओर चार आचमनी जल अर्पित करे। 


^, करोदर्तन--ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, करोद्र्तनाथे चन्दनं समर्पयामि। बोलकर दोना हार्थोकौ ` 





तर्जनी अगुली ओर अँगूढेसे गौरी-गणेशपर चन्दन छिडके। 
^" -ध्तल-ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलं समर्पयामि! आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
बोलकर ऋतुफल अर्पण करे ओर आचमनीय जल अर्पित करे। 
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ताम्ब्रूल-अर्पण- 
पूगीफलं महद्िव्यं नागवल्लीदलैयतम्‌ । एलादिच्‌र्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहयताम्‌॥ 


ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ताम्बूलं समर्पयामि। बोलकर इलायची, लौग-सुपारीके साथ ताम्बूल अर्पित 
करे। 


दश्चिणा- 

हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, कृतायाः पूजायाः सादगुण्यार्थे द्रव्यदक्िणां समर्पयामि। बोलकर 
यथाशक्ति द्रव्य-दक्षिणा समर्पित करे। 

आरती- 

कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्‌ । आरार्तिकमहं कुवे पश्य मे वरदो भव॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आरार्तिकं समर्पयामि आरती करे। 

प्रदश्िणा- 

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रदश्चिणां समर्पयाभि। प्रदक्षिणा करे। 

पुष्पाजलि- 

नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च 1 पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुष्पांजलि अर्पित करे। 

विशेषार्घ- ताम्रपात्रमे जल, चन्दन, अक्षत, फल, पुष्प, दूर्वा ओर दक्षिणा रखकर दोनों घुट्नोको 


जमीनपर लगा दे ओर दोनों हाथसे अर्धपात्रको सिरतक ले जाय तथा निम्न मन्रसे गणेशको अर्पित करे 
रक्ष॒ रश्च गणाध्यक्ष रक्च त्रैलोक्यरक्षक । भक्तानामभयं करतां त्राता भव भवार्णवात्‌ क 
द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो । बरदस्त्वं॑वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद्‌॥ 


अनेन सफलार्घ्येण वरदोऽस्तु सदा मम। 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषार्थ समर्पयामि। विशेषा दे। 
"प्रार्थना 


विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोद्राय सकलाय जगद्धिताय।॥ 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥ 
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ 
अनेन पूजनेन गणेशाम्बिके प्रीयेताम्‌, न मम। 

च्छत्नशस्थापन एवं पूजन 
भूमिपर चावल या कुङ्कुमसे अष्टदलकमल बनाकर दाहिने हाथसे भूमिका स्पशं करे ओर मन्न बोले- 
ॐ मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भरीमधभिः॥ 
निम्न मन्दारा अष्टदलकमलपर सप्तधान्यं रखे- 
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न्स ल लल्ला ~~ - ~ 
ॐ ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा । यस्मै कृणोति ब्रह्मणस्त, राजन्‌ पारयामसि ॥ 
खष्तथान्यपर कल्नश-स्थापन- निम्न मन्त्रद्रारा सप्तधान्यपर कलश स्थापित करे-- 
ॐ आ जिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दवः। 
पुनरूजां नि वर्तस्व सा नः सहस्त्र ुक्षवोरुधारा पयस्वती पुनमां विशताद्रयिः ॥ 
कलशे जलल- अब निम्न मन्त्रसे जल डाले- 
ॐ वरूणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरूणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि 
वरुणस्य ऋतसदनमा सीद। . 
कलशे चन्दन- निम्न मन्त्र पकर चन्दन डाले- 
ॐ त्वां गन्धवा अखनस्त्वामिददरस्त्वां वृहस्पतिः । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥ 
कलशमें स्बौषधि- निम्न मन्त्र पठकर सर्वौषधि डाले- 
ॐ या ओषधीः पूवां जाता देवेभ्यस्तियुगं पुरा । मनै नु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च॥ 
कलशमें दूर्वा- निम्न मन््रसे दूब डाले- 
ॐ काण्डात्काण्डात्पररोहन्ती परुषःपरुषस्यरि। एवा नो दूरे प्र॒ तनु सहस्रेण शतेन च॥ 
कलशयपर पचपल्लव- निम्न मन्त्रसे कलशपर पंचपल्लव रख दे- 
ॐ अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता। गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पुरुषम्‌॥ 
कलशमें कुश- निम्न मन्त्र पढकर कुशका पत्ता कलशमें छोडे- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
कलशमे सप्तम्रत्तिव्छा- निम्न मन्रसे सप्तमृत्तिका छोडे- 
ॐ स्योना पृथिवि नो भवानुश्चरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः॥ 
चकलशमें सुपारी- निग्न मन्त्रे सुपारी छोडे- 
ॐश्याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्चपुष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ 
कलशमे पंचरत्न- निग्न मन्रसे पंचरलन छोडे- 
ॐ परि वाजपतिः कविरग्निरहव्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ 
, कलशमे व्य-- निम्न मन््रसे द्रव्य छोडे- 
ॐ हिरण्यगभः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स॒ दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
कलशपर वस्त्रोपवस््र-- निम्न मन्त्र पदते हुए कलशको वस्त्र-उपवस्त्रोसे लपेट दे- | 
ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शमवरूथमाऽसदत्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूपशसं व्ययस्व विभावसो ॥ 
क्लशपर पूर्णपात्र -- ताबेकी करोरीमे चावल भरकर उसपर अष्टदलकमल बनाकर निम्न 


३४८ 








` ॐ पूरणा दर्वि परा घत सुपूर्णा पुनरा पत । वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जश्शतक्रतो ॥ 
लशपर नारियल--अन निम्न मनत्रसे लाल वस्तरमे लपेटे हुए नारियलको रखे- 
फलिचीर्याअफलाअपुष्या याश्च पुष्पिणीः । बृहस्यतिप्रसूतास्ता ` नो ` मुञ्चन्त्वश्हसः॥ 
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कलशपर वरुणादि देवताओंव्ता आवाहन -- हाथमे पुष्प-अक्षत लेकर निम्न म्रसे 
वरुणादि देवताओंका आवाहन करे- 
ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः। ~ 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशध्स मा न आयुः प्र मोषीः॥ 
ॐ अपां पतये वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि, स्थापयामि। 
हाथमे अक्षत-पुष्प लेकर कलशपर निम्न मन्त्रौसे देवताओंका आवाहन करे- 
कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाभितः। मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ 
गङ्के च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सनिधिं कुरु ॥ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु मम॒ शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 
प्रतिष्ठा- इसके बाद अपने हाथमे अक्षत-पुष्य लेकर निम्न मन्त्र पढते हुए कलशपर छोड- 
ॐ मनो जृतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्यतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञशसमिमं दधातु 
विश्वे देवास इह मादयन्तामो रेम्प्रतिष्ठ ॥ 
कलो वरुणाद्यावाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः। यह 
कहकर अक्षत-पुष्प कलशके पास छोड दे। 
कल्शापर देव्रघ्रूजन 
अक्षत लेकर देवताओंका आवाहन करे ओर आसन प्रदान करे-ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, 
आसनार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि। 
अब निम्न रीतिसे पाद्य, अर्घं, स्नानीय जल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि अर्पित करे 
चाद्य-- ॐ वरुणाद्यावाहितदिदेवताभ्यो नमः, पाद्यं समर्पयामि। (जल चढाये ।) 
जनर्ध- ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, अर्धं समर्पयामि (अर्घं निवेदित करे।) 
आचमन- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये 
जल चाये ।) 
स्नानजल- ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानीयं जलं समर्पयाभि। (स्नानके लिये जल 
चाये |) 
पंचाम॒तस्नान-- ॐ दरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। (पंचामृत चढाये ।) 
श्दधोदवकस्नान--ॐ वरुणाद्यवाहितदेवता्यो नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (शुद्ध जल चद्ये।) 
आचमन- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं सम्ंयामि। ( आचमनके लिये 
जल दे।) 
तस्त्र - ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, वस्त्रं समपयामि। (वस्त्र अपित करे।) 
जचमन--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि । ( आचमनके लिये 
जल दे।) 
यज्ञोपवीत--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत चढाये।) 
जचमन- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्थयामि! (आचमनके लिये 
जल दे।) 
उपवस्न--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, उपवस्त्र समर्पयामि। (उपवस्त्र चढाये।) 
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 आचमन--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये 


जल दे।) 
गन्ध- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, गन्धं समर्पयामि। (गन्ध चाये ।) 


अश्षत- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि। (अक्षत चाये ।) 
पुष्प-- ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पुष्यं पुष्यमालां च समर्पयामि। (पुष्प-पुष्पमाला 
चटाये।) 
्रूप-ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, धूपमाघ्रापयामि। (धूप दिखाये।) 
दीय-ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाये, हाथ धो ले।) 
नैवेद्य-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, नैवेद्यं समर्पयामि। (नैवेद्य निवेदित करे ।) 
आचमन ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये 
जल दे।) 
ज्ृतुफल-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ऋतुफलं समर्पयामि। (अखण्ड ऋतुफल चदाये |) 
ताम्ब्बूत-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ताम्बूलं समर्पयामि। (सुपारी, इलाइची, लौगसहित 
ताम्बूल चदाये।) 
आचमन- ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये 
जल दे।) 
दव्यदश्छिणा- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । (दक्षिणा चदाये।) 
प्रदश्िणा-ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (प्रदक्षिणा करे।) 
कलश-प्रार्थना-हाथमें पुष्प लेकर आवाहित वरुणादि देवताओंकी स्तुति करे- 
देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ । उत्यनोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌॥ 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः । त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णास्त्वं च प्रजापतिः । आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः । त्वत्प्रसादादिमं पूजां कर्तुमीहे जलोद्धव। 
सान्िध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥ 
नमो नमसते स्फटिकप्रभाय सुष्वेतहाराय सुमङ्लाय । सुपाशहस्ताय इषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥ 
पाशपाणे नमस्तुभ्यं पदिनीजीवनायक । पुण्याहवाचनं यावत्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 
 हाथके पुष्प कलशपर चदा दे। 
पुण्याहवाचन - ८ व्वोध्ायनोत्त्र >) 
^ यजमान त्राह्मणोका गन्ध-अक्षत आदिसे पूजन करके निम्न मन्त्र बोले ओर जल दे- 
ॐ अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम्‌। 
ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः॥ ॐ शिवा आपः सन्तु। 
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ब्राह्मण-अस्तु सौमनस्यम्‌। 
यजमान निम्न मन््रसे अक्षत दे- 
ॐ अक्षतं चास्तु मे पुण्यं दीर्घमायुर्यशोबलम्‌। 
यद्यच्छ्रेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम॥ ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु! 

ब्राह्मणवाक्य--अस्त्वक्षतमरिष्टं च। 
यजमान--ॐ गन्धाः पान्तु- कहकर ब्राह्मणोके हाथमे चन्दन लगाये। 
ब्राह्मण-सौमङ्गल्यं चास्तु। 
यजमान--ॐ अक्षताः पान्तु- कहकर अक्षत दे। 
ब्राह्मण-आयुष्यमस्तु। 
यजमान--ॐ पुष्पाणि पान्तु- कहकर पूल दे। 
ब्राह्मण- सौभ्रियमस्तु। 
यजमान--ॐ सफलताम्बूलानि पान्तु- कहकर पान-सुपारी दे। 
ब्राह्मण-पेश्वर्यमस्तु। 
यजमान--ॐ दश्िणाः पान्तु-कहकर दक्षिणा दे। 
ब्राह्मण- बहुदेयं चास्तु 
यजमान-- आपः पान्तु- कहकर जल दे। 
व्राह्मण--स्वयितमस्तु। 
यजमान (हाथ जोड़कर बोले)- भो ब्राह्मणाः अस्य धनिष्ठापञ्चकशान्तिकर्मणः पुण्याहं भवन्तो 
ल्ुवन्तु। (तीन बार बोले) 
ब्राह्मण-ॐ पुण्याहम्‌, ॐ पुण्याहम्‌, ॐ पुण्याहम्‌। 
यजमान--भो ब्राह्मणाः अस्य धनिष्ठापञ्चकशान्तिकर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु 
ब्राह्ण--ॐ कल्याणम्‌, ॐ कल्याणम्‌, ॐ कल्याणम्‌। 
यजमान भो ब्राह्मणाः अस्य धनिष्ठापञ्चकशान्तिकर्मणः ऋब्दि भवन्तो ल्रुवन्तु। 
व्राह्मण--ॐ कर्म ऋध्यताम्‌, ॐ कमम ऋध्यताम्‌, ॐ कर्म ऋषध्यताम्‌। 

यजमान-- भो ब्राह्मणाः अस्य धनिष्ठापञ्चकशान्तिकर्मणः स्वस्ति भवन्तो लुवन्तु। 
ब्राह्मण--ॐ स्वस्ति, ॐ स्वस्ति, ॐ स्वस्ति। 

भो ब्राह्मणाः अस्य धनिष्ठापञ्चकशान्तिकर्मणः श्रीरस्तु, इति भवन्तो ब्रुवन्तु । 

राह्मण--ॐ अस्तु श्रीः, ॐ अस्तु श्रीः, ॐ अस्तु श्रीः। 

दश्चिणा-संकल्प-- दाहिने हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्म तथा दक्षिणा रखकर संकल्प करे- 
ॐ अद्य पूवोच्यारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रः “शमा ८वमांगुप्तोऽहम्‌ 

अस्य पुण्याहवाचनकर्मण साङ्तासिदध्यर्थ पुण्याहवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इमां दक्षिणां विभज्य सम्प्रददे । 
(ब्राह्मणोको दक्षिणा प्रदान करे।) क 
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चेदीनिर्मखाण तथ्या अग्निस्थ्ापन 
पूर्वक ओर मिदटटी या बालूसे एक हाथ लम्बी-चौड़ी चार अंगुल ऊँची एक चतुष्कोण वेदी बनाये। 
संकल्य--त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर संकल्पय करे- ॐ अद्य गोत्रः “शमां वर्मा गुप्तो 
अस्मिन्‌ पञ्चकशान्तिकर्मणि पञ्चभूसंस्कारपूर्वकं वरदनामाग्निस्थापनं करिष्ये । संकल्प-जल छोड दे। 
वेदी बनाकर पंच-भूसंस्कार करे। यथा- 
(१) परिखम्रूहन-- कुशैः परिसमुह्य तान्‌ कुशान्‌ एेशान्यां परित्यज्य । पर्वाग्र तीन कुशाओंसे 
दक्षिणसे उत्तरकौ ओर वेदीको बुहारकर कुशोको ईशानकोणकी ओर फक दे। ` 
` (२-३ ) उपलेन तथा उल्लेर्रन-- गोमयोदकाभ्यामुपलिप्य सवेण कुशैर्वा त्रिरुल्लिख्य। 
गोबर ओर जलसे लीपकर कुश अथवा सुवके मूलसे वेदीपर दक्षिणोत्तक्रमसे पूर्वाग्रप्रादेशमात्र तीन रेखाएं खीचे। 
(४) उन्द्धरण--उल्लेखनक्रमेणाऽनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां मृदमुदधृत्य। दाहिने हाथकी अनामिका ओर 
अगूठेसे उल्लेखनक्रमसे रेखाओंपरसे मद्री निकालकर नाये हाथपर रखकर दाहिने हाथसे फेक दे। 
(५) अभ्युश्चषण-उदकेनाऽभ्युश्ष्य वेदीको जल लेकर सींच दे। 
अग्निस्थापन--अब कोसेके पात्रमे अग्नि लाकर उसमेसे क्रव्याद नामकी थोडी अग्नि निकालकर 
वेदीके नैतऋत्यकोणपर रख दे। शेष अग्निको वेदीपर निम्न मन्त्रसे स्वाभिमुख स्थापित करे-ॐ अगिन 
दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ल्रुवे। देवाँ२ आ सादयादिह ॥ ॐ वरदनामाग्ने सुप्रतिष्ठितो वरदो भव' 
कहकर अग्निपर अक्षत छोड दे। | 
अह स्थ्यापन- पूजन 
इईशानकोणमे किसी पीढाके ऊपर वस्त्र बिछाकर उसपर नवग्रह-चक्र बनाये। फिर निम्न मन््नोसे 
नवग्रहादि देवताओंका आवाहन, पूजन करे। अक्षत लेकर निम्न मन््रोसे पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहोका आवाहन करे- 
स्रूयं- ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो 
याति भुवनानि पश्यन्‌॥ अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं सूर्यमावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पठढकर अक्षत 
छोड दे। 
चन्द्रमा ॐ इमं देवा असपलनश्सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते 
जानराज्यायेन्रस्येन्धियाय। इमममुष्य पुत्रममुष्यैपुत्रमस्यै विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना 
राजा॥ अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं सोममावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पढकर अक्षत छोड़ दे। 
मगल ॐ अग्निमूर्थां दिव ककुत्पतिः | 
पृथिव्या अयम्‌। अपा, रेता सि जिन्वति॥ 
अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं भौममावाहयामि, 
स्थापयामि। मन्त्र पटकर अक्षत छोड दे। 
चुच्-- ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि 
त्वमिष्टापूते स, सृजेथामयं च। अस्मिन्त्सधस्थे 
अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ 
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व्वृहस्पति-- ॐ वृहस्यते अति यदयों अर्हाद्‌ द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यदीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं थेहि चित्रम्‌। 
| उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वैष ते योनिर्बृहस्यतये त्वा॥ 
अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं बृहस्यतिमावाहयामि, स्थापयामि। म्र पढ़कर अक्षत छोड दे। 
शुक्र-- ॐ अनात्परिसतुतो रसं ब्रह्मणा ॒व्यपिबत्क्त्रं पयः सोमं प्रजापतिः। 
ऋतेन सत्यमिन्दियं विपान शुक्रमन्थस इन्दरस्येन्दरियमिदं पयोऽमृतं मधु ॥ 
अधिदेवताप्रत्यथिदेवतासहितं शक्रमावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पढ़कर अक्षत छोड़ दे। 
शानि- ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि सरवन्तु नः॥ 
अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं शनैश्चरमावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पद्कर अक्षत छोड दे। 
राहु- 

ॐ कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥ 
अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहितं राहुमावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पठकर अक्षत छोड्‌ दे। 
केतु-ॐ केतुं कृण्वनकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्धिरजायथाः ॥ 
अधिदेवताप्रत्यथिदेवतासहितं केतुमावाहयामि, स्थापयामि। मन्त्र पढ़कर अक्षत छोड दे। 
तदनन्तर निम्न मन्त्रोको पढते हुए पंचलोकपाल, वास्तोष्पति, कषत्रपाल तथा इन्द्रादि दस दिक्पालोकी स्थापना 

करे ओर अक्षत छोडे- ¦ 
ॐ गणपत्यादिपञ्चलोकपालेभ्यो नमः, पञ्चलोकपालानावाहयामि, स्थापयामि। 
ॐ वास्तोष्पतये नमः, वास्तोष्पतिमावाहयामि, स्थापयामि। 
ॐ क्षेत्रपालाय नमः, ्षेत्रपालमावाहयामि, स्थापयामि। 
ॐ इन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यो नमः, दशदिक्यालानावाहयामि, स्थापयामि। 
प्रतिष्ठा-- अक्षत लेकर निम्न मन््रसे उक्त देवताओंकी प्रतिष्ठा करे- 
ॐ मनो जुतिजुंषतामाज्यस्य वबहस्यतिर्यज्ञमिम तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु 
विश्वे देवास इह मादयन्तामोरेम्प्रतिष्ठ॥ 
अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताः सूरयादिनवग्रहा गणपत्यादिपञ्चलोकपालवास्तोष्यतिक्षेत्रपालेन््रादिदश- 
दिक्पालाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। 
पूजन-- गन्ध, पुष्य, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि उपचारोसे नवग्रहादि देवोका पूजन करे, तदनन्तरं 
निम्न मन्त्से प्रार्थना करे- । 
ॐ ब्ह्मामुरारिस्तिपुरान्तकारी भानुः शशी भूपिसुतो बुधश्च 
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सवे ग्रहाः शान्तिकर भवन्तु ॥ 
पूजाके अन्तम बोले-अनेन यथालब्धोपचारपूजनेन सूर्याद्यनन्तान्तग्रहमण्डलदेवताः प्रीयन्ताम्‌, न मम। 


३९४ #अन्त्यकर्म-भाद्धप्रकाश * 
ध्मनिष्ठादि नश्चज देतापूजन 


वेदीके इईशानकोणपर ग्रहपीठके उत्तरकौ ओर पंच कलशोका तथा उनके उत्तर दिशामे एकं 
कलश मृत्युञ्जय रुद्रके निमित्त भी स्थापित कर ले।* पांच कलशोँपर धनिष्ठा आदि पाँच नक्षत्रोके 
अधिदेवताओं * की स्थापनाके लिये स्वर्णकी प्रतिमा बनाकर अनग्न्युत्तारणविधिसे उनकी प्राणप्रतिष्ठा 
आदि कर ले तथा उन प्रतिष्ठित प्रतिमाओंको कलशोपर स्थापित कर दे । सामर््यानुसार कुश अथवा 
सुपारीपर भी पूजन हो सकता है। | 
कलशोको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा मध्यमे स्थापित करे । पूर्वका कलश धनिष्ठा नकषत्रके 
अधिष्ठाता वसु देवताओंका है । पश्चिमका कलश शतभिषा नक्षत्रके अधिष्ठाता वरुण देवताका है । इसी 
प्रकार उत्तर, दक्षिण तथा मध्यके कलश क्रमशः पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रके स्वामी अजैकपाद्‌, उत्तराभाद्रपदके 
स्वामी अहिवंध्य तथा रेवतीके अधिष्ठाता पूषा देवताका है । स्थापित पंच कलशोँपर निम्न रीतिसे वसु आदि 
देवताओंका आवाहन करे- 
(९) वसुओंका आवाहन --हाथमें अक्षत लेकर निम्न मन्त्र पदृकर पहल र्चतुष्कोणपर पूर्व 
दिशामं स्थापित कलशपर वसु देवताओंका आवाहन करे- 
ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌। 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः धनिष्ठानक्षत्राधिष्ठातारो वसव इहागच्छत इह तिष्ठत ॐ वसुभ्यो नमः, वसून्‌ 
आवाहयामि, स्थापयामि कहकर कलशपर स्थापित वसुओंकी प्रतिमापर अक्षत छोड दे। ` 
(२) वरुणक्रा आवाहन - पूर्वकी भोति दूसरे चतुष्कोणपर रखे कलशपर स्थापित वरुणप्रतिमापर 
निम्न म्र पठते हुए अक्षत छोडे- 
ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरूणस्य ऋतसदन्यसि । 
वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमा सीद ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि, स्थापयामि। (अक्षत छोड दे) 
(३) अजेक्छपादव्ा आवाहन-- तीसरे चतुष्कोणके कलशपर स्थापित अजैकपाद्की प्रतिमापर 
निम्न मनर पदते हुए अक्षत छोडे- 
ॐ उत॒ नोऽहिरबुश्यः शृणोत्वज एकयात्पृथिवी समुद्रः। 
विश्वे देवा ऋतावृधो हवाना स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः अजैकपदे नमः, अजेकपदमावाहयामि, स्थापयामि। 
^ ` (४) अहिलश्यका आवाहन- चौथे चतुष्कोणके कलशपर स्थापित अहि्बध्यकी प्रतिमापर 
। निम्न मनर पदते हए आवाहन करे ओर अक्षत छोड  --- ~ 4 अ 
पूर्वमे स्थापित कलशके.समान इन छो कल्शोको भी (पृ०सं० १४२ में दी हई विधिके अनुसार) स्थापित कर ले। 
द. धनिष्ठ ॥ पच नक्षत्रोके अधिष्ठातृ देवताओकि नाम इस प्रकार है- 


तत वरुणरश्चव अजैकपातृतीयकम्‌ 1 ॥ अहिर्बुध्यश्चतुरथं च पूषाणं पञ्चमं तथा॥ 
 अग्नयुत्तारण एवं प्रोणप्रतिष्ठाकी विधि पृरसं° श४य में दी गयी है। 
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त नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥ 
ॐ भुभुवः स्वः अहिर्बुश्याय नमः, अहिरब॑ध्यमावाहयामि, स्थापयामि। 
(५) पूषाका आवाहन -- अन्तिम पंचम कलशपर स्थापित पूषाकी प्रतिमापर निम्न मन््रसे 
आवाहन करे ओर अक्षत छोडे- 
ॐ पूषन्‌ तव व्रते वयं न रिष्येम कदा चन। स्तोतारस्त इह स्मसि॥ 
ॐ भूभुवः स्वः पूष्णे नमः, पूषाणमावाहयामि, स्थापयामि 
नश्चत्रदेवताओंव्छा पूजन एवं प्रार्थना 
आवाहनके अनन्तर गन्धाक्षतादि उपचारोसे पँचोँ देवताओंका पूजन तथा प्रार्थना करे- 
(९ ) धनिष्ठा नश्ष॒त्रके देवता वसु--" ॐ वसुभ्यो नमः' इस मन्रसे यथालब्धोपचार पूजन 
करे तथा निम्न प्रार्थना करे 
ॐअधिष्ठातः धनिष्ठाया वसो तुभ्यं नमो नमः । मृतस्याऽस्य प्रसादात्ते सद्गतिः स्याच्छभं च मे॥ 
(२) शतभिषा नश्चत्रके देवता बरुण-* ॐ वरुणाय नमः" इस मन््रसे यथालब्धोपचार 
पूजन करे तथा निम्न प्रार्थना करे- 
ॐ अधिष्ठातः शतश्च॑स्य नमो वरुण चाऽस्तु ते । पूजां मया कृतां भक्त्या गृहीत्वा सफलं कुरू ॥ 
( ३ ) पृर्वाभाद्रपद नश्षत्रके देवता अजैक्छपाद- "ॐ अजैकपदे नमः' इस मन््रसे 
यथालब्धोपचार पूजन करे तथा निम्न प्रार्थना करे ं 
ॐ पूर्वाभाद्रपदाधीश नमस्तेऽजैकपात्‌ प्रभो 1 मृतस्य सदगतिं कृत्वा महयं देहि शुभं फलम्‌॥ 
(४) उत्तराभाद्रपद नश्चत्रके देवता अहिर्खश््य--" ॐ अहिरबुध्याय नमः' इस मन््रसे 
यथालब्धोपचार पूजन करे तथा निम्न प्रार्थना करे- 
ॐ उत्तराभाद्रपदाधीशअहिरबुध्य नमोऽस्तु ते । पूजया वरदो भूत्वा मृतस्य कुरु सद्गतिम्‌ 
(५) रेवती नश्चत्रके देवता पूषा-- ॐ पृष्ण नमः" इस मन्त्रसे यथालब्धोपचार पूजन करे 
तथा निम्न प्रार्थना करे 
ॐ नमस्ते रेवतीशान पूषन्‌ तव मया कृताम्‌ । पूजां गृहीत्वा वरदो भव कुर्याच्च सदगतिम्‌॥ 
पूजने लाद समर्पण--अनया पूजया धनिष्ठादिपञ्चकनक्षत्रदेवताः प्रीयन्ताम्‌, न मम। 
चौद यर्मोका स्थापन-पूजन--इस प्रकार नक्षत्रदेवताअकि पूजन-नमस्कारके बाद ईशान- 
कोणमें दक्षिणोत्तरक्रमसे चौदह य्मोका अक्षतपुजोपर सुपारी रखकर निम्न रीतिसे आवाहन-पूजन करे 
(९) ॐ भूर्भुवः स्वः यमाय नमः, यमम्‌. आवाहयामि, स्थापयामि। 
(२) ॐ भूर्भुवः स्वः धर्मराजाय नमः” धर्मराजम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। 
( इ ) ॐ भूर्भुवः स्वः मूत्यवे नमः, मृत्युम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि । | 
( ) ॐ भूर्भुवः स्वः अन्तकाय नमः, अन्तकम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि) 
(५) ॐ भूर्भुवः स्वः वैवस्वताय नमः, वैवस्वतम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। 
(६ ) ॐ भूर्भुवः स्वः कालाय नमः, कालम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। 
(७) ॐ भूर्भुवः स्वः सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। 
(८) ॐ भूर्भुवः स्वः ओदुम्बराय नमः, ओदुम्बरम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि । ` ` 
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------------- 1 
(९) ॐ भूर्भुवः स्वः दध्नाय नमः, दध्नम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। - 
(१०) ॐ भूर्भुवः स्वः नीलाय नमः, नीलम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। 
(१९) ॐ भूर्भुवः स्वः परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिनम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। 
(१२) ॐ भूर्भुवः स्वः वृकोदराय नमः, वृकोदरम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। 
(१३) ॐ भूर्भुवः स्वः चित्राय नमः, चित्रम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। 
( ९४) ॐ भूर्भुवः स्वः चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्तम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। 
प्रतिष्ठा--अक्षत लेकर निग्न मन्रको पढते हुए चौदहों यमोंपर अक्षत छोडे। 
ॐ मनो जूतिजुंषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु । 
विश्वे देवास इह मादयन्तामो देम्प्रतिष्ठ ॥ 
तदनन्तर गन्ध, पुष्प, अक्षत आदिसे नाममन््रदारा पृथक्‌-पृथक्‌ चौदह य्मोंका पूजन करे 
यमादिचित्रगुप्ताश्चतुरदशयमाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु! 
पूजने लाद समर्पण अनया पूजया चतुर्दशयमाः प्रीयन्ताम्‌, न मम । 
मुत्युजय- पूजन 
यमोके उत्तरको ओर पहले स्थापित किये गये कलशपर मृत्युके अधिष्ठाता भगवान्‌ मृत्युंजयका पूजन 
करे। मृत्युंजयकी स्वर्णकी प्रतिमाका अग्नयुत्तारण तथा प्राणप्रतिष्ठा" कर ले ओर उस प्राणप्रतिष्ठित रुद्रप्रतिमाको 
कलशके ऊपर स्थापित कर आवाहन-पूजन करे। 
निग्न मत्रे पढ़कर अक्षत छोड़ते हए आवाहन करे- 


ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुश्षीय मामृतात्‌॥ 

तदनन्तर ॐ भूर्भुवः स्वः मृत्युञ्जयाय नमः, मूत्युञ्जयम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि । मृत्युञ्जय सुप्रतिष्ठितो 
वरदो भव- कहकर प्रतिष्ठा करे । 

पूजन-प्रार्थना-- ॐ भूर्भुवः स्वः मृत्युञ्जयाय नमः--इस सन््रसे गन्ध, अक्षत, पुष्प आदिसे 
पूजनकर निम्न रीतिसे उनकी प्रार्थना करे . 

ॐ हस्ताम्भोजयुगस्थकुम्भयुगलादुद्धृत्य तोयं शिरः सिंचन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्के सकुम्भौ करौ! 

अक्षस्रङ्मृगहस्तमम्बुजगतं मूब्धंस्थचन्द्रस्रवत्‌ पीयुषार््रतनुं भजे सगिरिजं अयक्ष च मृत्युञ्जयम्‌॥ 

समर्पण अनया पूजया मृत्युञ्जयः प्रीयताम्‌, न मम। 

पंचस्ूक्त पाठक त्तिये ब्राह्यणा रणा 

दाहिने हाथमे त्रिकुश, अक्षत, जल तथा वरणसामग्री लेकर निम्न संकल्प करे- 

लरणसंकल्य--ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः 
` शमा“वमांगुप्तोऽहमस्मिन्‌ धनिष्ठादिपञ्चकशान्तिकर्मणि सपरिवारस्य मम गृहे दीर्घायुरारोग्यशुभतासिदषध्यर्थ 
तत्तनक्षत्राधिष्ठातृदेवसक्तानां ( तत्तन्मच्राणां वा) जपकर्तृत्वेन विविधगोत्रान्‌ विविधनामधेयान्‌ ब्राह्मणान्‌ 


५ पंचसूक्तं अथवा पंचमन््र जापक पाच ब्राह्म्णोका (अथवा लाघव करना हो तो एक ब्राह्मणके द्वारा 
भी किया ५ व । जा सकता है ।) गन्धादि उपचारसे पूजन कर वरणसामग्रीदरारा उनका वरण कर संकल्पजल ओर 









तथा ्राणप्रतिष्ठा पृ०-सं० १४४ के अनुसार कर ले। 
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ब्राह्मण बोलं--वृताः स्मः। 


वरण करके प्रार्थना करे-यथाविधिसूक्तानि पठध्वं वा तत्तन्मन््रान्‌ जपथ्वम्‌। 
वृत ब्राह्मण जाचमन-प्राणायामं करके सूक्तोका पाठ या मन्त्रोका जप प्रारम्भ कर दें। 
पोच च्लशोच्के पांच स्तरु्त 
ग्नम व्छत्कड्फयन्त् 
ॐ कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवां २ इभेन। 
तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्ताऽसि विध्य॒ रक्षसस्तपिष्ठैः ॥ 
तव॒ भ्रमास आशुया पतन्त्यनुस्पश धृषता शोशुचानः। 
तपृशष्यगने जुह्वा पतङ्गानसन्दितो वि सृज विष्वगुल्काः॥ 
प्रति स्पशो वि सृज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्धः । 
यो नो दूरे अशसो यो अन्त्यग्ने मा किष्टे व्यथिरा दधषीत्‌॥ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्यमित्रांरं ओषतात्तिग्महेते। 
यो नो अराति समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌॥ 
ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने। 
अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मृणीहि शत्रून्‌। 
अग्नेष्ट्वा तेजसा सादयामि॥ 
(शुण्यजु० १३।९- १२) 
अनेन रक्षोघ्नसूक्तपाठाख्येन कर्मणा वसवः प्रीयन्ताम्‌, न मम। 
द्वितीय क्कछत्वड्यासन्त्र 

ॐ विभा बृहत्यिबतु सोम्यं मध्वाुदथद्यज्ञपतावविहुतम्‌ 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा वि राजति ॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देव॑ वहन्ति केतवः । 


दृशे विश्वाय सूर्यम्‌। | 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जना अनु। 
त्वं वरुण पश्यसि ॥ 


दैव्यावध्वयुं आ गत रथेन सूर्यत्वचा । 
समञ्जाथे॥ तं प्रलथा ऽयं वेनश्च देवानाम्‌ ॥ 
आ न सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एतु) 
अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा ॥ 
यदद्य कच्च वुत्रहनुदगा अभि सूर्यं । 
सर्व तदि ते वशे 


मध्वा यज्ञ 


9 जकन 
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विश्वमा भासि रोचनम्‌॥ 
तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्वितत, सं जभार। 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥ 
तन्मिन्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे। 
अनन्तमन्यद्रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति॥ 
बण्महांरं असि सूर्य बडादित्य महार असि। 
महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महांरं असि॥ 
बद्‌ सूयं श्रवसा महार असि सत्रा देव महँ असि। 
महा देवानामसूर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌॥ 
श्रायन्तऽ इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। 
वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रति भागं न दीधिम॥ 
अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरश्हंसः पिपृता निरवद्यात्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ 
आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयननमृतं मर्त्य॑ च। 


हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ 
| (शुण्यजु० ३३।३०-४३) 


३५८ 





अनेन सूर्यसूक्तपाठाख्येन कर्मणा वरुणः प्रीयताम्‌, न मम। 
ततीयः व्कछत्नड्गयन्त्र 
ॐ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः श्षोभणश्चर्षणीनाम्‌। 
संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शत सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ 
संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत॒ तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ 
स इषुहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी सशस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
सशसुष्टजित्सोमपा बाहुशर्ष्युग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ` 
बृहस्यते परि दीया रथेन रश्चोहाऽमित्रांरे अपबाधमानः, 
प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो युधा जयनस्माकमेध्यविता रथानाम्‌॥ 
बलविज्ञाय स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः। 
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌॥ 
गोत्रभिदं गोविदं  वज्जबाहं जयन्तमज्म  प्रमणन्तमोजसा। 
इम सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु स रभध्वम्‌॥ 
अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः 
दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्योऽस्माक सेना अवतु प्र॒ युत्सु॥ 
` + "इद्धः, आसां नेता . बृहस्पतिर्दक्चिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। 
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देवसेनानामधिभञ्जतीनां जयन्तीनां 
` जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌॥ 


कृष्णो वरूणस्य राज्ञ॒ आदित्यानां मरुता शधं उग्रम्‌। 
महाननसा भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌॥ 
उद्धर्षय मघवनायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनाश्सि। 
उद्वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्यद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु! 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मों२ उ देवा अवता हवेषु ॥ 
अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्खान्यष्वे परेहि। 
अभि प्रेहि निर्दह हत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌॥ 
अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रहमसशशिते। 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व माऽमीषां कं चनोच्छिषः॥ 
प्रता जयता नर इन्धो वः शमं यच्छतु। 
उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधुष्या यथाऽसथ॥ 
असौ या सेना मरुतः परेषामभ्यैति न ओजसा स्यर्धमाना। 
तां गृहत ॒तमसाऽपत्रतेन यथाऽमी अन्यो अन्यं न जानन्‌॥ 
यत्र॒ बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव। 
तनन इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शम॑यच्छतु विश्वाहा शम॑ यच्छतु ॥ 
मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजाऽमृतेनानुवस्ताम्‌। 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं॑त्वाऽनु देवा मदन्तु ॥ 
(शुश्यजु० ९७।३३-४९) 


अनेन अप्रतिरथसूक्तपाठाख्येन कर्मणा अजैकपाद प्रीयताम्‌, न मम। 


चतुर्था कलत्वड्ामन्त्र 

ॐ नमस्ते रुद्र॒ मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥ 
या ते रुद्र शिवा तनूरधोराऽपापकाशिनी । 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥ 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्यस्तवे 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिसीः पुरुषं जगत्‌॥ 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। 
यथा नः सर्वमिजगदयक्ष्मशसुमना असत्‌॥ 

दैव्यो भिषक्‌ 


अहश्च सवाञ्जम्भयन्तर्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः परा सुव ॥ 
असौ यस्ताप्रो अरुण उत्‌ लश्वुः सुमङ्खलः। 
ये चैनथरुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशोऽवैषाशहेड इमहे ॥ 
५ योऽवसर्पति नीलग्रीवो `, विलोहितः। 
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उतैनं गोपा अद्श्रनदुश्रनुदहार्यः स दृष्टो . मृडयाति नः॥ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे। 
अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः॥ 
प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्ल्योर्ज्याम्‌। 
याश्च॒ ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप।॥ 
विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणववांर उत। 
अनेशननस्य या इषव आभुरस्य निषङ्कधिः॥ 
या ते हेतिर्मादुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः। 
तयाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः । 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मनिि धेहि तम्‌॥ 


अवतत्य धनुष्ट्व श्सहस्राक्ष शतेषुधे । 
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥ 
नमस्त `  आयुधायानातताय ` धृष्णवे। 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥ 


मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌। 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। 
मा नो वीरान्‌ रुद्र॒ भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥ 
(शुण्यजु० १६। १--१६) 


अनेन रुद्रसूक्तपाठाख्येन कर्मणा अहिर्बुध्यः प्रीयताम्‌, न मम। 


यम्य व्कछत्नड्णयन्न 
ॐ ऋचं वाचं प्र पद्ये मनो यजुः प्र पद्ये सामं प्राणं प्र पदो चक्षुः श्रोत्रं प्र पद्ये। 
वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ ॥ 
यन्मे छिद्रं चक्षुषो हदयस्य मनसो वातितृण्णं वबृहस्यतिमे तदधात्‌। 
। नो भवतु भुवनस्य यस्यतिः॥ 
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगा देवस्य धीमहि। 
यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। 
| शचिष्ठया | दृता ॥ 
सत्यो मदानां मशटिष्ठो मत्सदन्धसः। 
चिदारुजे ¦ वसु॥ 
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शत 
भवास्यूतिभिः ॥ 
~ काधि पम य 
इन्द्रो सधय आ भर ॥ 
शां नो विश्वस्य राजति । 
= द्विपदे शं चतुष्यदे ॥ 


नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा। 
भ: ह्रो बृहस्यतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः॥ 
शं नो वातः पवता शं नस्तपतु सूर्यः । 
शं न कनिक्रदहेवः पर्जन्यो अभि वर्षतु ॥ 
जहानि शं भवन्तु नः शु रात्रीः प्रति धीयताम्‌। 
शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या। 
शं न दन्दरापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः॥ 
शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 


शं योरभि ख्रवन्तुः नः॥ 
स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः शर्म॑ सप्रथाः ॥ 
आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता नं ऊर्जं दधातन । 
महे रणाय चक्षसे ॥ 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। 
उशतीरिव मातरः ॥ 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः ॥ 


द्यौः शान्तिरन्तरिक्षधशान्तिः पृथिवी शाम्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्य शान्तिः सर्व, 
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरिधि ॥ 
दूते दृह मा मित्रस्य मा चप सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। 


मित्रस्याहं चकषुषा भूतानि समीक्षे । 
पित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
दूते दृंह॒ मा। ज्योक्त सन्दृशि जीव्यासं ज्योक्ते सन्दृशि जीव्यासम्‌ 
नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्िषे 1 

अन्याँस्ते अस्मत्तपन्त हेतय पावको अस्मभ्यं शिवो भव ॥ 
थ विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । 


यतः स्वः . समीहसे ॥ 





वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गभधम्‌॥ स्वाहा॥ 
 _ ॐ अम्बे अम्बिः ---- वाक न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ स्वाहा ॥ _ ऽप्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वक सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌॥ स्वाहा ॥ 
इ 9  * कुशकण्डिका ड श-विधान यहाँ संक्षेपे दिया है। इसकी पूरी विधि परिशिष्ट (पृ०-सं० ४०५) -मे दी गयी है। 
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श =-= 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ 
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ 
तच्क्षुद वहितं पुरस्ताच्छुक्र मुच्यरत्‌। 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत श्वृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरवः शतमदीनाः 
स्याम शरदः ` शतं भूयश्च शरदः ` शतात्‌॥ 


| ( शुण्यजु० ३६। १-- २४) 
अनेन शान्तिसूक्तपाठाख्येन कर्मणा पूषा प्रीयताम्‌, न मम। 
हवन -विधधान 

हवनकर्मके लिये ब्रह्माका वरण कर ले। पाँच नक्षत्रौके अधिष्ठाता देवताओके साथ ही सभी आवाहित 
देवताओंको आहति प्रदान करे। हवनसे पूर्वं कुशकण्डिका-विधान कर ले ।* पूर्वमे वेदीपर अग्नि स्थापित 
हई है। अतः कुशास्तरण कर ले। वेदीके पूर्वं उत्तराग्र तीन कुश रखे। इसी प्रकार दक्षिण भागमे पर्वाग्र तीन 
कुश या दूर्वा रखे। पश्चिम भागमें उत्तराग्र तीन कुश रखे। उत्तर भागमें पूर्वाग्र तीन कुश रखे। यज्ञीय 
सामग्रियोको यथास्थान रख ले। वरद नामक अग्निका ध्यान करे ओर गन्ध-पुष्पादिसे संक्षेपमें पूजन कर 
ले। तदनन्तर हवन करे- 

कर्ता दाहिने घुरनेको भूमिसे लगाकर जलती हई अग्निमे निम्न रीतिसे आहुति दे। सर्वप्रथम आघाराज्य- 
होम करे। ये चार आहुतियाँ घीसे दी जायगी । 

धार होम- ८९) ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम। मनमे बोलकर घीकी आहुति 
दे ओर सुवामें बचे हुए घीकी एक बद प्रोक्षणीमें डाले। 

(२) ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्राय न मम। मनम बोलकर घीकी आहति दे ओर सुवाम बचे हए 
घीकी एक बद प्रोक्षणीमें डाले। 

आज्यहोम-- ८२३) ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम। बोलकर घीकी आहुति दे ओर सुवाम 
बचे हए घीकी एक बृंद प्रोक्षणीमें डाले। 

(४) ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम। बोलकर घीकी आहुति दे ओर सुवाम बचे हए घीकी 
एक बृद प्रोक्षणीमें डाले। 

तदनन्तर घीसे वराहुति प्रदान करे- 

वराहति- 

ॐ गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिश्हवामहे 









" वितिषिर ३६३ 


नना 


यजमान हाथमे जल लेकर द्रव्य-त्यागके लिये बोल-अस्मिन्‌ होमकर्मणि या या यक्ष्माणदेवता 
ताभ्यस्ताभ्य इमं हवनीयद्रव्यं परित्यक्तं यथादैवतम्‌ अस्तु, न मम। 


नवग्रहादि डोम 
इ देवताओंकौ नवग्रहोकौ लकडी९के साथ शाकल्यसेर एक-एक या आठ-आठ आहुतियाँ दे। 
ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयनमृतं मर्त्य॑ च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना ठेवो याति भवनानि पश्यन्‌॥ 
अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय सूर्याय स्वाहा । 
ह ¬ ~रः 
ॐ इमं देवा असपत्न सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते जानराज्यायेनदरस्येन्दरियाय। 
इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाश्राजा॥ 
अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय सोमाय स्वाहा 
मगलल- 
ॐ अगिनरम्धा दिवः ककुत्यतिः पृथिव्या अयम्‌। अपा, रेता्छसि जिन्वति ॥ 
अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय भौमाय स्वाहा। 
चअ-- 
ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूतं स सृजेथामयं च। 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत॥ 
अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय बुधाय स्वाहा । 
च्रहस्पति- 
ॐ वृहस्यते अति यदयां अर्हाद्‌ द्युमद्विभाति क्रतुमजनेषु। 
यहीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌। 
उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वैष ते योनिर्बृहस्पतये त्वा॥। 
अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय वृहस्यतये स्वाहा! 


शुल्छ- (6 सोमं 
क ॐ अनात्परि्रुतो रयं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्र पयः सोमं प्रजापतिः। 


` ऋतेन सत्यमिन्दियं विपानः शक्रमन्धस इन्द्रस्येन्ियमिदं पयोऽमृतं मधु॥ 


ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ 


_ _------- 0 डरारच समः करमात्‌॥ (ल्यु ९३।२५) समिधः क्रमात्‌॥ (मत्स्यपु° ९३।२७) 
, पलाशखदिरावपामारगोऽथ पिप्यलः। ओदुम्बर शमी दूर्वां कुशाश्च त 1 
प २४ पाड पल, गूलए रमी, वव ओर कुश-ये क्रमशः सर्य, चन्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहं ओर 


केतु ग्रहोकी समिधां है। "मामन (बहदतमन्लर) 
२. समित्तिलचर्वाज्यदरवयैः ूर्यदिग्रहाणमेकैकाहति दिव्या 
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अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय शनैश्चराय स्वाहा। ¦ 
ॐ कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥ 
अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय राहवे स्वाहा। 





केतु- 

ॐ केतुं कृण्वननकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्भिरजायथाः ॥ 

अधिदेवताप्रत्यधिदेवतासहिताय केतवे स्वाहा। 

पंचलोकपाल, वास्तोष्यलि, श्चेत्रपाल तथा दिक्छ्पात्- ॐ गणपत्यादिपञ्चलोकपालेभ्यः 
स्वाहा। ॐ वास्तोष्यतये स्वाहा। ॐ क्षेत्रपालाय स्वाहा। ॐ इन्द्रादिदशदिक्यालेभ्यः स्वाहा । 

चश्षत्रोके अधिष्ठाता देवों तथा सुत्यंजयके निमित्त हवन- जिस नक्षतरमे निधन 
हआ हो सर्वप्रथम उस नक्षत्रके देवताको १०८ तथा अन्य देवताओंको २८ अथवा आठ-आठ आहूति 


शाकल्यसे दे? 
वसु-- 


ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌। 

देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुष्वा कामधुक्षः ॥ वसवे स्वाहा ॥ 
लरुण- 

ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि। 

वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमा सीद ॥ वरुणाय स्वाहा ॥ 
अजेकपाद्‌-- 

ॐ उत॒ नोऽहिर्बुश्यः शृणोत्वज एकपात्पुथिवी समुद्रः। 

विश्वे देवा ऋतावृधो हुवाना स्तुता मन्राः कविशस्ता अवन्तु॥ अजैकपदे स्वाहा ॥ 


अहि्वश्य- 
ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। 
बाहुभ्यामुत ते नमः॥ अहिर्बुध्याय स्वाहा ॥ 
ध स 
ॐ पूषन्‌ तव॒ व्रते व्यं न रिष्येम कदा चन। 
स्तोतारस्त इह स्मसि॥ पूष्णे स्वाहा ॥ 
सृत्युञ्जय-- 


ॐ तर्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌। 
उर्वारुकमिव. बन्धनान्मत्योरमक्षीय मामृतात्‌॥ मृत्युञ्जयाय स्वाहा ॥ 
2. चतुर्दश यम-हवन 
५९) ॐ यमाय स्वाहा, (२) ॐ धर्मराजाय स्वाहा, (३ ) ॐ मृत्यवे स्वाहा, (४) ॐ अन्तकाय 


श ५. ध र । समन म ् मरण जातं तनकषत्रदेवतायाः प्रधानत्वात््रथममष्टोततरशतं जुहुयात्‌, अन्येषां चतुर्णां अष्टाविंशतिमष्टौ `वा जुहयात्‌॥ 
ह. (बृहत्परतमंजरी) 





~ = 


ॐ वैवस्वताय ध 
स्वाहा, (५) जतय स्वाहा, (६) ॐ कालाय स्वाहा, (७) ॐ सर्वभूतक्षयाय स्वाहा, 


(८) ५ स . (८९) ॐ दध्नाय स्वाहा, ( १०) ॐ नीलाय स्वाहा, ( ९१ ) ॐ परमेष्ठिने, 
स्वाहा, (९ वेकप्दराय स्वाहा, ( १३) ॐ चित्राय स्वाहा तथा (९४) ॐ चित्रगुप्ताय स्वाहा। 
फिर घीसे निम्न मन्त्रहारा १६ आहुतियाँ दे 


ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मः पित्रे ॥ स्वाहा ॥ 
इसके बाद निम्न मन्त्रोसे आहुति दे- 
ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥ स्वाहा ॥ 
ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊजं दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ स्वाहा ॥ 
ॐ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः ॥ स्वाहा ॥ 
ॐ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च नः ॥ स्वाहा॥ 
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भगा देवस्य भीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ स्वाहा ॥ 
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ९ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः 
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शाम्तििव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ स्वाहा ॥ 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि ॥ स्वाहा॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ स्वाहा ॥ 
यद्वातो अपो अगनीगग्प्रियामिनद्रस्य तन्वम्‌। एत स्तोतरनेन पथा पुनरश्वमावर्तयासि नः॥ स्वाहा ॥ 
‰ वसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्दसा सुद्रास्त्वाञ्जनतु तषटुभेन छन्दसा ऽऽदित्यास्त्वाञ्जन्तु जागतेन छन्दसा ॥ 
भूर्भुवःस्वर्लाजीरे उछाचीरन्यव्ये गव्य एतदनमत्त देवा एतदनमद्ि प्रजापते ॥ स्वाहा ॥ 
ॐ कः स्विदेकाकी चरति क उ स्वजनायते पुनः। किथ स्विद्धिमस्य भेषजं किम्वावपनं महत्‌॥ स्वाहा ॥ 
ॐ सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्‌॥ स्वाहा ॥ 
ॐ का स्विदासीतूर्वचित्तिः कि स्विदासीद्‌ बृहयः। का स्विदासीत्िलिणिला का स्विदासीत्िशङ्गिला॥ स्वाहा ॥ 
ॐ द्यौरासीतपूर्वचित्तिरश्व आसीद्‌ वबृहद्यः। अविरासीत्यिलिणिला रात्रिरासीत्यिशङ्गिला॥ स्वाहा ॥ 


आवाहित देवताओंव्का डोम 
ॐ गणाना त्वा गणपति हवामहे प्रियाणा त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे 
वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌॥ स्वाहा ॥ ५ 
ॐ अम्बे अम्वरिकिऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वक; `काम्पीलवासिनीम्‌॥ स्वाहा ॥ 


ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः। 
याणि प्र मोषीः॥ वरूणाय स्वाहा ॥ 


£ £ & 


£ 


ॐ तत्त्वा 
अहेडमानो वरुणेह बोधयुरुशश्स मा ¶ = 
ॐ आवाहितदेवताभ्यः स्वाहा ¦ 
` ॐ स्थानदेवताभ्यः स्वाहा । 
ॐ कुलदेवताभ्यः स्वाहा । 
ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । 


नक्र क्र । “0०9 ५ "८ 9.० 
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ग्निप्रूजन 


ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम॥ 
स्वाहास्वधायुताय वरदनामाग्नये नमः। इस मन्त्रसे गन्धक्षतपुष्पादिद्रारा अग्निकी पूजा करे । 
स्विष्टकृत्‌ होम 

चरु, तिलादि द्रव्य तथा घीको सुवाम लेकर खड़ा हो जाय। अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्नये 
स्विष्टकृते, न मम। कहकर आहुति दे। 

हवनसे बचे हए सुवाके घीको प्रोक्षणीपात्रे छोड दे। 

नवाहति 

नवाहुति बेठकर प्रदान करे- 

ॐ भुः स्वाहा, इदमगनये न मम। 

ॐ भुवः स्वाहा, इदं वायवे न मम। 

ॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम। 

ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो अव यासिसीष्ठाः 
यजिष्ठो वहिनितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषाश्सि प्र मुमुगध्यस्मत्‌॥ स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम। 
ॐ स॒ त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ। 
अव यक्ष्व नो वरुण रराणो त्रीहि मृडीक सुहवो न एधि॥ स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम। 

ॐ अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमयाऽअसि। अया नो यज्ञं व्वहास्यया नो धेहि भेषज ॥ 
स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽयसे न मम। 

ॐ येते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञिया पाशाविततामहान्तः। 
तेभिर्नाऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः ॥ स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्कभ्यङ्च, न मम। 

ॐ उदुत्तमं वरूण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम अ्रथाय। 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसोऽअदितये स्याम॥ स्वाहा॥ इदं वरुणायादित्यायादितये न मम। 

(मौन होकर) ॐ प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये न मम। 

व्रल्निदटान 
आवाहितदेवेभ्यो नमः, गन्धाश्चतपुष्याणि समर्पयामि। 
 आवाहितदेवेभ्यो नमः, दधिमाषभक्तबलिं समर्पयामि। 
अनेन बलिदानेन सवे देवाः प्रीयन्ताम्‌, न मम। 
पूर्णाहुति 
। यजमान हाथ-पैर धोकर आचमन कर ले, फिर गरीके गोलेका ऊपरी हिस्सा कुछ काटकर उसमे घी 
भर दे। उसे लाल कपदडेसे लपेटकर घृतपूर्णं गरीके गोलेको सुवाके ऊपर रख दे। फिर "ॐ पूर्णाहुत्यै नम 
८ कर्कर पंचोपचार ५ कर ले। तदनन्तर उसे सुवाम रखकर खडा हो जाय ओर इस मन्त्रको पदृते हुए 






८ पूर्णां द्वि परा पत सुपूर्णा पुनरा पत। 
इदमग्नये वैश्वानराय ॑ इषमूजंः शतक्रतो ॥ स्वाहा ॥ 
न र ५ | सप्तवतेऽअग्नये अद्भ्यश्च न मम। 
नो कसरोर्धारा 
| बचे हुए घीको लेकर निम्न मनर पठते हए वासे अग्निम धारा गिराये- 
ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ ॥ 
देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः ॥ स्वाहा ॥ 
इदमग्नये वैश्वानराय, न मम। 
ज्यायुष्‌-- इसके बाद अग्निकी प्रदक्षिणा करके अग्निके पश्चिम तरफ पूर्वमे वैठ जाय। फिर 
ईशानकोणसे सुवासे भस्म लेकर आचार्य स्वयं तथा यजमानको निम्न मन््रौंसे लगाये- 
ॐ श्र्यायुषं जमदग्नेः- कहकर ललाटमें लगाये। 
ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌- कहकर ग्रीवा (कण्ठ) -मं लगाये । 
ॐ यहेवेषु व्र्यायुषम्‌-कहकर दक्षिण बाहुमूलमे लगाये । 
ॐ तन्नोऽस्तु श्रयायुषम्‌- कहकर हदयमे लगाये। 
संस्रवप्राशन- प्रोक्षणीपात्रवाले घीको लेकर किसी अन्य पात्रे रखकर पी ले, फिर आचमन करे। 
पवित्रद्रारा प्रणीताके जलसे अपने ऊपर छटा दे। पवित्रीको अग्निम छोड दे। 
पूर्णापात्रदान--पहलेसे चावल भरकर रखे गये पूर्णपात्रको कुश, वृषनिष्क्रय-दक्षिणा, जल एवं 
अक्षत लेकर ब्रह्माके लिये पूर्णपात्रदानका संकल्प करे- 
ॐ अद्य पूर्वोच्यारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः “शमां वमा गपतोऽह 
पञ्चकशान््य्गभूतहोमकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपत्रहमकरमप्रतष्ठर्थमिदं वृषनिष्क्रयभूतद्रव्यसहितं सदक्षिणं 
पूर्णपात्र प्रजापनिरैवतं -"बोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय ब्रह्मणे भवते सम्प्रददे। 


' ॐ द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु" बोलकर ब्रह्मा यजमानसे पूर्णपात्र ले ले। 

इसके बाद अग्निके ईशान या पश्चिम भरागमें प्रणीताका जल गिराकर निम्न म पटठते हए उपयमन 
कुशोके द्वारा उस जलका अपने ऊपर छी दे ओर उन कुशाओंको अग्निमें छोड़ दे। ब्रह्मग्रन्थि खोल दे। 

भेषजम्‌। 

ॐ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु 

रिहोम- इसके बाद जिस क्रमसे वेदीके चारो ओर कुश बिछछाय है, उसी क्रमसे उन्हे उठाकर 
घीसे प्रोक्षण कर निम्न मन्न पते हृए उनको अगनमे द च द क च दी 
द वित्वा गातुमित। मनसस्पत (-) म ५।। + 

(| देवताओंको जितनी आहुतिया प्रदान की गयी हो, उनका दशांशं तर्पण 

तथा तर्पणका दशांश मार्जनं करे। क 
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निष न =-= ~ ~ ~ 
उजभथििलेव्क 
वरुणकलशके जलसे आचार्य निग्न मन्त्रद्वारा यजमानका अभिषेक करे- 

ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊजं दधातन। महे रणाय चक्षसे ॥ 
ॐ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ 
ॐ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च नः ॥ 
ॐ सुरास्त्वामभिषिजञ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। . 
वासुदेवो जगन्नाथस्तथा संकर्षणो विभुः॥ १॥ 
प्र्युम्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते। 
आखण्डलोऽग्निर्भगवान्यमो वै नित्रतिस्तथा॥ २॥ 
वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः। 
ब्रह्मणा सहिताः सवं दिक्पालाः पान्तु ते सदा॥३॥ 
कोतिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा पुष्टिः अद्धा क्रिया मतिः। 
बुद्धिलंजा वपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिश्च मातरः ॥ ४॥ 


एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु देवपल्यः समागताः । ` 
आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुधजीवसितार्कजाः ॥ ५॥ 
ग्रहास्त्वामभिषिञ्चन्तु राहुः केतुश्च तर्पिताः। 
देवदानवगन्धर्वा | यक्षराक्षसपननगाः॥ ६॥ 


ऋषयो मुनयो गावो देवमातर एव च।. 
देवपल्यो दरुमा नागा दैत्याश्चाप्सरसाङ्णाः ॥ ७॥ 
अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च। 
ओषधानि च रलानि कालस्यावयवाश्च ये॥ ८॥ 
सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः। 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थसिन्धये ॥ ९॥ 
अशमान्न-दान 
अन्नदानव्का संकल्य-हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर यजमान बोले-ॐ अद्य 
पूवाच्यारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “““गोत्र 'शर्मा८वर्मा“गुप्तोऽहं पञ्चकशान्त्यङ्गत्वेन 
ब्राह्मणभोजनपर्याप्तमामानं सदक्षिणं नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुम्‌ उत्सृज्ये ८ सम्प्रददे. वा )। 
संकल्पका जल छोड दे। 
दश्छिणादानक्ा संकल्य-हाथे त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर यजमान जपकर्ता ब्राह्मणोकि लिये 
दक्षिणादानका संकल्य करे--ॐ अद्य पूवँच्यारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ `““गोत् 








दक्षिणाद्रव्यं ण न | र्य विविधगोत्रेभ्यो विविधनामधेयेभ्यो वसुवरुणाजेकपादहिर्बुश्यपुषादेवतामन्त्न ८ सूक्त )-जापकेभ्यो 
स विभज्य सम्प्रददे ( दातुमुतसज्ये वा )। कहकर ब्राह्मणोको दक्षिणा प्रदान करे । 
क क इसके भक बाद आचार्यके लिये त्रिकुश, अक्षत, जल तथा गोनिष्क्रयद्रव्य लेकर गोदानका निम्न संकल्य 
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न - ॐ अद्य पूवोच्चारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ -- गोत्र ॥ 
शा कतय पज्कगयनशातिकमःसङप्तिलिद तति | 
= ` नाय “शर्मणे आचार्याय भवते । ~ 
आचार्यको दे दे। वते सम्प्रददे ( दातुमुत्ृज्ये वा )। कहकर द्रव्य 

आचार्यं बोले-' ॐ स्वस्ति! 

कर्ता हाथ जोड़कर गौकौ इस प्रकार प्रार्थना करे 


गावो मे अग्रतः सन्तु गावो भे सन्तु पृष्ठतः। 
गावो मे हदये सन्तु गवां मध्य वसाम्यहम्‌॥ 
या लक्ष्मीः सर्वभूतानां या च देवे प्रतिष्ठिता 
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु॥ 
इायापाज्र- दान 
भआाज्यावतनोकन- पिषले हुए घीको कांस्यके कटेरेमें रखकर उसमें सुवर्णं आदि दक्षिणा डाल 
दे। यजमान त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर निम्न संकल्प करे- 
प्रतिज्ला-संकल्य- ॐ अद्य पूवोच्यारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः 
"शर्मा “वर्मा /गुप्तोऽहं कृतस्य पञ्चकनिधनशान्तिकर्मणः साङ्गतासिद्धधर्थं मम सपरिवारस्य सर्वारिष्टविनाशार्थ 
च आज्यावेक्षणं करिष्ये। - बोलकर जलादि छोड़ दे ओर निम्न मन्त्रे धीम अपना मुख देखे- 
ॐ रूपेण वो रूपमभ्यागां तुथो वो विश्ववेदा वि भजतु। 
ऋतस्य पथा प्रेत चन््दक्षिणा वि स्वः पश्य व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्यैः ॥ 
मुख देखकर त्रिकुश, अक्षत, जल लेकर निम्न संकल्प करे | 
ॐ अद्य पूरवोच्यारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः “शर्मा /वर्मा/गुप्तोऽहं 
स्वमुखावलोकितम्‌ इदं कांस्यपात्रस्थितम्‌ आज्यं सदक्षिणं मृत्युञ्जयदेवताप्रत्यर्थं सर्वारिष्टविनाशार्थं च 
"गोत्रा गोत्राय “शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। - बोलकर ब्राह्मणको आज्यपात्र दे दे। 
ब्राह्मण बोले-“ ॐ स्वस्ति । 
प्रार्थना करे- 
तदनन्तर ८ ना स 
तत्सव॑  नाशयाऽऽज्य त्व निवाप = व 
सुराणामाहारः सर्वमाज्ये प्रतिष्ठितम्‌। 
शान्तिरस्तु सदा मम॥ 
नवप _ हाथमे त्रिश, अक्षत, जल तथा दक्षिणा लेकर निम्न संकल्प कर 
६ = दश्िणा-सक्छल्प 1 शुभपुण्यतिथौ "यतरः “शर्मा ८वमां/गुप्तोऽहं 
का 
दौनानाथेभयश्च विभज्य भूयसीं दक्षिणां ठातुमुत्सुज्ये। णा बोट दे। 
विविधगोत्रभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दीनानाः नमः, उततरपूजनाथं गन्धाश्षतपुष्यधूपदीप- । 
उन्तरपूजन-- ॐ संक्षिप्त पूजा | | 
चैवेद्यादीनि वस्तूनि समर्पयामि बोलकर आवाहित देवताओंकी संक्षिप्त पूजा कर्‌ ले। 
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ण 
आरती- कर्पूर या घृतकी बत्ती किसी पात्रमे जलाकर निम्न मन्त्रसे आरती करे- 

ॐ इद हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर सर्वगण स्वस्तये । 

आत्पसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि। 

अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्त॥ 

कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारे भुजगेन्द्रहारम्‌ । 

सदा वसन्तं हदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि॥ 
कर्पूरनीराजनं समर्पयामि- बोलकर आचमनीसे जल छोड़ दे। 
आवाहित देवताओंव्छा विसज॑न-- निम्न मन्त्रोको पढ़कर विसर्जन करे 

ॐ यज्ञ॒ यज्ञं गच्छ यज्ञपति गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा। 

एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुषस्व स्वाहा ॥ 

गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । 

यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ॥ 
भगवान्वा स्मरण एवं प्रार्थना-- हाथ जोड़कर भगवानूका स्मरण करते हए कहे- 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्मं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌॥ 
यत्पादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य नामजपादपि । न्यूनं कर्म॑ भवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 
ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 
॥ पंचकशान्ति- प्रयोगविधि पूर्णं हुड ॥ 
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नारायणबलिमे पाठ किये जानेवाले पाँच सूक्त 
नारायणबलिं ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, यम तथा प्रेत-इन 
दष्टिसे इन्दं यहो मूलरूपमे प्रस्तुत किया जा रहा है 
(१) ब्रह्मसूक्त 
थः ना | आयुं पाहि। 
क : प्रसवेऽशविनोबाहभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामा ददे॥ ९॥ 
ला मो "दः आयुषि विदथेषु कव्या। 
भूव ऋतस्य सामन्त्सरमारपन्ती ॥ २॥ 
अभिधा असि भुवनमसि यन्ताऽसि धता । 
स॒ त्वमग्न वैश्वानर सप्रथसं गच्छ स्वाहाकृतः॥३॥ 
स्वगा त्वा देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मनश्वं मन्त्यामि देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्यासम्‌। 
तं बधान देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्नुहि॥ ४॥ 
प्रजापतये त्वा जुष्टं परो्षामीनद्राग्नभ्यां त्वा जष्टं प्रोक्षामि वायवे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो 
जुष्टं प्रोक्षामि सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि। यो अर्वन्तं जिघा्छसति तमभ्यमीति वरुणः । परो मर्तः 
परः श्वा ॥ ५॥ 
अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा ऽपां मोदाय स्वाहा सवित्र स्वाहा वायवे स्वाहा विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा 
बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥ ६॥ 
हिङ्काराय स्वाहा हिङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहा ऽवक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा 
गन्धाय स्वाहा भ्राताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय स्वाहा सम्दिताय स्वाहा वल्गते स्वाहा ऽऽसीनाय 
` स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जागरे स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विचृम्भमाणाय स्वाहा 
विचत्ताय स्वाहा सश्महानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहा ऽयनाय स्वाह प्रायणाय स्वाहा ॥ ७॥ 


यते स्वाहा धावते स्वाहोद्द्रावाय स्वाहोदद्रताय स्वाहा शूकाराय स्वाहा शूकृताय स्वाहा निषण्णाय 
स्वाहोत्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाहा विवर्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा विधून्वानाय स्वाहा 


विधूताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा शृण्वते स्वाहिक्षमाणाव स्वाहेक्षिताय स्वाहा वीक्षिताय स्वाहा निमेषाय 
स्वाहा यदत्ि तस्मै स्वाहा यत्‌ पिबति तसमै स्वाहा यनमूत्रं करोति तस्मै स्वाहा कुर्वते स्वाहा कृताय 


स्वाहा॥ ८॥ 


पच सूक्तोके पाठ करनेकी विधि है। पाठ करनेकी 


तत्सवितु्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥९ ॥ 


हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप हये । स चेत्ता देवता पदम्‌॥ ९०॥ 
देवस्य चेततो महीं प्र सवितुहैवामहे । सुमति सत्यराधसम्‌॥ ९९॥ 
सुष्टुति९ सुमतीवृधो राति प्र देवाय मतीविदे॥ ९२॥ 
राति सत्यति महे सवितारमुप हये । आसवं देववीतये ॥ ९३॥ 
देवस्य सवितुर्मतिमासत विश्वदेव्यम्‌ । धिया ष मनामहे ॥ ९४॥ 
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निव 
अग्नि, स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम्‌ । हव्या देवेषु नो दधत्‌॥ ९५ 
स हव्यवाडमर्त्य उशिग्दूतश्चनोहितः । अग्निधिया समृण्वति ॥ ९६) 
अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रूवे । देवार आ सादयादिह ॥ ९७। 
अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः । गोजीरया रथ्हमाण पुरन्ध्या ॥९८॥ 


विभूर्मात्रा प्रभूः पित्राऽश्वोऽसि हयोऽस्यत्योऽसि मयोऽस्यर्वाऽसि सप्तिरसि वाज्यसि वृषाऽसि नृमणा 
असि। ययुर्नामाऽसि शिशुना माऽस्यादित्यानां पत्वाऽन्विहि देवा आशापाला एतं देवेभ्योऽश्वं मेधाय प्रोक्षित 
रश्चतेह रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह स्वधृतिः स्वाहा ॥ ९९॥ 

काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा स्वाहाऽऽधिमाधीताय स्वाहा मनः प्रजापतये स्वाहा चित्त 
विज्ञातायादित्यै स्वाहा ऽदित्यै मह्यै स्वाहा ऽदित्यै सुमृडीकायै स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै 
स्वाहा सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहा पूष्णे प्रपथ्याय स्वाहा पूष्णे नरन्धिपाय स्वाहा त्वष्ट्र स्वाहा त्वष्ट 
तुरीपाय स्वाहा त्वष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिविष्टाय 
स्वाहा ॥ २०॥ 

विश्वो देवस्य नेतुर्मतों वुरीत सख्यम्‌। विश्वो राय इषुध्यति द्युग्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा ॥ २९॥ 

आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्धी 
धेनुवोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे- 
निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌॥ २२॥ | 

प्राणाय स्वाहा ऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे 
स्वाहा ।॥ २३॥ 

प्राच्यै दिशे स्वाहा ऽवाच्यै दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहा ऽवांच्यै दिशे स्वाहा प्रतीच्यै दिशे स्वाहा 
ऽ्वच्य दिशे स्वाहोदीच्यै दिशे स्वाहा ऽ्वच्य दिशे स्वाहोध्वयि दिशे स्वाहा ऽव्य दिशे स्वाहा 
ऽ्वच्यि दिशे स्वाहा ऽर्वाच्यै दिशे स्वाहा ॥ २४॥ 

अद्भयः स्वाहा वार्भ्यः स्वाहोदकाय स्वाहा तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा स्रवन्तीभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा 
कूप्याभ्यः स्वाहा सूद्याभ्यः स्वाहा धार्याभ्यः स्वाहा ऽर्णवाय स्वाहा समुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥ २५॥ 

वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहा ऽभ्राय स्वाहा मेधाय स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहा स्तनयते स्वाहा 
ऽवस्पफर्जते स्वाहा वर्षते स्वाहा ऽववर्षते स्वाहोग्रं वर्षते स्वाहा शीघ्रं वर्षते स्वाहोद्गृहणते स्वाहोदगृहीताय 
स्वाहा प्रुष्णते स्वाहा शीकायते स्वाहा प्रुष्वाभ्यः स्वाहा हादुनीभ्यः स्वाहा नीहाराय स्वाहा ॥ २६॥ 

अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथिव्यै स्वाहा ऽन्तरिश्ाय स्वाहा दिवे स्वाहा दिग्भ्यः स्वाहा 
ऽऽशाभ्यः स्वाहोव्यै दिशे स्वाहा ऽर्वाच्यै दिशे स्वाहा ॥ २७॥ 

नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा ऽहोरात्रेभ्यः स्वाहा ऽर्धमासेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा ऋतुभ्य 
स्वाहा ऽऽतवेभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या स्वाहा चन्द्राय स्वाहा सूर्यांय स्वाहा रश्मिभ्य 
स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा ऽऽदित्येभ्यः स्वाहा मरुद्धथः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा मूलेभ्य 
स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाहौषधीभ्यः स्वाहा ॥ २८॥ 

पृथिव्यै य = स्वाहा ऽन्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ऽद्धय 
` स्वाहषधीभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वाहा सरीसृपेभ्यः स्वाहा ॥ २९॥ 
" असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा ऽभिभुवे 











न 
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ऽधिपतये स्वाहा शूषाय ; 
ह, | स्वाहा ससर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा 
स्वाहा माधवाय 

मधवे स्वाहा सतत न त स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय 
स्वाहोजाय हा तपस्याय स्वाहा ऽहसस्यतये स्वाहा ॥ ३९॥ 

वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा ऽपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्वः स्वाहा मून स्वाहा व्यशनुविने स्वाहा 
ऽन्त्ाय स्वाहा ऽन्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा ऽधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ॥ ३२॥ 

आयुर्यज्ञेन कल्पता, स्वाहा प्राणो यज्ञेन कल्पता स्वाहा ऽपानो यज्ञेन कल्पता स्वाहा व्यानो यज्ञेन 
कल्पता स्वाहोदानो यज्ञेन कल्पता, स्वाहा समानो यज्ञेन कल्पता, स्वाहा चश्ूरयजञेन कल्यता, स्वाहा 
श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्यता स्वाहा मनो यज्ञेन कल्पता स्वाहा ऽऽत्मा यज्ञेन 
कल्पता स्वाहा ब्रह्मा श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता, स्वाहा ज्योतिर्यञ्नेन कल्पता, स्वाहा स्वर्यन्चेन कल्पता 
स्वाहा पृष्ठं यज्ञेन कल्पता, स्वाहा यज्ञो यज्ञेन कल्यता स्वाहा ॥ ३३॥ 

एकस्मै स्वाहा द्वाभ्या, स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहा व्युष्ट्यै स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा ॥ २३४॥ 


(शुण्यजु° अध्याय २२) . 


८ २ > विष्णुस्रु्त 


ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 
स भूमि सर्वत स्यृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्‌॥ ९ ॥ 
पुरुष एवेद सर्व॑ यद्भूतं यच्च  भाव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदनेनातिरोहति॥ २ ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ३॥ 
त्रिषादर्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ ४॥ 
ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। 


सम्भूतं पृषदाज्यम्‌ । 

व ग्राम्याश्च ये॥ ६ ॥ 
सर्वहुत ऋच सामानि जञ्षिर। 

त जले तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 
छन्दा ये के चोभयादतः। 


स । ज्रि तसमा्स्माग्जात = अजावयः ८ ॥ 
| ध बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
त अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ ९॥ 
तेन देवा कतिधा व्यकल्ययन्‌॥ 


यत्पुरुषं ६ बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ ९०॥ 
मुख किमस्यासीत्‌ । 
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ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदबाहू राजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्या श्रो अजायत ॥ १९॥ 
चन्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। 
श्रोत्राद्वायुशच प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ १२॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष४ शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकों अकल्पयन्‌॥ ९३॥ 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म ` इध्मः शरद्धविः ॥ १४॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्िः सप्त . समिधः कृताः। 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌॥ १५॥ 
यत्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ ९१६॥ 
अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्र । 
तस्य॒ त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमगरे ॥ १७॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १८ ॥ 
प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते। 
तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुवनानि विश्वा ॥ १९॥ 
यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः। 
पूवां यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्यये॥ २०॥ 
सुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदल्नुवन्‌। 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्‌ वशे ॥ २९॥ 
श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पाश्वं नश्चत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌) 
इष्णनिषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण॥२२॥ 


(शुण्यजु° अध्याय ३१) 
( 2 >) रूद्रस्त्र्तः 
ॐ नम्स्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। 
बाहुभ्यामुत ते नमः॥ ९॥ 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥ २॥ 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिश्सीः पुरुषं जगत्‌॥३॥ 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। 
यथा नः सर्वमिजगदयक्षम सुमना असत्‌॥४॥ 
` अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 
 अहीश्च सर्वाञ्जम्भयन्त्र्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः परा सुव ॥। ५॥ 
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असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ 
: सुमङ्गलः। 
१ च दिक्षु भरिताः सहस्रशोऽवैषा हेड ईमहे ॥ ६॥ 
वौ ऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। 
हर जदृश्रनदृभ्नुदहायः स दष्टो मृडयाति नः॥ ७॥ 
त स्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे। 
= ये अस्य सत्वानोऽहं॑ तेभ्योऽकरं नमः॥ ८॥ 
॑ धन्वनस्त्वमुभयोरार्ल्योर्ज्याम्‌। 
याण ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप॥९॥ 
विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँरं उत। 
अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्धिः॥ १०॥ 
या ते हेतिर्मीदुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः। 
तयाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥ १९॥ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः। 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मनि धेहि तम्‌॥ १२॥ 


अवतत्य धनुष्ट्वध सहस््राश्च शतेषुधे । 
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥९३॥ 
नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे। 


उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव॒ धन्वने॥ १४॥ 
मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उश्षितम्‌। 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥ १५॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। 
मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥ १६॥ 
नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः 
शष्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः॥ ९७।॥ 
नमो बभ्लुशाय व्याधिने ऽन्नानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्रायाततायिने 


त्राणां पतये नमो नमः सूतायाहन्त्यै वनानां पतये नमः॥ ९८॥ न 

नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये | पतये नमो नमो 
मन्िणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नम उच्यैर्घोषायाक्रन्दयते पत्तीनां पतये नमः ॥ १९॥ 
पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो 


नमः धावते सत्वनां 
; कृत्स्नायतया धा नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमः॥ २०।॥ 


नमो निषङ्किणे स्तेनानां पतये ॑ 
| र स्तायूनां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः 
सृकायिभ्यो जिघाशभसद्धघो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्धयो नक्तञ्चरद्धथो विकृन्तानां पतये नमः॥ २९॥ 
नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुज्चाना पतये नमो नम भ धन्वायिभ्यश्च वो नमो नम 
आतन्वानेभ्य आयच्छद्धयो ऽस्यद्धयश्च वो नमः.॥.२२)) 
, प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम ६२ 
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नि ~~ 
नमो विसृजद्धयो विध्यद्धयश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः शयानेभ्य 


आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्धयो धावद्धयश्च वो नमः ॥ २३॥ 


नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमोऽश्वेभ्यो ऽश्वपतिभ्यश्च वो नमो नम आव्याधिनीभ्यो ` 


विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तुश्हतीभ्यश्च वो नमः ॥ २४॥ 


नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो त्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गत्सेभ्यो 


गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥ २५॥ 


नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमो नमः क्षतृभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च 


वो नमो नमो महद्भ्यो अभकेभ्यश्च वो नमः ॥ २६॥ 

नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कमरिभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्यः 
पुञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः शवनिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमः ॥ २७॥ 

नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो 
नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च॥ २८॥ 

नमः कपदिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च 
शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च॥ २९॥ 

नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च सवृधे च 
नमोऽग्याय च प्रथमाय च ॥ ३०॥ 

नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च 
नमो नादेयाय च द्वीप्याय च॥ ३९॥ | 


नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च. ` 


नमो जघन्याय च बुध्याय च॥ ३२॥ 

नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च 
नम उर्वर्याय च खल्याय च ॥ ३३॥ 

नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय 
चावभेदिने च॥ ३४॥ 

नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च 
नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥ २५॥ 

नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय 
च सुधन्वने च॥ ३६॥ 
नमः सत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः करल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय 
च वैशन्ताय च॥ ३७॥ 
नमः कूप्याय चावव्याय च नमो ` वीध्याय चातप्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय 
चावर्याय च॥ ३८॥ 
: नमो वात्याय च रेष्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताभ्राय 









॥ 
॥ 
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-------------वणबलिमे पाठ किवे जाेवाले पाच सूक्त _______._ _ २७७ 


नमः शङ्वे च पशुपतये च नम उग्राय 
च भीमाय च नमोऽग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमो हन्त्रे च 
हनीयसे च नमो वुक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय ॥ ४० ॥ र 
नमः शम्भवाय च १ । 
न मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ ४१॥ 
; वाचाय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः शष्प्याय 
च फेन्याय च॥ ४२॥ | 


नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किरशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च 
नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च॥ ४३॥ 


नमो व्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हदव्याय च निवेष्प्याय च 
नमः काट्याय च गहूरेष्ठाय च॥ ४४॥ | 
नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पाशसव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च 
नम ऊर्व्याय च सूव्याय च ॥ ४५॥ 
नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम उदग्रमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च 
नम इषुकृद्धयो धनुष्कृ द्धयश्च वो नमो नमो वः किरिकेभ्यो देवाना हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो 
विश्षिणत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यः ॥ ४६॥ 
द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित। 
आसां प्रजानामेषां पशुनां मा भरमा रोड्मो च नः किंचनाममत्‌॥ ४७॥ 
इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र॒ भरामहे मतीः। 
यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्यदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
या ते शुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहा भेषजी। 
शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे॥ ४९॥ 
परि नो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परि त्वेषस्य दुर्मतिरघायोः । 
अव स्थिरा मधवद्धयस्तनुष्व मीद्वस्तोकाय तनयाय मृड ॥ ५०॥ 
मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव। 
परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्ति वसान आ चर पिनाकं बिभ्रदा गहि॥ ५९॥ 
विकिरिद्र विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः। 
यास्ते सहस्र हेतयोऽन्यमस्मन्नि = वपन्तु _ ताः ॥ ५९ ॥ 
सहस्राणि सहस्रशो बाह्ोस्तव हेतयः। 
तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृथधि॥५३॥ 
असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌। 
= सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ५४॥ 
महत्य्णवे ऽन्तरिक्षे भवा अधि। 


4. सहयोजनेऽव धन्वामि तन्मसि॥ ५५॥ 


, शितिकण्ठा दिव रुद्रा उपश्रिताः। 
नीलग्रीवाः सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५६॥ 
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नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शवां अधः  क्षमाचराः। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ५७॥ 
ये वृक्षेषु शष्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि।॥ ५८ ॥ 
ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ५९॥ 
ये पथां पथिरक्षय एेलबृदा आयुर्युधः। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ६०॥ 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ््णिः। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ६९॥ 
येऽन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ६२॥ 
य॒ एतावन्तश्च भूयास्सश्च दशो रुद्रा वितस्थिरे! 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६३॥ 
नमोऽस्तु रस्द्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः। 


>» अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः। 
तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते 


यं द्विष्मो 


यश्च नो दवेष्टि तमेषां 


नमोऽस्तु रस्द्रेभ्यो येऽन्तरिश्चे येषां 
तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीरदंशो्वाः । 
तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते 


यं द्विष्मो 
नमोऽस्तु 


रुद्रेभ्यो ये 


यश्च नो द्वेष्टि तमेषां 
पृथिव्यां 


जम्भे दध्पः॥ ६४॥ 
वात इषवः। 


जम्भे टध्पः॥ ६५॥ 
येषामननमिषवः। 


तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः। 
तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते 


यं॑ द्विष्मो 
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यश्च॒ नो द्रेष्टि तमेषां 


जम्भे दध्मः॥ ६६॥ 


(शुण्यजु० अध्याय १६) 


( > > यमसूक्त 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्ायुस्तद्‌ 
तदल्रह्म ता आपः 


चन्द्रमाः। 
स  प्रजापतिः॥ ९॥ 
पुरुषादधि। 


(1 
।। 
^ 
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*नारायणवबलिमें पाठ किये जानेवाले पाँच सूक्त * ३७९ 


~ ~ पव वावा पस 


7 तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। 
हिरण्यगर्भं इत्येष मा मा हिश्सीदित्येषा यस्मान जात इत्येषः*॥ ३ ॥ 
एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूं ह जातः स उ गभं अन्तः। 
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ ४ ॥ 
यस्माज्नातं न पुरा किं चनैव य आबभूव भुवनानि विश्वा। 
प्रजापतिः प्रजया स्रराणस्तरीणि ज्योतीश्षि सचते स षोडशी ॥ ५ ॥ 
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व स्तभितं येन नाकः! 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ ६ ॥ 
यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने । 
यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम, 
आपो ह यदबरहतीर्यश्चिदापः२ ॥ ७ ॥ 
वेनस्तत्पश्यनिहितं गुहा सद्यत्र॒ विश्वं भवत्येकनीडम्‌ 
तस्मिनिद, सं च वि चैति सर्व स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ ८ ॥ 
प्र तद्वोचेदमृतं नु विद्वान्‌ गन्धवा धाम विभृतं गुहा सत्‌। 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिताऽसत्‌॥ ९ ॥ 


१. इसके लाद निम्न मन्रोका भी पाठ करना चाहिये- । 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स॒ ` दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। 
य॒ ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः। 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य॒ बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
य॒ आत्मदा बलदा यस्य॒ विश्व॒ उपासते प्रशिषं यस्य॒ देवाः। 
यस्य॒ च्छायामृतं यस्य मूत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

(यजु ° २५1 १०-१३) 
मा मा हि सीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवश सत्यधर्मा व्यानट्‌। 
यश्चापश्चन्द्रा; प्रथमो जनान कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 





आविवेश त्ति वं (यजु १२। १०२) 
यस्मान जातः परो अन्यो अस्ति य श॒ भुवन [1 
प्रजापतिः प्रजया स रराणस्त्रीणि ज्योतीषि सचते स॒ षोडशी॥ 
इन्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा तौ . ते भक्षं चक्रतुरग्र _एतम्‌। 
तयोरहमनु भक्षं॑भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा॥ 
(यजु° ८। ३६-३७) 


अनन्तर मर्रोँका भी पाठ करना चाहिये - 

५ आपो ४. यद्वृहतीर्विश्वमायन्‌ गर्भ॑ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌। 
ततो देवाना समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विषधेम॥ 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीर्य्म्‌। 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्यै देवाय हविषा विधेम॥ 

^ (यजु० २७। २५-२६) 


३८० 








>» अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश भ 
----------------------_ 

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 

यत्र॒ देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त॥ ९०॥ 

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च, 

उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनाऽऽत्मानमभि सं विवेश॥ १९॥ 

परि द्यावापृथिवी सद्य इत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः। 

ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌॥ ९२॥ 


सदसस्यतिमद्धुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। 
सनि मेधामयासिष स्वाहा ॥ १३॥ 
यां मेधां देवगणाः  पितरश्चोपासते। 


त्या मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा॥ १४॥ 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः। 
मेधामिद्धश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ॥ १५॥ 
इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भ्िियमश्नुताम्‌। 
मयि देवा दधतु भियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा॥ १६॥ 
(शुग्यजु° अध्याय ३२) 


( ५ > प्रेतस्तू्त 
अपेतो यन्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयवः। अस्य लोकः सुतावतः। 
द्युभिरहोभिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्ववसानमस्मै ॥ ९ ॥ 
सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्याल्लोकमिच्छतु। 
तस्मै युज्यन्तामुस्नियाः॥ २ ॥ 
वायुः पुनातु सविता पुनात्वन्ेभ्रांजसा सूर्यस्य वर्चसा। वि मुच्यन्तामुखियाः॥ ३ ॥ 
अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता। 


गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पुरुषम्‌॥ ४ ॥ 
सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ आ वपतु! 
तस्मै ` पृथिवि शं भव॥ ५ ॥ 
प्रजापतौ त्वा देवतायामुपोदके लोके नि दधथाम्यसौ। 
अप ; शोशुचदघम्‌॥ ६ ॥ 


परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते अन्य इतरो देवयानात्‌ 


` चक्षुव्यते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा रीरिषो मोत वीरान्‌॥ ७ ॥ 


शं वातः शश हि ते घृणिः शं ते भवन्त्विष्टकाः। 
शं ते भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाऽभि शृशुचन्‌॥ ८ ॥ 


= कल्पन्तां . ते दिशस्तुभ्यमापः शिवतमास्तुभ्यं भवन्तु सिन्धवः । 
अन्तरिक्ष शिवं तुभ्यं कल्पन्तां ते दिशः सर्वाः॥ ९॥ 





अश्मन्वती ` रीयते सथ रभध्वमुत्तिष्ठत प्र॒ तरता सखायः। 
अत्रा जहीमोऽशिवा ये असच्छिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌॥ १०॥ 
अपाघमप किल्बिषमप कृत्यामपो रपः। 
अपामार्गं त्वमस्मदप दुःष्वघ्य सुव ॥ ११९॥ 
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्ित्रियास्तस्यै सन्तु 
योऽस्मान्रष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ ९२॥ 
अनड्वाहमन्वारभामहे सौरभेय स्वस्तये । 
स॒ न इन्द्र इव देवेभ्यो वलिः सन्तारणो भव॥१३॥ 
उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ ९४॥ 
इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि यैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌। 
शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तरमृत्युं दधतां पर्वतेन ॥ १५॥ 
अग्न आयुषि पवस आ सुवोर्जमिषं च नः। 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ९६॥ 
आयुष्मानग्ने हविषा वृधानो घृतप्रतीको घृतयोगिरेधि। 
धृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रमभि रक्षतादिमान्तस्वाहा ॥ ९७॥ 
परीमे गामनेषत पर्यग्निमहषत। 
देवेष्वक्रत श्रवः क इमोंरे आ दधर्षति॥१८॥ 
क्रव्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतु रिप्रवाहः। 
इहैवायामितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ ९९॥ 
वह वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्थ. निहितान्‌ पराके। 
मेदसः कुल्या उप तान्त्छ्रवन्तु सत्या एषामाशिषः सं नमन्ता, स्वाहा ॥ २०॥ 
स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शमं सप्रथाः । 
नः 


* नारायणबलिमें पाठ किये जानेवाले पाँच सूक्त * ३८१ 


अप शोशुचदघम्‌॥ २९॥ 
अस्मात्तवमधि जातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः। 
` असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ २२॥ 


(शुश्यजु° अध्याय ३५) 
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(द वैतरणी-गोदानकी विधि 
न्त ५ < दानके पूरव स्वस्तिवाचन तथा गणपति एवं गौरीका पूजन कर लेना चाहिये। कोई प्रतिमा- 
8: न रहनेपर सुपारीपर मौली लपेटकर गणेशजी बना ले तथा किसी धातुपात्र अथवा मिटरीके 
पात्रम रखे लो । उनके दाहिनी ओर सुपारीके बराबर गोबरसे गौरी बनाकर रख ले। तदनन्तर गोदान करानेवाले 
पण्डित स्वस्तिवाचन करं तथा कर्ताको चाहिये कि वह हाथमे अक्षत ओर पुष्प ले ले- 


स्वस्त्ययन 

ॐ स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताश्यां अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो 
बृहस्पतिर्दधातु ॥ पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जगमयः। अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो 
विश्वे नो देवा अवसागमनिह॥ दौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शाम्तिः। बनस्यतयः 
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्त्य शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरिव शान्तिः सा मा शाम्तिरिधि॥ यतो यतः 
समीहसे ततो नो अभयं कुरु1 शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ सुशान्तिर्भवतु ॥ 

श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगभाभ्यां 
नपः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। 
ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। 

सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ 

धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 

विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । सङ्ग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ 

शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुरभुजम्‌ । प्रसनवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविष्नोपशान्तये ॥ 

अभीष्तितारथसिग्धयर्थं पूजितो यः सुरासुरैः । सरववि्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः॥ 

सर्वमङ्गलमाङ्खल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 


गणेशाम्बिकाभ्यां नमः॥ क 
हाथमे लिये अक्षत-पुष्पको गणेशजी एवं अम्बिकापर चदा दे। इसके बाद दाहिने हाथमे जल, अक्षत 


ओर पुष्प लेकर प्रतिज्ञा-संकल्प करे- 

प्रतिज्ञा-संकल्प-- ॐ ; नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्रौतस्य 
विष्णोराज्ञया जगत्सुष्टिकर्मणि प्रवतंमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धं श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्रथमचरणे जग्ब्रीपे भारतवर्ष भरतखण्डे “कषेत्रे (यदि काशीमे हो तो 
अविमुक्तवाराणसीक्चत्र गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) 
बोद्धावतरे म्र संवत्सरे उत्तरायणे "ऋतौ "पासे “पक्ष "तिथौ "वासरे एवं 
ग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां “गोत्रः “शमां “वमा गुप्तोऽहं मम (यदि प्रतिनिधि करे तो 
"अहं ममक स्थानपर “गोत्रस्य शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य प्रतिनिधिभूतोऽहं तदीय-कहे) अनेकजन्मोपार्जित- 


| ॥ © ल्क ९॥ य 


~ 
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सवत्सायाः सुपूजिताया यथाशक्त्यलङ्कृताया सुब्रदैवत्या वैतरणीगव्या दानं करिष्ये ( करिष्यामि )। (यरि 


गौ उपस्थित न हो तो) मनसोदिष्टाय ब्राह्मणाय यथाशक्तिवैतरणीगवीनिष्क्रयभूतं द्रव्यदानं करिष्य 
(करिष्यामि )। तदङ्घत्वेनादौ गणेशाम्िकयोः पूजनं पुण्याहवाचनं षोडशोपचार श्रीलक्ष्मीनारायणस्य पूजनं 
तूलपर्व॑ते प्रतिष्ठापिते कलशे सायुधस्य सवाहनस्य सपरिवारस्य यमराजस्य पूजनं सवत्साया वैतरणी 


गव्यास्तदङ्गदेवानां वृतब्राह्मणस्य च पूजनं गोपुच्छोदकतर्पणं च करिष्ये ( करिष्यामि )। संकल्पजल छोडदे। 


गणपति ओर गौरीव्छी पूजाः 

(पूजाम जो वस्तु विद्यमान न हो उसके लिये मनसा परिकल्प्य समर्पयामि" कहे । जसे, आभूषणके 
लिये "आभूषणं मनसा परिकल्प्य समर्पयामि। 

भगवान्‌ गणेशवक्का आवाहन- हाथमे अक्षत लेकर भगवान्‌ गणेशका आवाहन करै 

ॐ गणाना त्वा गणपति, हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे। निधीनां त्वा निधिपति हवामहे 
वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌॥ 

सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि पूजयामि च। 

हाथके अक्षत गणेशजीपर चा दे। 

भगवती गौरीका आवाहन -- अक्षत लेकर गणेशजीके दाहिनी ओर गौरीका आवाहन करे- 

ॐ अम्बेऽम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कञ्चन। 


ससस्त्यश्वक: सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌॥ 
गौय नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। 
प्रतिष्ठा-- 


मनो जृतिर्जुषतामाज्यस्य `बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु। विश्वे देवास 
इह मादयन्तामो देम्प्रतिष्ठ ॥ 


गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्‌। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नम प्रतिष्ठापूर्वकमासनार्थे अक्षतान्‌ 
सम्पंयामि। 


आसनके लिये अक्षत समर्पित करे। 
पाद्य, अघं, आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय-- 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽशिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 


शरीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, एतानि पाद्य्यांचमनीयस्नानीयपुनराचमनीयानि समर्पयामि। (इतना 


कहकर चार आचमनीय जल चदा दे।) 

पचास्रतस्नान- 

` ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌॥ 
___ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। (पंचामृतसे स्नान कराये।) 
£ शे | त 11 सा (९. यह प्रायः वैदिकं तथा पौराणिक दोनों मन्त्र दिये गवे है, समयाभाव हो तो केवल नाममन््र-* ओगणेशाम्बिकाभ्यां नमः" से 


1 रतनामये माः समर्पण कर्‌ पूजन किया जा सकता है। जिनका यज्ञोपवीत न हआ हो, उन्हं वैदिक मन््रसे पूजन न करके केवल 
-८  % "+^ °॥॥] कस पूजन करना चाहिये | पः 
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न~ ~ 
शशु्दोदव्छस्नान- 
गङ्गा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती । नमंदा सिन्धुकावेरी 
गणेश | न्थुकावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
भ्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (शुद्ध जलसे स्नान कराये।) 
वर आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।) 
४ युता सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः! 
त॒ धीरासः कवय उनयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वस्त्रं समर्पयामि। (वस्त्र समर्पित करे ।) 
अच्मन-- वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।) 
यज्ञोपवीत- 
ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। 
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। 
श्रीगणेशाम्निकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत समर्पित करे।) 
जआच्मन- यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।) 
उपवस्- 
ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शमम वरूथमाऽसदत्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूपश्सं व्ययस्व विभावसो ॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्तरं ( उपवस्त्राभावे रक्तसूत्रम्‌) समर्पयामि। (उपवस्त्र समर्पित करे।) 
आचयमन-उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल दे।) 
च ॐ 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (चन्दन अर्पित करे ।) | 
अश्चत- | 
अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः। मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥ 
(अक्षत चढाये ॥) | 
पुष्पमाला- 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहाताम्‌॥ 
श्रीगणेशाग्बिकाभ्यां नमः, पुष्यमालां समर्पयामि। (पुष्पमाला समर्पित करे।) 
दूखा-- 
ॐ काण्डात्काण्डातप्रोहन्ती परुषःपरुषस्यरि 1 / न । (1 श 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः; दूर्वाङ्कुरान्‌ सम ‰ । 
स प्राध्वने शृघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यहः । 


‰ सिन्धोरिव प्र भिन्दलूिभिः पिन्वमान 
र धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भि १1 
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्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सिन्दूरं समर्पयामि। (सिन्दूर अर्पित करे।) 
उभलीर- गुलाल आदि नाना परिमल दव्य-- 
ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः। 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा सं परि पातु विश्वतः ॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। (अबीर आदि चढाये |) 
त 
वनस्यतिरसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्थ उत्तमः । आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धूपमाघ्रापयामि। (धूप दिखाये।) 
दीप- 
साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वलिना योजितं मया । दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌॥ 
श्रीगणेशाम्निकाभ्यां नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाये।) 
हस्तप्रश्चालन-“ ॐ हृषीकेशाय नमः' कहकर हाथ धो ले। 
नैवेद्य--नैवेद्यको प्रोक्षित कर गन्ध-पुष्पसे आच्छादित करे। तदनन्तर जलसे चतुष्कोण घेरा लगाकर ` 
भगवानूके आगे रखे। 
 उॐनाभ्याआसीदन्तरिश्च शीष्णों द्यौःसमवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः ोत्रात्तथा लोकँ अकल्पयन्‌॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं निवेदयामि। (नैवेद्य निवेदित करे ।) 
नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (जल समर्पित करे।) 
ऋतुषलल- 
ॐश्याः फलिनीयां अफला अपुष्या याश्च युष्पिणीः। वृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व हसः ॥ 
भ्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि। (ऋतुफल अर्पित करे।) 
ऊउत्तराोशन-- भ्ीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उत्तरापोशनार्थे जलं समर्पयामि। (जल दे।) 
क्छरोदर्तन- | 
ॐ अशना ते अशुः पृच्यतां परुषा परुः । गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः॥ 
ओआगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। (मलयचन्दन समर्पित करे।) 
ताम्बूल-- 
ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरग्धविः॥ | 
्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मुखवासार्थम्‌ एलालवंगपूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। (इलायचं, | 
लग्‌, सुपारीके साथ ताम्बूल अर्पित करे!) . ` | 
दश्छिणा-- | | 
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स॒ दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
्ीगणेशाग्बिकाभ्यां नमः, कृतायाः पूजायाः सादगुण्यार्थ द्रव्यदश्षिणां समर्पयामि। (द्रव्य-दक्षिणा 






४. + = चै, आरती -- ॥ 
क ^ ~ रः ति ॐ 3 । ङ + २ 4 
4 । ध + ८ ॥ १९३ ५ (4 
ची 1] = = > * कै ¢ ३ ष 
= ९ # ५ त « १, { 4. "अः ॥ त 
र शि ४ ध कदलीगर्भसम्भूतं $ क कि. ५ ^, = ॥ च + त ">= 4 \ 
+ "1 ~> ७८. । कर्पुर (; [ 1 ट प्रदीपितम्‌ त 
् 4 8 य प ५ - न > + आरातिकमहं प्रे | ॥ 
[भ 1 ॥ 4 ॥ १ - ॥ "र वरदो 
~~ ध ४ - # (न) १ ॥ > तु र र | . कुवे पश्य भव 
त @ "> ४ ।, 1 - $ ध त 
अक व ~ ~ ॥ ॥ क 
न 
& तः 4 
क~) = न 
ऋ ' ~ क ॥ ॥ 
५२. ५ (५ 
# ) 





वा ३८७ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आरापिवं 
पुष्पाजलि-- 

१ समर्पयामि। (पुष्पांजलि अर्पित करे।) 
प्रदश्िणा-- 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे ॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि, (प्रदक्षिणा करे ।) 
विशोषार्घ-ताम्रपात्रम जल, चन्दन, अक्षत फल, फूल, दूर्वा ओर दक्षिणा रखकर अर्धपात्रको 
हाथमे लेकर निम्नलिखित मन्त्र पदे 
रक्ष रक्ष॒ गणाध्यक्ष रश्च त्रैलोक्यरक्षक । भक्तानामभयं कर्तां त्राता भव भवार्णवात्‌॥ 
द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो । वरदस्त्वं॑वरं॑देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद॥ 
अनेन सफलार्घेण वरदोऽस्तु सदा मम। 

श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषार्धं समर्पयामि। (विशेषार्घ दे।) 
प्रार्थना- 

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय। 

नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥ 

त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्यां विश्वस्य बीजं परमासि माया। 

सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ त्वं वै प्रसना भुवि मुक्तिेतुः॥ 
श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्‌ समर्पयामि। (साष्टांग नमस्कार करे ।) 
गणेशपूजने कर्म॑ यनयुनमधिकं कृतम्‌ । तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसनोऽस्तु सदा मम॥ 
अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेताम्‌, न मम। (ेसा कहकर समस्त पूजनकर्म भगवानको समर्पित कर 

दे तथा पुनः नमस्कार करे) 
पुण्याहवाचन ( बौध्रायनोक्तं > 

यजमान अपनी दाहिनी ओर यथाशक्ति चार ब्राह्मणोको उत्तराभिमुख बैठा ले। पूजन-वरणके अनन्तर उनसे 


प्रार्थना करे- | | 
वजमान- भो ब्राह्मणाः करिष्यमाणवैतरणीगवीदानकर्मणि पुण्याहं भवन्तो जरवन्तु 


ब्राह्मण-ॐ पुण्याहम्‌, ॐ पुण्याहम्‌ » ॐ पुण्याहम्‌। 


समर्पयामि। (कर्पूरसे आरती करे, आरतीके बाद जल गिरा दे।) 


= जणा कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु। 
्राह्मण--ॐ कल्याणम्‌, ॐ कल्याणम्‌, ॐ कल्याणम्‌ । न 
यजमान- भो ब्राह्यणाः क ५ 
्रा्मण--ॐ कमं ऋष्यताम्‌, ॐ कर्म ऋ्यताम्‌ , < ` ज ४. 
यजमान- भो ब्राह्मणाः करिष्यमाणवैतरणीगवीदानकर्मणि ४ 
्रा्मण--ॐ स्वस्ति, ॐ स्वस्ति, ॐ स्वस्ति। 
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यजमान भो ब्राह्मणाः करिष्यमाणवैतरणीगवीदानकर्मणि श्रीरस्तु इति भवन्तो ज्रुवन्तु। 
ब्राह्मण--ॐ अस्तु श्री अस्तु श्रीः, ॐ अस्तु श्रीः। 
दश्छिणाका संकल्प दाहिने हाथमे त्रिकुश, जल, अक्षत, पुष्प ओर द्रव्य लेकर ब्राह्मणोंको 
देनेके लिये संकल्प करे- 
अद्य पूवोंच्यारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ कृतस्य सवत्सवैतरणीगवीदान 
कर्माङ्भूतबौधायनोक्तपुण्याहवाचनकर्मणः समृब्छयर्थ पुण्याहवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इमां दक्षिणां विभज्य 
अहं सम्प्रददे। | 
ब्राह्मण बोलं-' ॐ स्वस्ति।' 
चिष्णुप्ूजा 
शालग्रामपर” अथवा सुपारीपर आवाहन करके नाममन्त्रसे निम्न उपचारोद्रारा विष्णुपूजन किया जा 
सकता है। 
सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं  सरसीरुेश्चषणम्‌। 
सहारवक्षःस्थलकौस्तुभशियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्‌ ॥ 
आवाहन- 
आगच्छ भगवन्‌ देव स्थाने चात्र स्थिरो भव। 
यावत्‌ पूजां करिष्यामि तावत्‌ त्वं सनिधौ भव॥ 
ओरीविष्णवे नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, पृजयामि च। 
आसन - श्रीविष्णवे नमः, आसनार्थे पुष्यं समर्पयामि। (आसनके लिये पुष्प दे।) 
पाद्य- श्रीविष्णवे नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि। (जल चदाये ।) 
अर्घ- श्रीविष्णवे नमः, हस्तयोरर्धं समर्पयामि। (अर्घ-जल चढाये।) 
आचखमन- श्रीविष्णवे नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमन दे।) 
पंचामतस्नान- श्रीविष्णवे नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि, पञ्चामृतस्नानोत्तरं शुद्धोदकं 


स्नानमाच्मनीयं च जलं समर्पयामि। (पंचामृतस्नान करानेके बाद जलसे स्नान कराये ओर आचमन | 


कराये ।) 


जल दे।) 

यज्ञोपवीत- श्रीविष्णवे नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(यज्ञोपवीत तथा आचमनीय जल चदाये।) 

चन्दन -- श्रीविष्णवे नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (चन्दन चदाये।) 

चुष्यादि-- श्रीविष्णवे नमः, पुष्यमालाम्‌, दूर्वाङ्कुरान्‌ तुलसीदलानि नानापरिमलद्रव्याणि च 
समर्पयामि। (पुष्पमाला, दूर्वाकुर, तुलसीदल तथा नाना परिमलद्रव्य चदाये ।) 

शुष श्रीविष्णवे नमः, धुपमाप्रापयामि। (घुष आघ्रापित करे।) 
दीय श्रीविष्णवे नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाकर हाथ धो ले।) 


आवश्यकता नहीं है। ` 














पीतास्लर-- श्रीविष्णवे नमः, वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। (धोती, चादर चढाये ओर आचमनीय ` 


म वि 1 त त न 


ए क 1 श ` 1 न 


। 
1 ` १ ता ~~~ 
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नैवेद्य-- श्रीविष्णवे नमः, 


जलं समर्प॑यामि। करोद्र्तना्थे चन्दनं समर्पयामि 
तथा चन्दन चढाये। ) 


० श्रीविष्णवे नमः, नमस्कारान्‌ समर्पयामि। (नमस्कार करे।) 
प्रदि श्षणा-- भरीविष्णवे नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि । (प्रदक्षिणा करे) 
पुष्पांजलि -- श्रीविष्णवे नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । (पुष्पांजलि चदय ।) 


दश्छिणा-- श्रीविष्णवे नमः, कृतायाः पूजायाः दरव्यदक्षिणां ् 
~~ पूजायाः सादगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । (द्रव्य 


नैवेद्यमृतुफलं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। उत्तरापोशनार्थं 
। (नैवेद्य-ऋतुफल,आचमनीय जल, उत्तरापोशनके लिये जल 


 ब्राह्यणवरणा 
यजमान अपनी दाहिनी ओर आसनपर ब्राह्मणको ससम्मान उत्तराभिमुख बैठाये ओर पूर्वाभिमुख स्वयं 
बैठ जाय। उसके बाद हाथमे जल, अक्षत, पुष्प तथा वरण-द्रव्य लेकर ब्राह्मणका वरण करे- 
वरणसंकल्प-- ॐ विष्णर्विष्णु्विष्णुः अद्य यथोक्तगुणविशिष्टतिथ्यादौ ~““गोत्रः “-शर्मा/ 
वर्मा“गुप्तोऽहं (यदि प्रतिनिधि करे तो अहं ' के बाद “गोत्रस्य “शर्मणः वर्मणः “.गुप्तस्योदेश्येन-एेसा 
कहे)करिष्यमाणसवत्सवैतरणीगवीदानकर्मणि गोप्रतिग्रहीतृत्वेन एभिर्वरणद्रव्यैः “गोत्रं “ब्राह्मणं भवन्तं वृणे। 
इस प्रकार संकल्प कर द्रव्य आदि ब्राह्मणको दे दे। 
ल्राह्यणव्चन- वरण-द्रव्य लेकर ब्राह्मण बोले-“ वृतोऽस्मि।' 
ब्राह्यणपूजन- थालीम ब्राह्मणदेवताके दोनों चरणोंको निम्नलिखित मन््रसे धोये- 
आपद्भनध्वान्तसहस्रभानवः समीहितार्थार्पणकामधेनवः। 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः॥ 
गन्ध, माला आदिसे ब्राह्मणका पूजन करे। 
गोपूजनव्छी चिधि 


गोपूजनके समय पूर्वाभिमुखी गायको भूसा, चूनी तथा गुड्‌ आदि खिलाना चाहिये। 
गौको प्रणाम कर निग्न मन्तरसे उसका प्रोक्षण करे 
ॐ इरावती धेनुमती हि भूत सूयवसिनी मनवे दशस्या। 
व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूखैः स्वाहा॥ 
इसके बाद गौके अंगोपर अक्षत छोडते हए निमलिखित मन्त्रोसे उन-उन देवताओंका आवाहन करे 
गौव अंगोमे देवताञओंक्ा आवाहन 
सींगकी जडम ॐ ब्रह्मविष्णुभ्यां नमः, शृ्गमूलयो्ब्ह्मविष्णू आवाहयामि । 
सीगोकि अग्रभागमे-ॐ सर्वतीर्थेभ्यो नमः, भृङ्गग्योः सर्व॑तरथनावाहयामि। 
सिरके बीचमे-ॐ महादेवाय नमः, शिरोमध्ये महादेवमावाहयामि । 
ललाटमे- ॐ गौर्यै नमः, ललाटे गौरीमावाहयामि। 
नासावंशमे- ॐ क्तात स लाश्वतरौ आवाहयामि 
कानमे ॐ अश्विभ्यां नमः, ररित 
नेत्रोमे- ट शशिभास्कराभ्यां नमः" नेत्रयोः शशिभास्करौ आवाहयामि। 
दमे-ॐ सव॑वायये नमः, देषु स्ववादमावाहा भ 
वरुणमावाहयामि। 


जिह्वामे- ॐ वरुणाय नमः, 


का का कका क = कदि क" 7 ` 2 कति क च च 
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हुकारमे-ॐ सरस्वत्यै नमः, हुङ्कारे सरस्वतीमावाहयामि । 
दोनों गालोमे-ॐ मासपक्षाभ्यां नमः, गण्डयोर्मासपश्चौ आवाहयामि । 
दोनों ओटोमे-ॐ सन्ध्याद्वयाय नमः, ओष्ठयोः सन्ध्याद्रयम्‌ आवाहयामि। 
गलेमे-ॐ इन्द्राय नमः, गले इन्द्रमावाहयामि। 
गलकम्बलमे--ॐ रक्षोगणेभ्यो नमः, गलकम्बले रक्चोगणानावाहयामि। 
हृदयमे-ॐ साध्येभ्यो नमः, हदये साध्यानाबाहयामि। 
जोधोमे-ॐ धर्माय नमः, जङ्खयोर्धर्ममावाहयामि। 
दोनों खुरोके बीचमे-ॐ गन्धर्वेभ्यो नमः, खुरमध्ये गन्धर्वानावाहयामि। 
खुरोके अग्रभागमें--ॐ पननगेभ्यो नमः, खुरागरेषु पनगानावाहयामि। 
खुरोके मूलमे--ॐ अप्सरोभ्यो नमः, खुरमूलेषु अप्सरोगणानावाहयामि। 
पीठमे-ॐ एकादशरुद्रेभ्यो नमः, पृष्ठे एकादशरुद्रानावाहयामि। 
सभी सन्धियोमे-ॐ वसुभ्यो नमः, सर्वसन्धिषु वसूनावाहयामि। 
कटिभागमे--ॐ पितृभ्यो नमः, कटिद्रये पितृनावाहयामि। 
पूछमे-ॐ सोमाय नमः, पृच्छे सोममावाहयामि। 
शरीरके अधोभागमें- ॐ द्वादशादित्येभ्यो नमः, निम्नाङ्गषु द्वादशादित्यानावाहयामि। 
केशोमे-ॐ सूर्यरश्मिभ्यो नमः, केशेषु सूर्यरश्मीनावाहयामि । 
गोमूत्रमे-ॐ गङ्गायै नमः, गोमूत्रे गङ्खामावाहयामि। ॐ यमुनायै नमः, गोमूत्रे यमुनामावाहयामि। 
गोमयमे-ॐ लक्ष्मयै नमः, गोमये लक्ष्मीमावाहयामि। 
दृध्मे-ॐ सरस्वत्यै नमः, दुग्धे सरस्वतीमावाहयामि। 
दधिमे-ॐ नर्मदायै नमः, दध्नि नर्मदामावाहयामि। 
घीमे-ॐ वह्नये नमः, धृते वलिमावाहयामि। 
रोमोमे- ॐ त्रयस्निशत्कोटिदेवेभ्यो नमः, रोमेषु त्रयरसत्रिशत्कोटिदेवानावाहयामि। 
पेटमं-ॐ पृथिव्यै नमः, उदर पृथिवीमावाहयामि। । 
स्तनोमे- ॐ चतुर्भ्यः सागरेभ्यो नमः, स्तनेषु चतुरः सागरानावाहयामि। 
पूरे शरीर्मे-ॐ कामधेनवे नमः, सर्वाङ्िषु कामधेनुमावाहयामि। 
प्रतिष्ठा- हाथमे अक्षत लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढकर गायके अंगोपर छिडक दे- 
ॐ मनो जूतिजुंषतामाज्यस्य वृहस्यतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु। विश्वे देवास इह 
मादयन्तामोरेम्प्रतिष्ठ ॥ 
उक्ता ब्रह्मादिकामधेन्वन्तदेवताः सुप्रतिष्ठिता भवन्तु, आवाहयामि, प्रतिष्ठापयामि, पूजयामि । 
| चिलि ऊपच्ारोँद्धारा गो-पुजन 


सवत्सायै गवे नमः, पुष्याञ्जलिं समर्पयामि। (पुष्पांजलि अर्पित करे 








ह सौरभेयि चि सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनि । प्रतिगृहाण मया दत्तं पाद्यं त्रैलोक्यवमन्दिते ॥ 
^ ` आवाहितदेवतासहितायै सवत्ायै गवे नमः, पाद्यं समर्पयामि। (जल चदाये।) 
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अर्घ- 
देहे स्थितासि रुद्राणि शंकरस्य सदा प्रिया | 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, 
आच्मन- 
४ 
या लक्ष्मीः सर्वभूतेषु या च देवेष्ववस्थिता । धेनुरूपेण सा देवी मम . पापं व्यपोहतु ॥ 
गा सवत्सायै गवे नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल दे।) 
सर्वदेवमयी मातः सर्वदेवनमस्कृते । तोयेतत्‌ सुखस्पर्शं स्नानार्थं गृह्ण धेनुके ॥ 
त तभ सवत्सायै गवे नमः, स्नानां जलं समर्पयामि। (स्नानके लिये जल अर्पित 
| 
स्नानांग-आचमन-- स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनीय जल चदाये।) 
वस्र ओर उपवस्त्र-- | 
आच्छादनं गवे दद्यां सम्यक्‌ शुद्धं सुशोभनम्‌ । सुरभिर्वस्त्रदानेन प्रीयतां परमेश्वरी ॥ 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। (गौको वस्त्र-उपवस्त् 
ओढा दे।) 
आचमन- वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि! (आचमनीय जल चढाये।) 
चन्दन- 
सर्वदेवप्रियं देवि चन्दनं चन््रसनिभम्‌ । कस्त्रीकुङ्कुमाढ्यं च सुगन्धं प्रतिगृहाताम्‌॥। 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (गौके मस्तक आदिमं 
चन्दन चढाये ।) 
अश्चत- . 
अक्षतान्‌ तिलजान्‌ देवि शुभ्रचन्दनमिभ्रितान्‌ । गृहाण परमप्रीत्या गौस्त्वं॑त्रिदिवपूजिते॥। 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि। (अक्षत चदाये |) 
अलंकार, पात्र आदि--शङ्गभूषणार्थं ्वर्णृङ्गम्‌, चरणभूषणार्थं रौष्यखुरम्‌ , कण्ठभूषणारथ 
घण्टाम्‌ कांस्यपात्रम्‌ , सर्वालङ्कारार्थं च यथाशक्ति द्र्य । 
प्रदान करे |) 
य जातिपाटलाचम्यकानि च । पुष्याणि गृह धेनो त्वं सर्वविघ्नप्रणाशिनि॥ 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पुष्पाणि समर्पयामि \ चाये ।) 
वमत मषृतेन समम्‌ ।्र्छामि महभ 9 प 
आवाहितदेवतासहितायै सत्यै गवे नमः, धूपमाप्रापयामि। (धूप दिखाय 


धेनुरूपेण सा देवी मम॒ पापं व्यपोहतु॥ ` 
अर्घं समर्पयामि। (अर्घं प्रदान करे।) 


३९२ * अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * 


~ -`-`_`_`_{_`_`_`_`______ 
दीप- 


साग्यं च वर्तिसंयुक्तं वटिनना योजितं मया । दीपं गृहाण देवेशि त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌॥ 

दीपं प्रदर्शयामि। (दीप दिखाये।) सवत्सायै गवे नमः। हस्तं प्रक्षाल्य नैवेद्यं फलं च निधाय 
जलेनाभ्युक्षय तत्र तुलसीदलं प्रक्षिप्य निवेदयेत्‌। (हाथ धो ले। नैवेद्य यथास्थान रखकर जलसे प्रोक्षितकर 
उसमें तुलसीदल छोडकर निवेदित करे ।) 

नैवेदय- | 

ॐ ब्रहयर्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । ब्रहैव तेन॒ गन्तव्यं ब्रह्मक्मसमाधिना । 

सवत्सायै गवे नमः, नैवेद्यं फलं च समर्पयामि । (नैवेद्य ओर फल निवेदित करे ।) चैवद्यन्ते आचमनीयं 
जलं समर्पयामि। (नैवेद्यके बाद आचमनके लिये जल दे।) करोद्वर्तनकं समर्पयामि (करोदर्तनके लिये दोनों 
हाथोको अनामिकासे गन्ध दे।) ताम्बूलं समर्पयामि (ताम्बूल निवेदित करे ।) 
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\॥॥ | | | 
७ ॥॥॥ 


ॐ गोभ्यो यज्ञाः परवर्तन्ते गोभ्यो देवाः समुत्थिताः । गोभ्यो वेदाः समुत्कीर्णाः सषडङ्गपदक्रमाः॥ 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। (पुष्पांजलि प्रदान करे।) 
दश्िणा- 
, हिरण्यगरभगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 
आवाहितदेवतासहितायै सवत्सायै गवे नमः, पूजासादगुण्यार्थे द्रव्यदश्षिणां समर्पयामि। (द्रव्य- 
दक्षिणा अर्पित करे।) 
प्रदश्चिणा- | | 
पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्योऽशटवमेधादि फलं ददाति। 
क तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि॥ 
 आताहितपूनितसमस्तदेवतास सवत्सायै गवे नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (गौकी प्रदक्षिणा करे। 
चार प्रदक्षिणा ८.५१ णा करनी चाहिये अथवा एक प्रदक्षिणा भी की जा सकती दै ।) 
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गोपुच्छोदक-तर्पण 


गायकौ पूछ पकड़कर तर्पण 
जल ओर गोपुच्छ लेकर तर्पण करे ता चाहये। सवय पू्वभिमुख होकर दाहिने हाथमे निकुश, अक्षत, 


तर्पणके जलको इका करनके लिये पुंके नीचे जलपात्रको रख ले 
हाथमे गोपुच्छ लेनेमें कठिनाई हो तो पे मे मौली १8 जलपात्रको रख ल। 
वयकिं्ाथमे वल डालता वभ परम माली बोधकर मौलीको हाथमे रख ले। तर्णके समय दूसरा 


+ पूर्वाभिमुख होकर निम्नलिखित प्रत्येक नाममन्त्रके बाद एक-एक अंजलि जल 
ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्‌ ( तृप्यतु )। ॐ विष्णुसतृष्यताम्‌। ॐ रुद्रस्तृप्यताम्‌। ॐ मनवस्तृष्यन्ताम्‌ 
( तृप्यन्तु 1 35 ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌। ॐ रुद्रातिपुत्रास्तृप्यन्ताम्‌। ॐ साध्यास्तृप्यन्ताम्‌। ॐ मरुदगणास्तृप्यन्ताम्‌। 
ॐ ग्रहास्तृष्यन्ताम्‌। ॐ नक्षत्राणि तृष्यन्ताम्‌। ॐ योगास्तृप्यन्ताम्‌। ॐ राशयस्तृप्यन्ताम्‌। ॐ वसुधा 
तृष्यताम्‌। ॐ अश्विनौ तृप्येताम्‌। ॐ यक्षास्तृष्यन्ताम्‌। ॐ रक्षांसि तृष्यन्ताम्‌। ॐ मातरस्तुप्यन्ताम्‌। ॐ 
रुद्रास्तुप्यन्ताम्‌। ॐ पिशाचास्तृप्यन्ताम्‌। ॐ सुपर्णास्तृष्यन्ताम्‌। ॐ पशवस्तुप्यन्ताम्‌। ॐ दानवास्तृप्यन्ताम्‌। 
ॐ योगिनस्तुप्यन्ताम्‌। ॐ विद्याधरास्तृष्यन्ताम्‌। ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम्‌। ॐ दिग्गजास्तृप्यन्ताम्‌। ॐ 
देवगणास्तृष्यन्ताम्‌। ॐ देवपल्यस्तुष्यन्ताम्‌। ॐ लोकपालास्तृप्यन्ताम्‌। ॐ नारदस्तुष्यताम्‌। ॐ जन्तवस्तुष्यन्ताम्‌। 
ॐ स्थावरास्तुप्यन्ताम्‌। ॐ जङ्गमास्तृप्यन्ताम्‌। 
ऋषि- तर्पण- निम्नलिखित मन्त्रोसे मरीचि आदि ऋषियोको भी एक-एक अंजलि जल दे- 
ॐ मरीचिस्तृष्यताम्‌। ॐ अब्रस्तुष्यताम्‌। ॐ अङ्धिरस्तृप्यताम्‌। ॐ पुलस्त्यस्तृष्यताम्‌। ॐ पुलहस्तृप्यताम्‌ 
ॐ क्रतुस्तुप्यताम्‌। ॐ वसिष्टस्तृप्यताम्‌। ॐ प्रचेतास्तुप्यताम्‌। ॐ भृगुस्तृष्यताम्‌। ॐ नारदस्तृप्यताम्‌। 
दिव्य मनुष्य -तर्पण- दिव्य मनुष्य -तर्पणमे १. उत्तर दिशाकी ओर मह करे ।* २. जनेऊको 
कण्ठीकी तरह कर ले। ३. गमछेको भी कण्ठौकी तरह कर ले। ४. सीधा बेठे। कोई घुटना जमीनपर न 
लगाये ।२ ५. अर्धपात्रमे जौ छोडे। ६. तीनों कुशोको उत्तरग्र रखे। ७. प्राजापत्य (काय) तीर्थसे अर्थात्‌ 
कुंक दाहिने हाथकी कनिष्ठिकाके मूलभागमें रखकर यहीसं जल दे। ८. दो-दो अंजलि जल दे॥ 
अंजलिदानक मन्त्र--ॐ सनकस्तृप्यताम्‌ २। ॐ सनन्दनस्तृष्यताम्‌ २ 1 २। 
= ॐ २। ॐ वोदुस्तृप्यताम्‌ २। ॐ पञ्चशिखस्तृष्यताम्‌ २। 
ट का वणा १. दक्षिण ८ । ओर मह करे। २. अपसव्य हो जाय 
अर्थात्‌ जनेऊको दाहिने कन्धेपर रखकर बाय हाथके नीचे ले जाय।* ३. गमचछेको भी दाहिने कन्धेपर रखे। 
लगाकर बैठे #\ ५. अर्धपातरमे कृष्ण तिल छोडे। ६. कुशोको बीचसे मोड़कर 


४. लाया घुटना जमीनपर लग नीच श 
उनकी जड़ ओर अग्रभागको दाहिने हाथमे तर्जनी ओर अगूठेके बीचमें रखे। ७. पितृतीर्थसे अर्थात्‌ अगृढे 


अंजलियां + 9 
मध्यभागसे अंजलि दे। ८. तीन-तीन अज दे। | 
= = यमसे निमलिखित तीन-तीन अंजलि एक-एक मनर पठ्कर द - 


किञ्विजात्‌ द, हौ द्रौ तु सनकादयः अर्हन्ति। (व्यास) 
मदत क | भ वारा तर्पणकाययं करना चाहिये। 


0 जिनके पास यज्ञोपवीत नही है, उनहं संतर्पयेत्‌ ७७० ॥ (वृद्धपराशर) 
दध्िणग्कुशेन च। पवृ | 
त ति कृष्णैः” । (माधव) भ 
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ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यतामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वथा नमः, तस्मै स्वथा नमः 
ॐ सोमस्तृष्यतामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधां नमः। 
ॐ यमस्तृप्यतामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। 
ॐ> अर्यमा तृष्यतामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। 
ॐ अनिष्वात्ताः पितससतष्य्तामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। 
ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यन्तामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधां नमः। 
ॐ बर्हिषदः पितरस्तृष्यन्तामिदं सतिलं गोपुच्छोदकं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः , तेभ्यः स्वधा नमः। 
चतुर्दश यम-तर्पणा-- निम्नलिखित प्रत्येक नाममन््रसे पूर्ववत्‌ यमराजको पितृतीर्थसे ही 
दक्षिणाभिमुख तीन-तीन अंजलियोँ दे- | 
ॐ यमाय नमः ३। ॐ धर्मराजाय नमः ३। ॐ मृत्यवे नमः ३। ॐ अन्तकाय नमः ३। 
ॐ वैवस्वताय नमः २। ॐ कालाय नमः ३। ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः ३। ॐ ओदुम्बराय नमः ३।ॐ४ 
दध्नाय नमः ३। ॐ नीलाय नमः ३। ॐ परमेष्ठिने नमः ३। ॐ वृकोदराय नमः ३। ॐ चित्राय नमः 
३। ॐ चित्रगुप्ताय नमः ३।२ | | 
पिच्यादितर्पण-- दाहिने हाथमे तिल, जल, मोटक लेकर अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो नायँ घुटना 
जमीनपर गिराकर पित्र्यादितर्पण करे 


१ पिता-ॐ अद्य अस्मत्पिता -“““गोत्र ; “शमां “व्मा “गुप्तः वसुस्वरूपः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं 


तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। 

२? पितामह-ॐ अद्य अस्मत्पितामहः “गोत्रः “शमां ८वमां “गुप्तः रुद्रस्वरूपः इदं सतिलं 
गोपुच्छोदकं तस्मै स्वथा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। 

२. प्रपरितामह-ॐ अद्य अस्मत्‌ प्रपितामहः “गोत्र “शमा ८“वर्मा “गुप्तः आदित्यस्वरूपः इदं सतिलं 
गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। 

४ ग्रा-ॐ अद्य अस्मन्माता “गोत्रा “देवी वसुस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा 
नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। 

५. पितामह -ॐ अद्य अस्मत्यितामही “गोत्रा “देवी रुद्रस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै 
स्वथा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। 

&- प्रपरितामर्ह--ॐ अद्य अस्मत्‌ प्रपितामही “गोत्रा “देवी आदित्यस्वरूपा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं 
तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वथा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। 

७; सोतेली मा-ॐ अद्य अस्मत्‌ सापलमाता “गोत्रा "देवी इदं सतिलं गोयुच्छोदकं तस्यै स्वधा 
नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन अंजलि जल दे। 

दवितीय गोज- तर्पण | 
£ मरातमह (नाना?--ॐ अद्य अस्मन्मातामहः “गोत्रः ~-शमां वसुस्वरूपः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं 

तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वथा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। 
त कु पद्धतियकि अनुसार तर्पणमे केवल “स्वथा" का प्रयोग चलता है। परंतु पारस्करगृहयसूत्रके हरिहरभाष्यमें तर्पण-प्रयोग- 
निरूपणके अन्तरगत “स्वधा नमः' प्रयोग दिया गया है, जिसके अनुसार यहाँ तर्पणमें “स्वधा नमः" का प्रयोग ही उचित है। 


२ वमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ 
ओौदुम्बरय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने। वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः॥ (मत्स्यमु० १०२। २३-२४, कात्यायनपरिशिष्ट) 


7. 
कयः । 
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? व्रमातामह (परनाना)-ॐ अद्य अस्मत्‌ प्रमातामहः “““““गोत्रः “शर्मा रुद्रस्वरूपः इदं सतिलं 
गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। 
। _ २ वव्मातामह (वृद्धपरनाना) -ॐ अद्य अस्मद्‌ वृदधप्रमातामहः “गोत्रः “शर्मा आदित्यस्वरूपः 
इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वथा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन 
. बार जल दे। 
४ मातामहा (नानी)--ॐ अद्य अस्मन्मातामही “गोत्रा “देवी वसुस्वरूपा इदं सतिलं 
गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। 
५. प्रमातामही (प्रनानी)-ॐ अद्य अस्मत्‌ प्रमातामही “गोत्रा “““““देवी सद्रस्वरूपा इदं सतिलं 
गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन बार जल दे। 
६. वृद्धप्रमातामही (वृद्धपरनानी)-ॐ अद्य अस्मद्‌ वृद्धप्रमातामही “गोत्रा “देवी आदित्यस्वरूपा 
इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। बोलकर पितृतीर्थसे तीन 
बार जल दे। 
पत्न्यादि- तर्पण (एक-एक अञ्जलि जल दे)- 
१. परत्ी-ॐ अद्य अस्मत्‌ पत्नी “गोत्रा “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः १। 
?. पुत्र-3ॐ> अद्य अस्मत्‌ पुत्रः “गोत्रः “शमां इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः १। 
२. भाई-ॐ अद्य अस्मद्‌ भ्राता “““““गोत्रः “शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
४ भाटक स्त्री-ॐ अद्य अस्मद्‌ भातृपती “गोत्रा “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै 
स्वधा नमः १। 
५. भतीजा-ॐ अद्य अस्मद्‌ भ्रातपुत्रः “गोत्रः “शमां इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
६. एएफा--ॐ अद्य अस्मत्‌ पितृष्वसुपतिः “गोत्रः “शमां इदं सतिलं गोपुच्छोदके तस्मै स्वधा नमः ९। 
७. फूआ-ॐ अद्य अस्मत्‌ पितृष्वसा “गोत्रा “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः ९। 
८. कूआका लड़का-ॐ अद्य अस्मत्‌ पैतृष्वस्रेयः “गोत्रः “शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै 
स्वधा नमः १। 
९. मौसा-ॐ अद्य अस्मन्मातृष्वसुपतिः “गोत्रः “शमां इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
९०. मौसी-ॐ अद्य अस्मन्मातृष्वसा “गोत्रा “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः ९। 
१९. मौसीया भाई-ॐ अद्य अस्मन्मातृष्वस्रेयः “गोत्रः “शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै 
स्वधा नमः १। 
९२. मामा-ॐ अद्य अस्मन्मातुलः “गोत्रः “शमां इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्म स्वधा नमः ९। 
९३. मामी--ॐ अद्य अस्मन्मातुलानी “गोत्रा “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः ९। 
९४ मपियाउत भाई-ॐ अद्य अस्मन्मातुलानीपुत्रः “गोत्रः “शमां इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै 
स्वधा नमः ९। 
९५. श्वुर-ॐ अद्य अस्मच्छृशुरः ““गोत्रः “शर्मा इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
९६. सासु-ॐ अद्य अस्मच्छवश्रुः “गोत्रा “देवी इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्यै स्वधा नमः ९। 
१७. गुरु-ॐ अद्य अस्मद्‌ गुरुः “““गोत्रः ““शमां इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
` र जं समी निकयतम सम्बन्धक से तर्पण लिखा गया ह, जिनको देना हो उनके नाम, गोत्र ओर अपना समय जोलकर देना हो उनके नाम, गोत्र ओर अपना सम्बन्धं बोलकर 
देना चाहिय। बराह्मणे लिये “शर्मा , षत्रयके लिये "वमां' तथा वैश्यके लिये "गुप्त" नामके आगे जोड़ देना चाहिये। ˆ | 
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* अन्त्यकर्म-्आद्धप्रकाशञ * 
- -------------------------- 
१८ पित्र-ॐ अद्य अस्मन्मित्रम्‌ “गोत्रः शमां इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
१९. नौकर-ॐ अद्य अस्मद्‌ भृत्यः “नामधेयः इदं सतिलं गोपुच्छोदकं तस्मै स्वधा नमः ९। 
तदनन्तर निम्न श्लोकोंको बोलते हए गोपुच्छोदकद्वारा पितृतीर्थसे जलधारा देते हए तर्पण करे- 
मातृपक्षाश्च ये केचिद्‌ ये केचित्‌पितृपक्षकाः । गुरुश्वशुरबन्धूनां ये कुलेषु समुद्भवाः ॥ 
ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवजिताः । क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पङ्वस्तथा ॥ 
विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञातकुले मम । ते सवं तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः ॥ 
वृक्षयोनिगता ये च पर्व॑तत्वं गताश्च ये । पशुयोनिगता ये च ये च कीटपतङ्काः। 
ते सवं तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः ॥ 
नरके रौरवे ये च महारौरवसंस्थिताः । असिपत्रवने घोरे कुम्भीपाकस्थिताश्च ये। 
ते सवं तुप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः ॥ 
स्वार्थबद्धा मृता ये च शस्त्रधातमृताश्च ये। ब्रह्महस्तमृता ये च नारीहस्तमृताश्च ये। 
ते सवं तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः ॥ 
पाशमध्ये मृता ये च स्वल्पमृत्युवशं गताः । सवे च मानवा नागाः पशवः पक्षिणस्तथा! 
ते सवे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः ॥ 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं  देवर्षिपितुमानवाः । तृप्यन्तु सर्वदा सर्वे गोपुच्छोदकतर्पणैः ॥ 
इसके बाद भीष्मपितामहको निम्न श्लोक बोलते हए पितृतीर्थं ओर कुशोंसे जल दे- 
वैयाघ्रपदगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च । अपुत्राय ददाम्येतजजलं भीष्माय वर्मणे॥ 
इसके बाद सव्य पूर्वाभिमुख होकर निम्नलिखित मन््रसे देवतीर्थसे जलधारा दे- 
देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः । पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः ॥ 
जलचरा भूनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः । तृप्िमेते प्रयान्त्वाशु मदत्तेनाम्बुनाखिलाः ॥ 
हाथ जोड़कर बोले-ॐ ब्रह्मणो नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ रुद्राय नमः। 
इस प्रकार गोपुच्छोदकतर्पण करनेके अनन्तर रुईके पहाडपर कलश स्थापित करे- 
रूडव्के पडाडपर क्छत्नश- स्थापन 
दक्षिण दिशामें रुईका पहाड़ बनाये। एक पात्रे तिल रखकर रुईके पर्वतपर रख दे। इसीपर कलशकी 
स्थापना करनी है। 
कलशपर रोरीसे स्वस्तिकका चिह्न बनाकर उसके गलेमें तीन धागोवाली मौली लपेटे ओर कलशको 
एक ओर रख ले। इसके बाद रुईके पहाड़पर जो तिलभरा पात्र रखा है, उस पात्रका निम्नलिखित मन््रसे 
स्पर्श करे- | | 
दाहिने हखाथसरे कलशाधारकव्छा स्पर्श- 
ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रीं । 
पथिवीं यच्छ पृथिवीं दृह पृथिवीं मा हिश्सीः॥ 
र । थ  खलप्रश्चेप ष पूजित भूमिपर यव (जौ) छिड्के एवं मन्त्र पदे 
` ॐ धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वो दानाय त्वा व्यानाय त्वा। दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो वः 


३९६ 









न्यो कः । 
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क्वैतरणी-गोदानकी विधि नावा ३९७ 
| 


सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिनां चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि॥ 
कलाः स्थापन -- यव (जौ) -पर निम्नलिखित मन्त्र पटकर दोनों हा्थोसे कलशकी स्थापना करे- 
ॐ आ जिघ्र कलशं महया त्वा विशन्त्विन्दवः। 


पुनरूजां नि वर्तस्व सा नः सहस्त्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मां विशताद्रयिः ॥ 
कलशमें जल- निम्न मन्रसे जल छोड 


ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि 
वरुणस्य ऋतसदनमा सीद ॥ 


कलशमें चन्दन -- निग्न मन््रसे चन्दन छोडे- 
32 त्वां गन्धर्वा अखरनस्त्वामिन््रस्त्वां बहस्यतिः । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यश्चमादमुच्यत ॥ 
कलशमें सर्वौषधि- निम्न मनरसे सवोषधि छोडे- 
ॐ या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्तरियुगं पुरा। मनै नु बभ्रूणामह शतं धामानि सप्त च॥ 
कलशमें दूल्-- निम्न मनसे दूब छोडे- 
ॐ काण्डात्काण्डात्प्रोहन्ती परुषःपरुषस्यरि। एवा नो दूरे प्र॒ तनु सहस्रेण शतेन च ॥ 
चकलत्शपर पंचपल्लव- निम्न मन््रसे पंचपल्लव रखे- 
ॐ अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता। गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌॥ 
कलमे पविन्नव्छ- निम्न मन्त्रसे कुश या कुशसे बना पवित्रक छोडे- 
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌॥ 
कलशे सप्तमत्तिव्छा-- निम्न मन्त्रसे सप्तमृत्तिका छोडे- 
ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥ 
कलशे सुपारी- निम्न मनसे सुपारी छोड 
ॐ याः फलिनीयां अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। 
बृहस्यतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व हसः ॥ 
कलमे पंचरत्न-- निग्न मन्त्रसे पंचरल छोड 
ॐ परि वाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ 
कलशमें दरव्य- निम्न मनसे द्रव्य छोडे- 
ॐ हिरण्यगभ॑ः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 
स॒ दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
कलशपर वस््- निम्नलिखित मनर पकर कलशको वस्त्रसे अलंकृत करे 
ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शम वरूथमाऽसदत्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूपः सं व्ययस्व विभावसो ॥ 
कलशपर पूर्णापान्न-- निन मन्रसे चावलसे भरे पूर्णपात्रको कलशपर स्थापित करे- 
ॐ पूणां दवि परा पत सुपूर्णा पुनरा पत । वेव विक्रीणावहा इषमूजं९ शतक्रतो ॥ 
कलशपर नारियल--कलशपर लाल कपड़ा लपेट हए नारियलको निम्न मन्त्र पठ्कर रखे- 
ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। 


यूतं = ` नो पुनव ५ 
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इसके बाद कलशमे देवी -देवताओंका आवाहन करना चाहिये । सबसे पहले हाथमे अक्षत-पुष्य लेक 
निम्नलिखित मन्त्रसे वरुणका आवाहन करे- 
कलशे बरुणवक्का ध्यान ओर आवाहन- 
ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविः । 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशश्स मा न आयुः प्र मोषीः॥ 
अस्मिन्‌ कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि। 
ॐ भूर्भुवः स्वः भो वरुण इहागच्छ, इह तिष्ठ, स्थापयामि, पूजयामि मम पूजां गृहाण। 
ॐ अपाम्पतये वरुणाय नमः' कहकर अक्षत-पुष्प कलशपर छोड़ दे । पुनः हाथमे अक्षत-पुष्प लेकर चारौं 
वेद एवं अन्य देवी-देवताओंका आवाहन करे- 
कलशमे देवी-देवताञओंव्छा आवाहन- 
कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ 
कुक्षौ तु सागराः सवे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । ऋग्वेदोऽथ यजुरवेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ 
अङ्गैश्च सहिताः सव कलशं तु समाश्िताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ 
आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः । 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सनिधिं कुरु ॥ 
सवे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु मम॒ शान्त्यर्थं दुरितश्चयकारकाः ॥ 
इस तरह जलाधिपति वरुणदेव तथा वेदो, तीर्थो, नदो, नदियों, सागरो, देविय एवं देवताओंके आवाहनके 
बाद हाथमं अक्षत-पुष्प लेकर निम्नलिखित मन्त्रसे कलशकी प्रतिष्ठा करे- 
प्रतिष्ठा ॐ मनो जुतिर्जुषतामाज्यस्य वृहस्यतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु। 
विश्वे देवास इह मादयन्तामो देम्प्रतिष्ठ ॥ 
कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः। यह 
कहकर अक्षत-पुष्प कलशके पास छोड दे। 
च्त्नश-षरूजन 
व्यान ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ध्यानार्थे पुष्यं समर्पयामि। (पुष्प समर्पित करे।) 
आसन ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आसना अक्षतान्‌ समर्पयामि। (अक्षत चढाये ।) 
पराद्य ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पादयोः पाद्यं समर्पयामि। (जल चदाये।) 
अर्य -- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताध्यो नमः, हस्तयोरर्ध समर्पयामि। (जल चदाये |) 
स्नानीय जल--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि। (स्नानीय जल 
चाये) 
स्तानाग आचमन ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ! 
` (स्नानके गाद आचमनीय जल चदाये।) 
^ पंचामृतस्नान-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पञ्चामृतस्नानं समरपयामि। (पंचामृतसे 








नमः, गन्थोदकस्नानं समर्पयामि। (जलमं 
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(शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) नमः, स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। 


आचमन- ॐ 
(आचमनके लिये जल चाये ।) 


लसन --ॐ2 वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, वस्त्रं समर्पयामि! (वस्त्र चदाये।) 

~व चमन ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि! (आचमनके 
लिये जल चाये |) 

यज्ञोपवीत--- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। (यज्ञोपवीत चद़ाये |) 

आचमन ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। 
(आचमनके लिये जल चढाये।) 

उषवस््र-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, उपवस्तरं समर्पयामि। (उपवस्त्र चदाये |) 

आच्मन- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि (आचमनके 
लिये जल चदाये |) 

चअन्दन- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (चन्दन लगाये ।) 

अश्चत-ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि। (अक्षत समर्पित करे ।) 

पुष्प ( पुष्पमाला )- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पुष्यं ( पुष्यमालाम्‌ ) समर्पयामि। 
(पुष्प ओर पुष्पमाला चदाये |) 

सुगन्धित द्रव्य-ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, सुगन्धितद्रव्यं समर्पयामि। (सुगन्धित 
द्रव्य--इत्र आदि चढाये।) 

धरुप-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, धूपमाधघ्रापयामि। (धूप आग्रापित करे ।) 

दीप--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाये।) 

इहस्तप्रश्चालन- दीप दिखाकर हाथ धो ले। 

नैवेद्य-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, नैवेद्यं निवेदयामि । (नैवेद्य निवेदित करे।) 

आचमन आदि- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलम्‌ , मध्ये पानीयं जलम्‌» 
उत्तरापोशनार्थः मुखय्रक्षालनार्थ हस्तप्रश्रालनार्थ च जलं समर्पयामि। (आचमनीय एवं पानीय तथा मुख ओर 

चदाये। 

स्पा पि ज ावहितदेवत्यो नम, करनं चदन समभि । (करोते 
लिव ग वव ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, अखण्डऋतुफलं समर्पयामि । (ऋतुफल चद्ाये।) 

ज्तुफल-- ॐ :, एलालवङ्गपूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। 

तास्बरूल- ॐ क नमः, एलालवङ्गपू ~ 

लौगसहित पान चढाये 

( त नमः, कृतायाः पूजायाः सादगुण्या्थे द्रव्यदश्चिणां 
समर्पयामि। (दरव्य-दक्षिणा चदाये।) 

आरती-ॐ 

पुष्पांजलि- ॐ 
करे।) 


नमः, शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। 


नमः, आरार्तिकं समर्पयामि। (आरती करे।) | 
वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, मन्रपुष्पाञ्जलिं सम्पयामि। (पुष्पांजलि समर्पित 
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प्रदश्चिणा--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। (प्रदक्षिणा करे ।) 
प्रार्थना- हाथमे पुष्प लेकर इस प्रकार प्रार्थना करे- 

देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ । उत्यन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌॥ 
त्वत्तोये सर्व॑तीथांनि देवाः सवे त्वयि स्थिताः । त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः। त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्धव। 


सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा॥ 
नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्लाय। 
सुपाशहस्ताय ्जषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥ 


ॐ अपाम्यतये वरूणाय नमः। 
नमस्कार ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्‌ समर्पयामि । (इस 
नाम-मन्रसे नमस्कारपूर्वक पुष्प समर्पित करे।) हाथमे जल लेकर निम्नलिखित वाक्यका उच्चारण कर जल 
कलशके पास छोड़ते हए समस्त पूजन-कर्मं भगवान्‌ वरुणदेवको निवेदित करे- 
समर्पण- कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः प्रीयन्तां न मम, 
क्लशापर यमव्छी पूजा 
स्थापितं कलशपर यमक स्वर्णमयी प्रतिमाकी स्थापना कर पूजन करना चाहिये। समीपमे लौहदण्ड भी 
स्थापित करे। कलशपर मूर्ति-स्थापनके पहले अग्ुत्तारण ओर प्राण-प्रतिष्ठा कर लेना आवश्यक होता है। 
संकल्प आचमन ओर प्राणायाम कर त्रिकुश, जल, अक्षत ओर द्रव्य लेकर संकल्प करे- 
ॐ अद्य पूर्वाच्यारितग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः शर्मा “वर्मागुप्तोऽहम्‌ 
(यदि प्रतिनिधि करे तो "अहं" के बाद “गोत्रस्य “-शर्मणःवर्मणःगुप्तस्योदेश्येन क्रियमाण- ेसा कहे) 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्तयर्थं ओरीयमदेवप्रीतिद्रारा सकलाभीष्टसिग्छयर्थ च 
अग््यत्तारणपू्व॑कं यमप्रतिमायां प्राणप्रतिष्ठां करिष्ये (करिष्यामि )। 
इस तरह संकल्प कर जल गिरा दे। 
ग्न्युत्तारण- इसके बाद किसी पात्रमे यमक प्रतिमाको रखकर उसे घृतसे अभ्यक्त (लेपित) 
कर दे, उसके ऊपर निम्न मन्त्रोको पढ़ता हुआ जलधारासे स्नान कराये- 
ॐ2 समुद्रस्य त्वाऽवकयाग्ने परि व्ययामसि । पावको अस्मभ्य शिवो भव॥ 
हिमस्य त्वा जरायुणाऽगने परि व्ययामसि । पावको अस्मभ्यर॑, शिवो भव॥ 
उप ज्मनुप वेतसेऽव तर नदीष्वा । अग्ने पित्तमपामसि मण्डूकि ताभिरा गदि। 
श्वष्ट : सेमं नो यज्ञं पावकवर्ण९ शिवं कृथि॥ 
अपामिदं न्ययन्ट॑ः समुद्रस्य निवेशनम्‌ । अन्या्तेअस्मत्तपतु हेतयः पावको अस्मभ्य,शिवो भव॥ 
` अगे पावक रोचिषा मनद्रया देव जिह्वया । आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च॥ 
सनः पावक दीदिवोऽग्ने देवँ२ इहा वह । उप यज्ञ हविश्च नः॥ 
पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुच उषसो न भानुना । 
न्‌ ५ न चामनेतशस्य नु रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजरः ॥ 








बो यमी ~~ ~~ 
को --------- ~ क, कयाय को | ------ ~ ~~~ ~-~~-~--- ---~ ~~ ~ ~ म मक > > = = 
= ~क 


~~ पि 


व भ हेतयः पावको असम्भ्य शिवो भव॥ 
अमि ड्‌ बर्हिषदे वेद्‌ वनसदे वेट्‌ स्वर्विदे वेट्‌॥ 
यज्ञिया यज्ञियाना संवत्सरीणमुप भागमासते। 
व र न अस्मन्त्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य ॥ 
त्वमायन्‌ ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य। 
येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु ॥ 
प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः। 
अरन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य शिवो भव॥ 
प्राणप्रतिष्ठा 
विनियोग- इसके बाद हाथमे जल लेकर विनियोग करे 
ॐ अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन््रस्य ब्रहमविष्णुमहेश्वरा ऋषय ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि क्रियामयवपुः 
प्राणाख्या देवता आं बीजं हीं शक्तिः करौ कीलकं अस्यां नूतनमूतौ प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः 
विनियोग पढ़कर हाथका जल गिरा दे। इसके बाद मूर्तिका दाहिने हाथसे स्पर्शं कर प्राणप्रतिष्ठा करे। 
प्राणप्रतिष्ठा*-ॐ ओं हीं करौ यं र लं वं शं षं सं हं ठं क्षं हं सः सोऽहम्‌ अस्या यमदेवप्रतिमायाः 
प्राणा इह प्राणाः। 
ॐ ओं हीं क्रौ यं र लं वं शे षं सं हं लँ क्षं हं सः सोऽहम्‌ अस्या यमदेवप्रतिमायाः जीव इह स्थितः 
ॐ ओं ही क्रौं यंरंलंवंशंषंसंहं ठं क्षं हंसः सोऽहम्‌ अस्या यमदेवप्रतिमायाः सवेद्द्ियाणि 
वाडमनस्त्वक्चश्षुः शरोत्रजिहवाघ्राणपाणिपादपायूपस्थानि अस्यां मूर्तावागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। 
इस तरह पढ़कर फूल लेकर निम्न मन्त्र पढकर प्राणप्रतिष्ठाकर फूल चढ़ा दे 
ॐ मनो जतिजंषतामाज्यस्य बृहस्पतिरय्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञः समिमं दधातु। विश्वे देवास इह 
मादयन्तामोरेम्प्रतिष्ठ ॥ 
चोडश-संस्कार--यमदेवताकी मूर्तिका पुनः स्पशं कर सोलह बार * ॐकार" का मन्द्‌ स्वरसे 
जप करे। इसके बाद हाथमे जल, अक्षत लेकर 
ॐ अनेन अस्या यमदेवप्रतिमाया गर्भाधानादयः घोडशसंस्काराः सम्यद्यन्ताम्‌। 
एेसा पठढकर जल गिरा दे। 
पूजन 


प्राणप्रतिष्ठा कर लेनेके बाद निम्न रीतिसे यमदेवताका पूजन करे- 


आवाहन हाथमे फूल लेकर निम्न मन्त्र पढते हए प्रतिमामे यमका आवाहन करे 


ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा धर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः सवाहनं सायुधं साङ्गं सपरिवारं सशक्तिकं यममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। 
ठेसा कहकर फूलको प्रतिमापर चद दे। इसके बाद वरुण ओर यमदेवताको एक साथ पूजा करे॥ 


मन्त्र इस प्रकार है- 





# प्रतिष्ठामौक्तिक; प्रकरण ५ 





४०२ * अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * 


वरुणादिदेवतासहिताय साङ्खाय सायुधाय सलौहदण्डाय समहिषवाहनाय सपरिवाराय यमाय 


नमः। 


इसी मन्त्रसे निग्न रीतिसे पाद्य, अर्घं आदि समर्पित करे- 

पाद्यं समर्पयामि। (जल चदाये |) 

अर्घं समर्पयामि। (जल चढाये।) 

स्नानीयं जलं समर्पयामि। (स्नानीय जल चढाये |) 

स्नानाङ्गमाचमनं समर्पयामि। (आचमनीय जल चढाये।) 

पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। (पंचामृतसे स्नान कराये ।) 

गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। (जलम मलयचन्दन मिलाकर स्नान कराये ।) 

शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। (शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 

शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमन कराये ।) 

वस्त्रं समर्पयामि। (वस्त्र चढाये |) 

वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल चदाये ।) 

यज्ञोपवीते समर्पयामि। (यज्ञोपवीत चदाये।) 

यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल चढाये। ) 

उपवस्त्र समर्पयामि। (उपवस्त्र चढाये।) 

उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। (आचमनके लिये जल चढाये। ) 

चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। (चन्दन चढाये।) 

अक्षतान्‌ समर्पयामि। (अक्षत चढाये |) 

पुष्पमालां समर्पयामि। (पुष्पमाला चदाये |) 

नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। (अबीर आदि चढाये।) ` 

सुगन्धितद्रव्यं ( इत्रम्‌) समर्पयामि। (इत्र चढाये ।) 

धूपमाघ्रापयामि। (धूप आघ्रापित करे।) 
दीपं दर्शयामि। (दीप दिखाकर हाथ धो ले।) 

नैवेद्यं निवेदयामि। (नैवेद्य चढाये।) 

नैवेद्यान्ते आचमनीयं मध्ये पानीयं मुखहस्तप्र्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। (तीन बार जल चडढाये।) 
'करोदरतनं समर्पयामि। (करोद्वर्तन करे ।) 

ऋतुफलं समर्पयामि। (अखण्ड ऋतुफल चढाये।) 

ताम्बूलं समर्पयामि। (ताम्बूल चदाये |) 
द्रव्यदक्षिणां व्यदर्थिणां सम्पयामि। (दक्षिणा-द्रव्य चाये ।) 

आरती इसके बाद कपूर जलाकर आरती करे ओर जल गिराकर निम्न मनर बोले- 

` वरुणादिदेवतासहिताय साङ्गाय सायुधाय सलौहदण्डाय महिषवाहनाय सपरिवाराय यमाय नमः, 











पुष्पांजलि ५ ए्जलिनि-प्रदश्िणा- इसके बाद दोनों हाथमे फूल लेकर पुष्पांजलि समित करे तथा 





र अक्षत, जल, पुष्प लेकर गोपुच्छ पकड़कर संकल्प करे- 

जगत्सृष्टिकर्मणि ्रृ्तस्य ` "मः पुराणपुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ अद्यैतस्य अचिन्त्यशक्तर्महाविष्णोरान्नया 

अणि परा्धद्यजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपराद्धं श्रीश्वेतवाराहकल्ये वैवस्वतमन्वन्तरे 
ष्या कलियुगे तत््रथमचरणे भूलोके जम्बवीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावतैकदेशान्तर्गते 
प्रजापतिक्षतरे ( काशीमें करना हो तो अविमुक्तवाराणसीकषेत्र गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते महाश्मशान 
आनन्दवने भगवत्या भागीरथ्याः पश्चिमे भागे) "बौद्धावतारे ~~ संवत्सरे ~~ अयने “ऋतौ ~~मासे 
"पश्च पक्षे "तिथौ “"वासरे एवं ग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः “शर्मा /वमां ^ 
गुप्तोऽहम्‌ (यदि प्रतिनिधि करे तो "अहं" के बाद “गोत्रस्य “शर्मणः “वर्मणः, गुप्तस्य -इतना कहे) 
यमद्वारस्थितां वैतरणीनदीं सुखेन ततुंकामः स्वर्णं रौप्यखुरां ता्पष्ठीं कांस्योपदोहनां कृष्णवस्तोपच्छनां 
यथाशक्त्यलङ्कारालङ्कृतां मुक्तालाङ्गूलां सुपूजितां सोपकरणं स्वर्णयममूर्तिसहितां सवत्सां सुद्रदैवतामिमां 
वैतरणीं गां “““““गोत्राय सुपूजिताय “शर्मणे भवते ब्राह्मणाय सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )। 

इस प्रकार संकल्प बोलकर उत्तराभिमुख स्थित वृत ब्राह्मणके हाथमे गोपुच्छ तथा जल, अक्षत आदिको 
देदे। 

सांगता-संक्छल्प- दाहिने हाथमे त्रिकुश, अक्षत, जल तथा दक्षिणा-द्रव्य लेकर संकल्प 
करे- 

ॐ विष्णार्विष्णार्विष्णुः अद्य पूर्वोक्तग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः “शर्मा ८ 
वर्मा/गुप्तोऽहं (यदि प्रतिनिधि करे तो "अहं" के बाद “गोत्रस्य “शर्मणः ८वर्मणःगुप्तस्योदेश्येन- 
इतना कहे) कृतस्य सवत्सवैतरणीगवीदानकर्मणः साङ्खगतासिदध्यर्थमिदं दक्षिणाद्रव्यं “गोत्राय “शर्मणे 
ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि )1 संकल्पजल ओर दक्षिणाद्रव्य ब्राह्मण को दे दे। 

गवाहारव्का संकल्प-गोदानके अनन्तर यथाशक्ति गोमाताके आहारके लिये आहारनि््रयभूतद्रव्यका 
दान करना, चाहिये । इसके लिये कुशाक्षत, जल तथा द्रव्य लेकर निम्न संकल्प करे- 

ॐ विष्णा्विषणरविष्णुः अद्य पूरवोक्तग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ “गोत्रः “शर्मा ८ 
वमा /गुप्तोऽहं (यदि प्रतिनिधि करे तो "अहं ' के बाद ~“ गोत्रस्य “शर्मणः वर्मणः “गुप्तस्योदेश्येन- 
इतना के) दत्तायाः सवत्सवैतरणीगव्याः आहारसम्पादनार्थं पुषतुषकल्कादिनिष्क्रयभूतत्रवय गोप्रतिग्रहीते 
बराह्मणाय. भवते सम्प्रददे ( सम्प्रददामि ) कहकर संकल्पका जल तथा द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। 

प्रार्थना- इसके नाद ब्राह्मणकी प्रार्थना करे- त 

विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ भूदेव पङ्किपावन । सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वैतरणी तु गौः॥ 
इसके बाद दान लेनैवाला ब्राह्मण ोले-' ॐ स्वस्ति।' 

ॐ कोऽदात्‌ कस्मा अदात्‌ कामोऽदात्‌ कामायादात्‌) कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते 

इसके बाद निम्नलिखित गोमतीविद्याका पठ 7. 

गोमतीपाट 
पयोमुचः। सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ 


मामुपतिष्ठन्तु हेमश्ुङ्यः | 
गावो मामुपतिषठत्‌ > लुम सदा । गावोऽस्माकं वयं तासं यतो गावस्ततो वयम्‌॥ 


गा वै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मा 


४०४ - * अन्त्यकर्म-अब्धप्रकाश * 


--`-[`_`_-_{-_-`-`-`-`_`-___ 
गावः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गुलगन्थिकाः । गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌॥ 
अनमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्‌ । पावनं सर्वभूतानां रक्षन्ति च वहन्ति च ॥ 
हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान्‌ दिवि । ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमे प्रयोजिताः ॥ 
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्‌ । गावः पवित्रं परमं गावो मङ्गलमुत्तमम्‌॥ 
गावःस्वगंस्य सोपानं गावः स्वर्गेऽपि पूजिताः। गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्‌ किंचित्‌ परं स्मृतम्‌॥ 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यङ्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम्‌। एकत्र मन्नास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र॒ तिष्ठति ॥ 
घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे॥ 
धृतं मे हदये नित्यं धृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ । घृतं मे सर्वतश्चैव धृतं मनसि वै धृतम्‌॥ 
गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ | 
गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च ॥ | 
प्रदस्िणा--घरके सभी लोग मिलकर गोग्रहीता ब्राह्मणसहित सवत्सा गोकी चार अथवा एक 
प्रदक्षिणा करे। | 
गायके कानमे मनच््र-जप- निग्न म्र गायके कानमे सुनाये- 
ॐ हीं नमो भगवत्यै ब्रह्ममात्रे विष्णुभगिन्यै रुद्रदेवतायै सर्वपापप्रमोचिन्यै ।' 
वैतरणी-तरणा- इसके बाद यजमान वैतरणी गौकी पछ पकड़कर पहलेसे निर्मित नदीको पार । 
करे। समय तथा स्थानके अनुरूप गड्ढा खोदकर अथवा मिटीकी बाड़ बनाकर उसमे पानी भरकर वैतरणी | | 
नदीका आकार बनाना चाहिये। इक्षदण्ड (गन्ने)-के कड़े काटकर नाव बनानी चाहिये ओर उसमे हेममय 
यज्पुरुष्‌, कपास तथा लोहदण्ड रखना चाहिये। नदी पश्चिमसे पूर्वकी ओर बहनेवाली होनी चाहिये ओर | 
पार करनेवाला उत्तरसे दक्षिणकी ओर जाय, आगे गाय होनी चाहिये, उसकी पुमे मौली (कलावा)-से 
नाव बंधी होनी चाहिये ओर गायकौ पूँछ तथा नावको पकडे हुए पार करनेवालेको उसके पीछे होना चाहिये। । 
इस समय निम्नलिखित मन्त्र पदे- | 
धेनुके मां प्रतीक्षस्व यमद्रारमहापथे । उत्तारणार्थं॒देवेशि वैतरण्यै नमोऽस्तु ते॥ | 
प्रार्थना- हाथ जोड़कर भगवानसे प्रार्थना करे | 
प्रमादात्‌ कुव॑तां कमं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ । 
वस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
चत्वादपङ्कजस्मरणाद्‌ यस्य॒ नामजपादपि । न्यूनं कम॑ भवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम्‌॥ 
कायेन वाचा मनसेन्दियैवां बुध्याऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात्‌। 
करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्‌॥ 
ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। 
` ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। 
त ॥ वैतरणी -गोदान पूरणं हआ॥ 








कुशकण्डिका-विधान ' 
पच-भवूसंस्व्छार 

हवनके लिये जो वेदौ बनायी जाती है, उसे शुद्ध एवं पवित्र करनेके लिये तथा उसमें अग्नि स्थापित 
करनेके स उसका संस्कार किया जाता ह, जो पच प्रकारसे होता है, इसे पंच-भूसंस्कार कहते है । इन 
पाँच संस्कारोके नाम इस प्रकार है- (१) परिसमूहन, (२) उपलेपन, (३) उल्लेखन या रेखाकरण, (४) 
उद्धरण तथा (५) अभ्युक्षण या सेचन। 

तक (९) परिसमूहन-वेदीमे कोई कृमि, कीट आदि न रह जायं, अतः उनके निवारणके लिये तीन 
कुशोके हारा दक्षिणसे उत्तरकी ओर वेदीको साफ करे ओर उन कुशोको ईशानकोणमें फेक दे। (त्रिभिर्दभः 
परिसमुह्य तान्‌ कुशानेशान्यां परित्यज्य ) 

(२) उपलेपन-पुराकालमें इन्र वृत्र नामक महान्‌ असुरका वध किया था। उस वुत्रासुरके मेद 
(चीं )-से यह पृथ्वी व्याप्त हो गयी । अतः मेदयुक्त भूमिका संस्कार उपलेपन कहलाता है। इसके लिये 
गायके गोबर तथा जलसे वेदीको लीपना चाहिये । ८ गोमयोदकेनोपलिष्य ) 

(३) उल्लेखन या रेखाकरण-सुवाके मूलसे वेदीके मध्य भागे प्रादेशमात्र (अंगूठेसे तर्जनीके 
 बीचकी दूरी) लम्बी तीन रेखां पश्चिमसे पूर्वकी ओर खीचे। रेखा खीचनेका क्रम दक्षिणसे प्रारम्भकर 
उत्तरकी ओर होना चाहिये । यह क्रिया उल्लेखन या रेखाकरण कहलाती है । ( स्फ्येन, सुवमूलेन, कुशमूलेन 
वा त्रिरुल्लिख्य ) 

(४) उन्रण- उन खीची गयी तीनों रेखाओंसे उल्लेखन-क्रमसे अनामिका तथा अगुष्ठके द्वारां 
थोडी-थोडी मिदी निकालकर वाये हाथमे रखता जाय । बादमें सब मिट्री दाहिने हाथपर रखकर ईशानकोणकीं 
ओर फक दे। यह क्रिया उद्धरण कहलाती है । (अनामिकाङ्ुष्ठाभ्यां मृदमुद्धृत्य ) ५२ 

(५) अभ्युक्षण या सेचन९- तदनन्तर गंगा आदि पवित्र नदि्ोके जलके छीयोसे वेदीको पवित्र 
करना चाहिये। यह क्रिया अभ्युक्षण या सेचन कहलाती है। (जलेनाभ्युश््य ) 

वेदीके पंच-भूसंस्कार करनेके अनन्तर कुशकण्डिका-विधानकी प्रधान क्रिया करनी व 
प्रायः अग्नि-स्थापनसे आघार ओर आज्यभाग नामवाली त आहुति प्रदान करनेतककी क्रियाएं आती 

है भी यहां दिया जा रहा है 

व स्थापना करनी चाहिये। बड़े यस्च-यागादमिं प्रायः अरणि-मन्थनद्रारा 

अग्निका प्राकस्य किया जाता है । अन्यत्र प्रायः कर्पूर आदिको प्रज्वलित कर्‌ अग्नि स्थापित की जाती है। 

समिधां (यस्तीय काष्ठ) पलाश आदिक होनी चाहिये। उन यजीय काष्ठीमि कोऽ 

न हो -यह देख लेना चाहिये, अन्यथा न ष | ये काष्ठ सूखे होने चाहिये । अगिनप्रज्वालनके लि 

। कण्डका भी प्रयोग होता €। 
गव अथवा ताप्रपात्रमे या नये मिट्रीके पात्र (कसेर) -मे स्थित पवित्र 

अग्निको वेदीके अग्निकोणे रखे ओर इस अग्नमेसे क्रव्यादांश निकालकर प डाल दे। तदनन्तर 

अग्नपात्रको स्वाभिमुख कसते हृए वेदीमे स्थापित क] वस सम 


1 प ा्ला्षयणिमुपसमाधाय दक्षिणतो बरहासनमासतय दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीरय 
९. कुशकण्डिका-विधानका्‌ _ प निरुप्याज्यमधिभ्रित्य पर्यग्नि कुर्यात्‌॥ सुवं प्रतप्य सम्मृज्याभ्युक््य पुनः 
प्रणीय परिस्ती्यार्थवदासाद्य पवित्र कृतवा प्रोक्षणीश्च पूर्ववदुपयमनान्कुशानादाय समिधोऽभ्याधाय पर्य्य जुहयात्‌॥ 


प्रतप्य निदध्यात्‌ ॥ आज्यमुद्रास्योत्पूयावेक्ष्य ४ त 
२.उत्तानेन तु हस्तेन प्रोक्षणं समुदाहृतम्‌ । तिरश्चावोक्षणं परोक्तं नीचेनाभ्युक्षणे स्मृतम्‌॥ | 


०६ #अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश *# 


ॐ अग्निं दूतं पुरो दथ हव्यवाहमुप ज्ुवे। देवां२ आ सादयादिह ॥ 
जिस पात्रमे अग्नि लायी गयी है, उस पात्रमे अक्षतके साथ जल छिडक दे। अग्निकी सुरक्षाके लिये 
कुछ इधन डाल दे। अग्निको मुखसे फूकना पड़े तो मुख ओर अग्निके बीचमें बोँसकी नली. तृण या काष्ठका 
व्यवधान अवश्य कर ले। गन्ध, अक्षत तथा पुष्पादि उपचारोसे संक्षिप्त अग्निपूजन कर ले। 
आचाय तथा ब्रह्माका वरण--यज्ञकी रक्षा करनेवाले ब्राह्मणको ब्रह्मा कहा जाता है। यदि 
ब्राह्मणका वरण न करना हो तो पचास कुशोसे निर्मित कुशब्रह्माः का अग्निके उत्तर दिशामें संकल्पपर्वक 
वरण करके फिर उन्हें पूर्वकौ ओरसे लाकर दक्षिण दिशामें उपकल्पित आसनपर उत्तराभिमुख स्थापित करे। 
ब्रह्माका स्थान अग्निके दक्षिण दिशामें होता है । हवनके लिये पृथक्‌ आचार्य हों तो पहले उनका संकल्पपूर्वक 
वरण कर ले ओर वरण-सामग्री प्रदान कर । 
प्रणीतापात्र-स्थापन-इसके बाद आचार्य (होता) ब्रह्माके आदेशसे अग्नि (वेदी) -के उत्तरभागे 
प्रादेशमात्र दूरी छोडकर पत्ता या कुशोके दो आसन रखे ।२ कुशोका अग्रभाग पूर्वकी ओर हो। चतुष्कोण 
प्रणीतापात्रको नाये हाथमे रखकर दाहिने हाथमे स्थित कर्मपात्रस्थ जलसे उसे भर देर ओर कुशोसे ठककर 
ब्रह्माके मुखका अवलोकन कर पहले पश्चिमवाले पतते ( कुश)-के आसनपर रखकर, उठाकर फिर पर्ववाले 
आसनपर रख दे।४ 
अग्नि ( वेदी )-के चारों ओर कुश-आच्छादन ( कुशपरिस्तरण )*--इक्यासी कुशोंको ले 
उनके बीस-बीसके चार भाग करे। इन्हीं चार भागोको अग्निक चारों ओर कैलाया जाता है । इसमें ध्यान 
देनेकी बात यह है कि कुशसे हाथ खाली नहीं रहना चाहिये । प्रत्येक भाग फैलानेपर हाथमे एक कुश बचा 
रहेगा। इसलिये प्रथम बारें इक्कीस कुश लिये जाते ह । वेदीके चारों ओर कुश लिछानेका क्रम इस प्रकार 
है कुशोका प्रथम भाग (२०१) लेकर पहले वेदीके अग्निकोणसे प्रारम्भकर ईशानकोणतक उन्हं उत्तरग्र 
बिष्ाये । फिर दूसरे भागको ब्रह्मासनसे अग्निकोणतक पूर्वग्र बिछाये। तदनन्तर तीसरे भागको नैत्ऋत्यकोणसे 
वायव्यकोणतक उत्तराग्र बिछठाये ओर चौथे भागको वायव्यकोणसे ईशानकोणतक पूर्वाग्र विये । पुनः दाहिने 
खाली हाथसे वेदीके ईशानकोणसे प्रारम्भकर वामावतं इशानपर्यन्त प्रदक्षिणा करे । 
वानासादन--हवनकार्म प्रयोक्तव्य सभी वस्तुओं तथा पात्र यथा- समूल तीन कुश उत्तरग्र (पवित्रक 


बनानेवाली पत्ति्योको काटनेके लिये), साग्र दो कुशपत्र (नीचवाली सीक निकालकर पवित्रक बनानेके लिये), 


ोक्षणीपात्र (अभावमे दोना या मिद्रीका कसोरा), आज्यस्थाली (घी रखनेका पात्र), चरुपात्रके रूपमे मिटीके 
दो पात्र (यदि एक ही पात्रमे बनाना हो तो वह बड़ रहना चाहिये), पच सम्मार्जन कुश, सात उपयमन कुश, 
तीन समिधां (प्रादेशमात्र लम्बी), सुवा, आज्य (घृत), यज्ीय काष्ठ (पलाश आदिकी लकड़ी), २५६ मुदरी 
चावलंसे भर पूर्णपात्र आदिको पश्चिमसे पूर्वतक उत्तरग्र अथवा अग्निक ---- >? चमस प्तक उतताग्र अथवा अग्निक उततरक ओर पूरवगर रख ले। _ 
1 ९ पच्चाशत्कुशको ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरः 1 ऊर्ध्वकेशो भवेद्‌ ब्रह्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः ॥ 
^ [नतक्‌। ब्रह्मा वामावर्तस्तु विष्टरः । (विधानपारिजात) 
९. अगनेरु्तरतः प्रणीतासनद्यम्‌। 
३, प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा जलेन प्रपूरय । | 
` . ४. कुरौराच्छादय प्रथमासने निधाय ब्रह्मणो मुखमवलोक्य द्वितीयासने निदध्यात्‌। 







(५, परस्तरणके = बिना वेदी तथा अग्निपी स्वाहादेवी न मानी जाती है । इसी नग्नताकौ दूर करनेके लिये कुशोदरारा परिस्तरण 


श. किया . ६. । | र ध मिते दुर्भहीना तु विनग्ना प्रोच्यते बुधैः । परिधानं ततः कुर्याद्‌ दरभणेव विशेषतः ॥ (कारिका) 
«^ „म इतन कुश न मिले तो तरह कुरोको ग्रहण करना चाहिये। उनके तीन-तीनके चार भाग वर कुशोकि सर्वथा अभावमें दू्वसि 
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पवित्रकनिर्माण--दो कुशेकि पत्नोको बायें हाथमे 


हाथसे प्रादेशमात्र दूरी छोड़कर मूलकी तरफ़ ूर्वाग्र रखकर्‌ इनके ऊपर उत्ताग्र तीन कुशोको दायें 


जोरसे खीच ले। जब दो पत्तोवाला 
॥ कुश कट जाय तब उसके 
अग्रभागवाला प्रादेशमात्र दाहिनी ओरसे धुमाकर गोठ दे दे ताकि दो पत्र अलग-अलग न हों। इस तरह पवित्रक 


बन गया। शेष सबको (दो पत्रोके कटे भाग तथा काटवाले तीनो कुशोको) उत्तर दिशामें फैक दे 

पवित्रकके कायं तथा प्रोक्षणीपात्रका संस्कार पूर्वस्थापित प्रोक्षणीको अपने सामने पूर्वाग्र रखे। 
प्रणीतामें रखे जलका जधा भाग आचमनी आदि किसी पातरहारा प्रोक्षणीपात्रमे तीन बार डाले । अब पवित्रीके 
अग्रभागको वाये हाथकी अनामिका तथा अंगुष्ठसे ओर मूलभागको दाहिने हाथकी अनामिका तथा अंगुष्ठसे 
पकड़कर इसके मध्यभागके हारा प्रोक्षणीके जलको तीन बार उछाल (उत्लवन )। पवित्रकको प्रोक्षणीपात्रमे 
पूर्वागर रख दे। प्रक्षणीपात्रको बाय हाथमे रख ले। पुनः पवित्रकके द्वारा प्रणीताके जलसे प्रक्षणीको प्रोक्षित 
करे। तदनन्तर इसी प्ोक्षणीके जलसे आज्यस्थाली, सुवा आदि सभी सामग्रियां तथा पदार्थोका प्रोक्षण करे 
अर्थात्‌ उनपर जलके छींटे डाले (अर्थवत््ोक्ष)। इसके बाद उस प्रोक्षणीपात्रको प्रणीतापात्र तथा अग्निके 
मध्यस्थान (असंचरदेश) -में पूर्वा रख दे। 

धृतको पात्र ( आज्यस्थाली )-मे निकालना-आज्यपात्रसे घीको कटोरेमेँ निकालकर उस पात्रको 
वेदीके दक्षिणभागमें अग्निपर रख दे। | 

चरुनिर्माण- बडे कसोरेके बीच जौका आया गुंथकर दीवार जैसा बना दे1* इसके बाद एक भागमें 
दूध तथा जौका आया मिलाकर रख दे। दूसरे भागम दूध तथा दो बार धुले हए चावल? मिलाकर रख 
दे। तदनन्तर इस पात्रको अग्निपर उत्तर, घृतपात्रसे उत्तर भागम रख दे। खूब चलाकर पकाये। खूब गाढा 
होना चाहिये। दोनों भागके चरूओंको चलानेके लिये दो अलग-अलग लकडियां होनी चाहिये 

पर्यग्निकरण कुश या किसी लकडीको अग्निम जलाकर दाहिने हाथसे पकड़कर पायस तथा घीके 
ईशानभागसे प्रारम्भ कर ईशानभागतक दाहिनी ओरसे घुमाये । इस जलती लकड़ीकौ अग्ने छोड़ दे। फिर 
खाली हाथको बायीं ओरसे ईशानभागसे घुमाना प्रारम्भ कर इशानभागतक ले आये। 

सतुवाका सम्मार्जन- जब घी आधा पिघल जाय त दायें हाथमे द ूर्वागर तथा व व 
आगपर तपाये। पुनः सुवाको बाये हाथमे पूरवगरउर््वसुख रखकर दाये हाथसे ५ र ५. 
सुवाके अग्रभागका, कुशके मध्यभागसे खुवाके मध्यभागका ओर कुशके मूलभागं ४ = 
करे अर्थात्‌ सुवाका सम्मार्जन करे। प्रणीताके जलसे सुवाका प्रोक्षण करे। उसके बाद सम्माजन कुः 


अग्निम डाल दे। 
स्ुवाका पुनः प्रतपन 
॥ द स प स्थापन--घीके पात्रको अग्निसे उतारकर पायसके पश्चिम भागसे होते हए 
तपात्र 
१. प्रागग्रयोर्हयोरुपरि उदगग्राणि त्रीणि निधाय उपरि प्रदेशमात्रमवशेषयित्वा (1 अथोमा धूल पदिक एकीकृत्य येत्‌ द्योर्मूलेन प्रदक्षिणीकृत्य एकीकृत्य छेदयेत्‌। 


क (५ ॥ (क लिये दो पात्र हो तो अलग-अलग बनाय। वृषोत्सरगमिं दो चरूपाक बनते है । (पिष्टि-चर्‌ 
, यदि दो चर ९ 


द तु तण्डुलाः। पितृकार्यमे एक बार धोना चाहिये। 


_ अधोमु सुवाको पुनः अग्ने तपाकर अपनी दाहिनी ओर किसी पात्र, पते 


४०८ * अन्त्यकर्म-भ्राद्धप्रकाश * 
इ लनल त-क 
पूर्वक ओरसे परिक्रमा करके अग्नि (वेदी)-के पश्चिमभागे उत्तरकी ओर रख दे। तदनन्तर पायस (चरु) - 
पात्रको भी अग्निसे उतारकर वेदीके उत्तर रखे हुए आज्यस्थालीके पश्चिमसे ले जाकर उत्तरभागमें रखं दे। 
घृतका उत्यलवन--घृतपात्रको सामने रख ले। प्रोक्षणी रखी हुईं पवित्रीको लेकर उसके मूलभागको 
दाहिने हाथके अंगुष्ठ तथा अनामिकासे ओर नाये हाथके अंगुष्ठ तथा अनामिकासे पवित्रीके अग्रभागको 
पकड़कर कटोरेके घृतको तीन नार ऊपर उचछाले। घृतका अवलोकन करे ओर यदि घृतम कोई विजातीय 
वस्तु हो तो निकालकर फक दे। तदनन्तर प्रोक्षणीके जलको तीन बार उछाले ओर पवित्रीको पुन 
प्रोक्षणीपात्रे रख दे। सुवास थोड़ा घी पायसमे डाल दे। 
तीन समिधाओंकी आहुति- ब्रह्माका स्पर्श करते हुए बायें हाथमे उपयमन (सात) -कुशोंको लेकर 
हृदयम बायां हाथ सटाकर तीन समिधाओंको षीम डुबोकर मनसे प्रजापतिदेवताका ध्यान करते हुए खडे 
होकर मौन^ हो अग्निम डाल दे। तदनन्तर बैठ जाय। 
पर्यक्चषण (जलधारा देना )- पवित्रकसहित प्रोक्षणीपात्रके जलको दक्षिण हाथकी अंजलिमें लेकर 
अग्निके ईशानकोणसे ईशानकोणतक प्रदक्षिणक्रमसे जलधारा गिरा दे। पवित्रकको वाये हाथमे लेकर फिर 
दाहिने खाली हाथको उलटे अर्थात्‌ ईंशानकोणसे उत्तर होते हुए ईशानकोणतक ले आये ( इतरथावृत्तिः ) 
ओर पवित्रकको दायें हाथमे लेकर प्रणीतामें पूर्वाग्र रख दे। तदनन्तर हवन करे । 
हवन-चिधि 
सर्वप्रथम प्रजापतिदेवताके निमित्त आहुति दी जाती हे । तदनन्तर इन्द्र, अग्नि तथा सोमदेवताको आहुति 
देनेका विधान है। इन चार आहुतियोमें प्रथम दो आहुतियाँ आघार नामवाली हँ एवं तीसरी ओर चौथी 
आहुति आज्यभाग" नामसे कही जाती है। ये चारों आहुतियाँ घीसे देनी चाहिये । इन आहूतियोंको प्रदान 
करते समय ब्रह्मा कुशके द्वारा हवनकतकि दाहिने हाथका स्पर्शं किये रहे, इस क्रियाको 'ब्रह्मणान्वारब्धः 
कहते हँ ! 
दाहिना घुटना पृथ्वीपर लगाकर सुवाम घी लेकर, प्रजापतिदेवताका ध्यान कर निम्न मन्त्रका मनसे 
उच्चारण कर प्रज्वलित अग्निम आहुति दे। 
(१) ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम। कहकर वेदी या कुण्डके मध्यभागमें आहुति दे। 
(सुवाम बचे घीको प्रोक्षणीपात्रमे छोडे।) 
अगेकी तीन आहुतियां इस प्रकार बोलकर दे- 
(२) ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय न मम। कहकर वेदी या कुण्डके मध्यभागमें आहति दे। (सुवामे 
बचे घीको प्रोक्षणीपात्रमें छोडे।) 
(३) ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम। कहकर वेदी या कुण्डके उत्तरपूर्वार्धभागमे आहति दे। 
(सुवामे बचे घीको प्रोक्षणीपात्रमें छोडे।) 
(४) ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम। कहकर वेदी या कुण्डके दक्षिणपूरवार्धभागमें आहुति 
 दे। (सवाम बचे घीको प्रोक्षणीपात्रमे छोडे।) 
 , अन्‌ ब्रह्मा कुशका स्पर्श होतासे हटा ले। तदनन्तर द्रव्यत्यागका संकल्प करे- 






ट < 5 ५ । आसीत्‌ । प्रमाणके र त पम सामविधान ब्राह्मण के प्रथम खण्डके प्रथम अध्यायका वचन उद्धृत करिया जा रहा है-' ब्रह्म वा इदमग्र 
` आसत्‌, तस्य तेजो रसोऽत्यरिच्यत्‌' “स ब्रह्मा अभवत्‌ “स तुष्णीं मनसा ध्यायत्‌ ^ तस्य यन्मन आसीत्‌ "स प्रजापतिरभवत्‌ 
एत प्राजापत्यं मनसा जुह्वति" “मनो हि प्रजापतिः '1 | 





धर्मे जल लेकर 
हा कर इस प्रकार बोलकर जल छोड दे ( अस्मिन्‌ 
ं रवनीया् इ द- होमकर्मणि याः याः यक्चमाणदेवता 
ताभ्यः ताभ्यः इदं हवनीयद्रव्यं मया परित्यक्तं ॐ ८। न नतं गा 


अग्निका ध्यान, आवाहन तथा पूजन-- मरौर 4 
आन कः षष हाथमे पुष्प लेकर निम्न मन्त्रदरारा अग्निका 
ॐ सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोऽ्षि शिरोमुखः । विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः सर्वकर्मसु ॥ 
अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हृताशनम्‌ । सुवणवर्णममलं समिद्धं सर्वतोमुखम्‌ 
तदनन्तर गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि उपचारोसे अग्निका पूजन करे ओर वराहति प्रदान करे- 


वराहुति 
विघ्नहर्ता भगवान्‌ गणपति तथा देवी अम्बिकाके निमित्त दी गयी आहति " वराहति" कहलाती ै। 
वराहुतिके मन्त्र इस प्रकार है- 


गणपतिक्छे लिये- 
ॐ गणानां त्वा गणपतिः हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे 
वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌॥ स्वाहा ॥ 


अस्विव्छाक्े लिये- 
ॐ अम्बे अष्विकिऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। 
ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ स्वाहा ॥ 


, इस प्रकार प्रारम्भिक कार्यके अनन्तर प्रधान हवन करना चाहिये। आगेकी आहतियां घी अथवा 
शाकल्यस्से अथवा दोनोँसे दी जा सकती है । शाकल्यकी आहुति मृगीमुद्रार्ये ग्रहणकर उत्तान हाथसे दी 
जाती हे। 


नाम (3-33-1 ज सो जिका आवाहन-मूजन आदि कल है । जो कार्य करे, उसे उसी अग्निका आवाहन-पूजन आदि करना 


१. अलग-अलग का्यमिं अग्निके अलग-अलग 


चाहिये। आधा जौ, जौका आधा शर्करा तथा शर्कराका आधा घी मिलाकर बनाया गया हवनीय 


२. तिल, तिलका आधा चावल" 


द्रव्य व तथा अंगृ्ठको मिलाकर बनाय गयी मुद्रा "मगौमुद्रा' कहलाती है। 
, अनामिका, म 
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एक्कादशाहव्का मण्डप 


नारायणबलि 





=-= व 
मण्डपमं एकादशाह-कृत्य 
. एकादा कृत्य मण्डपमे भी करनेकी विधि है। कुह लोग मण्डपनिर्माण करके यह कार्य करते 
है । अतः यहां संक्षपमें मण्डपका स्वरूप दिया जा रहा है ^ वास्तुशास्तरके अनुसार सोलह या अारह हाथका 
मण्डप उत्तम होता है। मण्डपकी लम्बाई चौडाई समान लेनी ४ 
कित र चाहिये। मण्डप दस हाथ तथा बारह हाथ 
लम्बा-चौड़ा भी होता है, किंतु वह प्रशस्त नहीं माना जाता 
सर्वप्रथम मण्डपस्थलको समान नौ भागे विभक्त कर लेना चाहिये। मण्डप बनानेके लिये सोलह 
द. विधि है। बारह खम्भे बाहर समान दूरीपर गाडे जागे तथा चार खम्भे मण्डपके मध्यमे 
गाड़े जार्यगे । बारह खम्भे जो पचपच हाथके होगे, इन्दं एक-एक हाथ जमीनके अंद्र गाडना चाहिये 
तथा चार-चार हाथ जमीनसे ऊपर रखना चाहिये। मध्यके चारँ खम्भे मध्यम समान दूरीपर आठ-आठ 
हाथके होगे जो एक हाथ जमीनमें गडे तथा सात हाथ जमीनसे ऊपर रहेगे। बाँस ओर फूसकी सहायतासे 
मण्डपपर छाजन करना चाहिये तथा बीचवाले चार खम्भोके ऊपर शिखर बनाना चाहिये। 
द्वार एवं तोरणद्वार- मण्डपके चारो ओर चार दिशाओंमं एक-एक द्वार बनाना चाहिये, जो मण्डपदार 
कहलाता है । इन चारों मण्डपदारोके बाहर एक-एक हाथकी दूरीपर चार पृथक्‌-पृथक्‌ द्वार बनाने चाहिये, 
जो तोरणद्वार कहलाते है । पूर्वमे वट या पीपलका, दक्षिणम गूलरका, पश्चिमम पीपल या पाकड्का तथा 
उत्तरम पाकड़ या बरगदका तोरणद्वार बनाना चाहिये। सब वक्षोकी लकड़ी न मिले तो इनमेसे किसी एक 
ही वृक्षकी लकड़ीका तोरणद्वार बनाये। ४ हाथ लम्बा ओर २ हाथ ६ अगुल चौडा-यह हवारकी माप हे। 
यज्ञमण्डपके सोलह स्तम्भोंके देवताओंके नाम-- बीचवाले चारों खम्भोमे ईशानकोणके स्तम्भमे 
ब्रह्मा, अग्निकोणमे विष्णु, नैत्रत्यकोणमें रुद्र, वायव्यकोणके स्तम्भमे इन्र देवता होते ५ बाहरके बारह 
स्तम्भोमे ईशानकोणसे क्रमशः सूर्य, गणेश, यमराज (धर्मराज), नागराज, स्कन्द, वायु साम, वरूण, = 
वसु, धनद (कुबेर), बृहस्पति तथा विश्वकर्मा देवता होते हं । बल्लिर्योमं बंधी हुईं रस्सि्ोमे 
आवाहन किया जाता है। मण्डपके ऊपर बधे नसम किनरदेवताओंका तथा मण्डपके ऊपरवाले 
पननगदेवोका आवाहन-पूजन किया जाता है। सोलह स्तम्भाकि उक्त देवताओकि अतिरिक्तं अन्य देवता 


= भी विधान है। | 
"५ क नाम- शुभद, विजय, कृष्ण, श्रीमान्‌, मंगल, गुरः जय, धन कल्याणी 
शुभ, शान्त, मनोहर, ऋद्ध, सिद्धि, विचित्र ओर दिव्यरूप- ये क्रमशः सोलह स्तम्भोके नाम ह । 


दिक्पालोके लिये ध्वजा-पताका लगानेका विधान है, जिसका 
ध्वजा-पताका- पूर्वादि क्रमसे दस दिकपालकि 


धतो ये ध्वजाएं २ हाथ चौडी ओर ५ हाथ 
_ ध्वजाअंका आकार त्रिकोण होगा। 
लम |च ९० हा लये वसय तग जय पका च ध ध लम्बे बसपर लगायी जार्यगी। पताका चौकोर होती है। यह १ हाथ चौडी ओर 
रमभ कुण्डमण्डपसिदधि चिद्धि आदि ग्रन्थो तथा मण्डप-प्रतिष्ठा-पूजनादिकी विधि विष्णुयाग आदि पद्धतियमि 
१. मण्डप पर्ण परक्रिया कुण्डमण्डपसि 
देखनी चाहिये। वोडशभिहसौर्मण्डपं स्यादिहोत्तमम्‌॥ (पंचरात्र) 


» | तथा 
२. कनीयान्‌ द्शहस्तः स्यान्मध्यमो ८ | यमश्च सर्पसेनान्यौ पृषदश्वा निशापतिः ॥ 


३. ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च , | एते देवाः समाख्याताः स्तम्भकर्मणि सूरिभिः ॥ (यज्ञमीमांसा) 
प्रचेता  वसुधनदौ वाक्पतिस्त्षटलन्द" ध धनदकल्याणी शुभं शान्तं मनोहरम्‌ ॥ व 
४, शुभदं विजयं कृष्णं श्रीमन्त |मण्डपस्तम्भनामानि कः त ॥ (य्मीमासा) 
ऋद्धिं सिद्धिं ~ चच -चौडी री । ः 
५. न मतानससे ९ हाथ लम्बी ओर १ नित्त = ५ 
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७ हाथ लम्बी होगी । पूर्वमे पीली ध्वजा-पताका, अग्निकोणमे लाल, दक्षिणमें काली, नैरत्यकोणमें नीली 
पश्चिमम सफेद, वायव्यकोणमें हरी या धूम, उत्तरम सफेद या हरी, ईशनकोणमें सफेद, पूर्वं एवं ईशानके 
नीच ब्रह्मके लिये लाल ओर नैऋत्य तथा पश्चिमके बीचमे अनन्तके लिये काली या पीत होगी । इस तरहसे 
ध्वजा-पताकाओंमें अलग-अलग बोस लगेगे। इनका पूजन दशदिक्पालपूजनके साथ ही होता है। 

मण्डपके मध्यमे या ईशानकोणमें एक पंचरंगा महाध्वज भी रहेगा, जो ३ हाथ चौड़ा एवं ५ हाथ 
लम्बा होगा। यह घंटी, घुंघरू आदिसे अलंकृत रहेगा। 

पूर्वादि क्रमसे दस दिक्यालोके नाम-पूर्वमें इन्द्र, अग्निकोणमें अग्नि, दक्षिणमें यम, चैतऋत्यकोणमे 
निति, पश्चिमम वरुण, वायव्यकोणमें वायु, उत्तरम सोम, ईशानकोणमें ईशान, ईशान ओर पूर्वके बीचमें 
ब्रह्मा तथा पश्चिम ओर नेत्ऋत्यके बीचमें अनन्त होगे। 

मण्डपमे विविध पूजन तथा श्रद्धकृत्य- मण्डपे ईशानकोणपर रुद्रकलशकी स्थापना तथा पूजा 
होगी। वेदीके मध्यभागमें विष्णुवेदी होगी, इसीपर शय्यादान होगा। पूर्वभागमें नारायणबलिं होगी। 
दक्षिणभागमे मध्यमषोडशी होगी ओर वहींपर प्रेतका आसन भी रहेगा, जहँ महैकोदिष्टश्राद्ध तथा 
उत्तमषोडशश्राद्ध होगा। ईशनकोणपर पाकका निर्माण होगा। मण्डपके मध्यभागमें `वृषपूजन एवं स्नानादि 
` कृत्य होगे। विष्णुवेदीके उत्तर हवनकुण्ड या वेदी होगी । जिस क्रियाकी समाप्ति हो जायगी, उस स्थानको 
तत्काल साफ़ करके, लीप करके अन्य कार्य किये जायेंगे । 

संश्चिप्त मण्डप- पूजन 

सर्वप्रथम मण्डपका संस्कारयुक्त पंचगव्यसे प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ आचमन, प्राणायाम करके यजमान 
दाहिने हाथमें त्रिकुश, अक्षत, जल, तथा पुष्प लेकर संकल्प करे- 

सकल्प- ॐ अद्य “गोत्रः “शर्मा “वर्मा “गुप्तोऽहम्‌ “गोत्रस्य ( ““गोत्रायाः ) “प्रेतस्य ( ““प्रेतायाः ) 
करिष्यमाणैकादशाहकर्मणि मण्डपदेवतानां तोरणद्वारदेवतानां तथा च इन्द्रादिदशदिक्पालसहितध्वजपताका- 
महाध्वजस्थदेवानामावाहनं स्थापनं यथालब्धोपचारेः पूजनं च करिष्ये। संकल्पजल छोड दे। 

स्तम्भ-पूजन 

सर्वप्रथम गन्धादि उपचारोसे मध्यके चार स्तम्भोंका पूजन करे- 

(९) ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मस्तम्भे ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचाराथे 
गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। 

हाथमे जल लेकर बोले-अनया पूजया ब्रह्मा प्रीयताम्‌, न मम। जल छोड़ दे। इसी प्रकार शेष 
स्तम्भोका भी पूजन करे ओर पूजन अर्पित करे। 

(२) ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णुस्तम्भे विष्णवे नमः, विष्णुम्मवाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचार 
गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। अनया पूजया विष्णुः प्रीयताम्‌, न मम। 
(३) ॐ भृरभुवः स्वः रद्रस्तम्भे रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि, स्थापयामि। सवोंचारा्थ 
` गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। अनया पूजया रुद्रः प्रीयताम्‌, न मम। 
(४) ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्रस्तम्भे इनराय नमः, इन्द्रमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारा्ं 
गन्धाक्षतपुष्पाणि तपुष्याणि समर्पयामि। अनया पूजया इन्दर प्रीयताम्‌, न मम। 
र मण्ड्पके पश्चिमहारसे बाहर आकर मण्डपके ईशानकोणसे प्रदक्षिणक्रमसे स्तम्भदेवोका पूजन करे । 
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(५) ॐॐ भूर्भुवः स्त. सूर्यस्तम्भे सूर्याय 
गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। अनया पूजया य तमः, ूर्यमावाहयाभि, स्थापयामि। सर्वोपचार 


श सूरयः प्रीयताम्‌, न मम। 
(६ ) ॐ भूशुवः स्वः गणपतिस्तम्भे गणपतये नम: › गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे 
गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। अनया पूजया गणपतिः प्रीयताम्‌, न मम। 


(७) ॐ भूभुवः स्वः धर्मराजस्तम्भे धर्मराजाय नमः, धर्मराजमावाहयामि, स्थापयामि! सर्वोपचारार्थे 
गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया धर्मराजः प्रीयताम्‌, न मम। 


(८ ) ॐ भूभ्रुवः स्वः नागराजस्तम्भे नागराजाय नमः › नागराजमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे 
गन्धाक्चतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया नागराजः प्रीयताम्‌, न मम! 

(९) ॐ भूभुवः स्वः स्कम्दस्तम्भे स्कन्दाय नमः, स्कन्दमावाहयामि, स्थापयामि। सवां पचाराथे 
गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया स्कन्दः प्रीयताम्‌, न मम। 

( १०) ॐ भूभुवः स्वः वायुस्तम्भे वायवे नमः, वायुमावाहयामि स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे 
गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया वायुः प्रीयताम्‌, न मम। 

(९१) ॐ भूर्भुवः स्वः सोमस्तम्भे सोमाय नमः, सोममावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे 
गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अनया पूजया सोमराजः प्रीयताम्‌, न मम। 

(९२ ) ॐ भूर्भुवः स्व; वरुणस्तम्भे वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारारथं 
गन्धाश्चतपुष्याणि समर्पयामि। अनया पूजया वरुणः प्रीयताम्‌, न मम। 

( १३ ) ॐ भूर्भुवः स्वः वसवस्तम्भे अष्टवसुभ्यो नमः, अष्टवसून्‌ आवाहयामि, स्थापयामि । सर्वोपचाराथें 
गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। अनया पूजया अष्टवसवः प्रीयन्ताम्‌, न मम। 

( ९४) ॐ भूर्भुवः स्वः धनदस्तम्भे धनदाय नमः, धनदमावाहयामि, स्थापवामि। सवोंपचारारथं 
गन्धाक्षतपुष्याणि सरमर्पयामि। अनया पूजया धनदः प्रीयताम्‌, न मम। 

( ९५ ) ॐ भूर्भुवः स्वः बृहस्यतिस्तम्भे बृहस्पतये नमः, बृहस्यतिमावाहयामि, स्थापयामि । सवांपचाराथं 
गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। अनया पूजया वृहस्पतिः प्रीयताम्‌, न मम। 

(९६) ॐ भूर्भुवः स्वः विश्वकर्मणे नमः, विश्वकर्माणमावाहयाभि, 
स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। अनया पूजवा विश्वकमां प्रीयताम्‌, न मम। 

तोरणद्वार पूजन 
तोरणद्वरोका प्रदक्षिणक्रमसे पूजन कर | 

पुनः पूर्ोरणदवापपर क सुदृढतोरणाय नमः, सुदृढतोरणमावाहयामि, स्थापयामि । 

क समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया सुदढतोरणः प्रीयताम्‌, न मम। 
सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्याणि द्णतोरणद्वास्थताय सुभद्रतोरणाय नमः, सुभद्रतोरणमावाहयामि, 


स्थापयामि व भ स समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजवा सुभद्रतोरणः प्रीयताम्‌, 
पयामि। स्वंपचा 
न मम। 


सुभीमतोरणाय नमः, सुभीमतोरणमावाहयामि, 


स्थापयामि। सर्वोपचाराथं 
नं मम। 


पश्चिम--ॐ भूभ्ुवः स्वः " आक्षतपुष्यणि समर्पयामि। नमस्करोमि । अनया पूजया सुभीमतोरणः प्रीयताम्‌, 


वाका यक क 
च्छ 
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उत्तर- ॐ भूर्भुवः स्वः उत्तरतोरणद्वारस्थिताय सुहोत्रतोरणाय नमः, सुहोत्रतोरणमावाहयामि, | 
सर्वोपचारार्थ गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया सुहोत्रतोरणः प्रीयताम्‌, न मम, 

दस दिक्पाल एवं ध्वजापताक्छा-पूजन 

पू्वदवारसे प्रारम्भ करके प्रदक्षिणक्रमसे दस कलशोंकी कलशस्थापन-विधिसे स्थापना कर ले, फिर उनपर 
पूर्वादिक्रमसे इन्द्रादि दस दिक्पार्लोका आवाहन-पूजन करे । दिक्पाल कलशोके साथ ध्वजा तथा पताकाक 
पूजन भी कर ले। 

(१) पूर्वके कलशपर-ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय इन्द्राय नम इनद्रमावाहयामि 
स्थापयामि। स्वाोपचाराथे गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया 
ध्वजापताकास्थितदेवतासहितेनद्रः प्रीयताम्‌, न मम। 

(२) अग्निकोणके कलशपर- ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय अग्नये नम । 
अग्निमावाहयामि, स्थापयामि। सवो पचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया 
ध्वजापताकास्थितदेवतासहितोऽग्निः प्रीयताम्‌, न मम। 

(३) दक्षिणके कलशपर- ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय यमाय नमः 
यममावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचाराथें गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया 
ध्वजापताकास्थितदेवतासहितो यमः प्रीयताम्‌, न मम। 

(४) नैर्रत्यकोणके कलशपर--ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय नित्ये 
नमः, निकऋतिमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचाराथे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया 
पूजया ध्वजापताकास्थितदेवतासहितो नि्ऋऋतिः प्रीयताम्‌, न मम। 

(५) पश्चिमके कलशपर-ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय वरूणाय नमः, 
वरुणमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारा्थं गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया 
ध्वजापताकास्थितदेवतासहितो वरुणः प्रीयताम्‌, न मम। 

(६) वायव्यकोणके कलशपर--ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय वायवे नमः, 
वायुमावाहयामि, ` स्थापयामि। सवोंपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि! अनया पूजया 
ध्वजापताकास्थितदेवतासहितो वायुः प्रीयताम्‌, न मम। 

(७) उत्तरके कलशपर- ॐ भूभुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय सोमाय नमः, 
सोममावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचार गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया 
ध्वजापताकास्थितदेवतासहितः सोमः प्रीयताम्‌, न मम। 

(८) इशनकोणके कलशपर--ॐ भूर्भुवः स्वः ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय ईशानाय 
नमः, ईंशानमावाहयामि, स्थापयामि । सर्वोपचारार्थे गन्थाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। नमस्करोमि । अनया पूजया 
व्वजापताकास्थितदेवतासहितेशानः प्रीयताम्‌, न मम। 

(९) इंशानकोण तथा पूर्वके मध्यमे स्थित कलशपर-ॐ भूर्भुवः स्व 
व्वजापताकास्थितदेवतासहिताय ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचार गन्धाक्षतपुष्याणि 
¦ समर्पयामि नमस्करोमि। अनया पूजया ध्वजापताकास्थितदेवतासहितो ब्रह्मा प्रीयताम्‌, न मम। 








*मण्डपमें ~ ्ः ४१५ 


नैतऋत्यकोण मध्ये 
(१०) नैत्त्यकोण तथा पश्चिमके मध्यमे स्थित कलशपर-ॐ भूर्भुवः स्वः 
ध्वजापताकास्थितदेवतासहिताय अनन्ताय नमः, अनन्तमावाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्चतपुष्याणि 


समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया -वजापताकास्थितदेवतासहितोऽनन्तः प्रीयताम्‌, न मम। 
| महाख्वज-पूजन 
इईशानकोणमें पंचरंगे ध्वजपर--ॐ भूर्भवः स्व महाध्वजस्थब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणमावाहयामि, 


स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया महाध्वजस्थनब्रह्मा 
प्रीयताम्‌, न मम। 


मण्डपभूम्नि आदिका पूजन 

पुनः मण्डपके पश्चिम-हरारपर आकर मण्डपभूमि आदिका पूजन करे- 

ॐ भूभुवः स्वः मण्डपभूम्यै नमः, भूमिमावाहयामि, स्थापयामि! सर्वोपचारार्थे गन्धाक्चतपुष्पाणि 
समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया भूमिः प्रीयताम्‌, न मम। 

शाखाबन्धनेषु नागमातुभ्यो नमः, नागमातृः आवाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्याणि 
समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया नागमातरः प्रीयन्ताम्‌, न मम। 

ॐ भूर्भुवः स्वः वंशेषु किन्नरेभ्यो नमः, किन्नरान्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। स्वांपचारार्थ 
गन्धाक्षतपुष्याणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया किनराः प्रीयन्ताम्‌, न मम। 

ॐ भूर्भुवः स्वः मण्डपस्य पृष्ठभागे पन्नगेभ्यो नमः। पनगान्‌ आवाहयामि, स्थापयामि। सवांपचारारथं 
गन्धाक्चतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। अनया पूजया पन्नगाः प्रीयन्ताम्‌, न मम। 

हाथमे पुष्प लेकर निम्न मन्त्र पदे ओर पुष्पको भूमिपर गिरा दे- 

ॐ जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। 


नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुष पूर्वज।॥। 
तदनन्तर दक्षिण पैरको आगेकर यजमान मण्डपमे प्रवेश करे तथा अगेकां कृत्य प्रारम्भ करे। 
वैव्छल्पिव्छ मण्डप 


आरम्भमें आवाहन-पूजन करे। यदि 

एकादशाहकर्मके आरम्भे यदि शास्त्रविधिसे मण्डप बना हो तो मण्डपका आवाहन-पूजन 
सोलह स्तम्भयुक्त परव -विधानसे मण्डप बनवानेकी सामर्थ्य न हो तो सोलह हाथ भूमिको साफकर, लीपकर 
चारों कोनो चार केलेके खम्भ, चारो दरवार्जोपर आठ केलेके खम्भे गाडकर, फूल-पत्ती आदिसे सजाकर 


ओर तम्बू आदिसे छाया करके एकादशाह-कृत्य कर चाहिये। 
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प्रजापति रुचि ओर उनके द्वारा की गयी पितरोकी उपासना 


[ सचिस्तव ] 


पर्वकालकी बात है, रुचि नामक एक महात्मा थे, 
वे पितरोके अनन्य भक्त थे। विरक्त होकर भगवानका 
भजन करते हए वे मुनिवृत्तिसे रहते थे तथा ममता ओर 
अहंकारसे रहित होकर इस पृथ्वीपर विचरण करते थे। 
उन्हं किसीसे भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। 
उन्होने न तो अग्निकी स्थापना कौ थी ओर न अपने 
लिये घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते 
ओर विना आश्रमके ही रहते। उन्हें सब प्रकारकी 
आसक्तियोसे रहित एवं मुनिवृत्तिसे रहते देख उनके 
पितरोने उनसे कहा- 
पितर बोले- बेटा! विवाह स्वर्गं ओर अपवर्गका 
हेतु* होनेके कारण एक पुण्यमय कार्य है; उसे तुमने 
क्यों नहीं किया ? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरो 
ऋषियों ओर अतिथियोंकी पूजा करके पुण्यमय लोकोंको 
प्राप्तं करता हे। वह “स्वाहा के उच्वारणसे देवताओंको, 
स्वधा" शब्दसे पितरोको तथा अनदान (बलिवैश्वदेव) 
आदिसे भूत आदि प्राणियों एवं अतिथि्योको उनका 
भाग समर्पित करता है। बेटा! हम एेसा मानते द कि 
गृहस्थ-आश्रमको स्वीकार न करनेपर तुम्हे इस जीवनम 
क्लेश-पर-क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मूत्युके बाद ओर 
दूसरे जन्ममे भी क्लेश ही भोगने पडगे। 
रुचिने कहा-पितृगण। परिग्रहमात्र ही अत्यन्त 
दुःख एवं पापका कारण होता है तथा उससे मनुष्यकी 
अधोगति होती है, यही सोचकर मैने पहले स्त्री-संग्रह नहीं 
किया। मन ओर इन्द्रि्योको नियन््रणमें रखकर जो यह 
आत्मसंयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करनेपर 
मोक्षका साधक नहीं होता। ममतारूप कीचड्में सना हआ 
होनेपर भी यह आत्मा जो परिग्रहशून्य चित्तरूपी जलसे 
प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेन्द्रिय 
विद्वानोको चाहिये किं वे अनेक जन्मोंदारा संचित कर्मरूपी 
पकम सने हए आत्ाका सद्वासनारूपी जलसे प्रक्षालन 


कै. 





करे। 

पितर बोले- बेटा! जितेन्द्रिय होकर आत्माका 
प्रक्षालन करना उचित ही हे; किंतु तुम जिसपर चल 
रहे हो, वह मोक्षका मार्गं है । किंतु फलेच्छारहित दान 
ओर शुभाशुभके उपभोगसे भी पूर्वकृत अशुभ कमं 
दूर होता है । इसी प्रकार दयाभावसे प्रेरित होकर ज 
कमं किया जाता है, वह बन्धनकारक नहीं होता। 
फल-कामनासे रहित कर्म भी बन्धनमें नहीं डालता। 
पूर्वजन्ममें किया हुआ मानवोका शुभाशुभ कर्म सुख- 
दुःखमय भोगोके रूपमे प्रतिदिन भोगनेपर ही क्षीण 
होता है। इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष आत्माका प्रक्षालन 
करते ओर उसको बन्धनोंसे रक्षा करते है। एसा 
करनेसे वे ` अविवेकके कारण पापरूपी कीचडमें नही 
फेसते। 

रुचिने पूछा-- पितामहो ! वेदमें कर्ममार्गको अविद्या 
कहा गया हे, फिर क्यो आपलोग मुञ्ञे उस मागमिं लगाते हँ ? 

पितर बोले- यह सत्य है कि कर्मको अविद्या ही 
कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नही है; फिर भी 
इतना तो निश्चित है कि उस विद्याकी प्राप्तिमें कर्म ही 
कारण है। विहित कर्मका पालन न करके जो अधम 
मनुष्य संयम करते है, वह संयम अन्तमं मोक्षकी प्राप्त 
नहीं कराता; अपितु अधोगतिमें ले जानेवाला होता है। 
वत्स! तुम तो समञ्जते हो कि मै आत्माका प्रक्षालन करता 
हू; किंतु वास्तवमें तुम शास्त्रविहित केकि न करनेके 
कारण पा्पोसे दग्ध हो रहे हो] कर्म अविद्या होनेपर भी 
विधिके पालनद्वाया शोधे हए विषकी भोति मनुष्योका, 
उपकार करनेवाला ही होता है। इसके विपरीत वह विदा 
भी विधिकी अवहेलनासे निश्चय ही हमारे बन्धनका 
कारण बन जाती है। अतः वत्स! तुम विधिपूर्वक स्त्री- 
संग्रह करो। एेसा न हो कि इस लोकका लाभ न 
मिलनेके कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाय। 


अगनहोतर एवं यज्ञ-यागादि कर्ममे सपलीक गृहस्थका ही अधिकार है; ये करम निष्कामभावसे हों तो मोक्ष देनेवाले होते हं 


ओर सकामभावसे किये जायं तो स्वर्गादि फलोकि साधक होते है । जो उक्त कर्म करते है, उन्हीका विवाह स्वर्ग-अपवर्गका साधक 
ध । ६ै। जो विवाह करके गृहस्थोचित शुभ-कमोका अनुष्ठान नहीं करत, उनके लिये तो विवाह-करम घोर बन्धनका ही कारण होता ह। 








*# प्रजापति ॑ 
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कर दोगे, तब तुम्हे सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम 
स्त्री-प्राप्तिकी अभिलाषा लेकर पितरोका पूजन करो। 
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ज्व \.च ॥ क 
रुचिने कहा- पितरो । अब तों बृढ हो गया; 
भला, मुञ्चको कौन स्त्री देगा ? इसके सिवा मुञ्ज-जैसे 
दस्द्रिके लिये स्त्रीको रखना बहुत कठिन कार्य है। 
पितर बोले- वत्स! यदि हमारी बात नहीं 
मानोगे तो हमलोगोका पतन हो जायगा ओर तुम्हारी 
भी अधोगति होगी। यों कहकर पितर उनके देखते- 
देखते वायुके लुञ्ञाये हए ॒दीपककी भांति सहसा 
अदृश्य हो गये। पितरोकी बातसे रुचिका मन बहुत 
उद्विन हआ। वे अपने विवाहके लिये कन्या प्राप्त 
करनेकी इच्छासे पृथ्वीपर विचरन लगे। वे पितरोके 
वचनरूप अग्निसे दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न 
मिलनेसे उन्हं बड़ी भारी चिन्ता हुई । उनका चित्त 
अत्यन्त व्याकुल हो उठा। इसी अवस्थामें उन्हं यह 
बुद्धि सूञ्ली कि "म तपस्याके द्वार श्ीब्रह्माजीकी 
आराधना कर!" एेसा निश्चय करके उर्होनि कठोर 
नियमका आश्रय ले श्रबरह्माजीकी आराधनाके निमित्त 
सौ वर्षोतक भारी तपस्या की। तदनन्तर लोकपितामह 
ब्रह्माजीने उन्हे दर्शन दिया ओर कहा-"मैं प्रसन हैः 
तुम्हारी जो इच्छा हो, मग लो।' तब रुचिने जगत्के 
आधारभूत ब्रह्माजीको प्रणाम करके पितरकि कथनातुा, 
अपना अभीष्ट निवेदन किया। रुचिकी अभिलाषा 
सुनकर ब्रह्माजीने उनसे कहा-'विप्रवर! तु प्रजापति 
होगी। प्रजाकी सृष्टि 
होओगे। तुमसे प्रजाकी सृष्टि 
तथां पुतरोकी उत्पत्ति करनेके साथ ही शुभ 
। अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकारका त्वा 
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वे ही प्रसन होनेपर तुमह मनोवांछित पत्नी ओर पुत्र 
प्रदान करेगे। भला, पितर सन्तुष्ट हो जायं तो वे क्या 
नहीं दे सकते।' 4 

अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीके ये वचन सुनकर रुचिने 
नदीके एकान्त तटपर पितरोका तर्पण किया ओर 
भक्तिसे मस्तक ज्ुकाकर एकाग्र एवं संयत-चित्त 
हो वे पितरोकी उपासना करने लगे। उनको पूजा- 
प्रार्थनासे प्रसन होकर उनके समक्ष सहसा एक 
बहुत ऊँचा तेजःपुंज प्रकट हआ, जो सम्यूर्णं आकाशे 
व्याप्त था। समस्त संसारको व्याप्त करके स्थित 
हए उस महान्‌ तेजको देखकर रुचिने पृथ्वीपर 
घुटने टेक दिये ओर इस -स्तोत्रका गान किया-- 


ऋ 9७ 





* अन्त्यकर्म-श्रद्धप्रकाश * 





४९८ 

रुचिरुवाच 
अर्धितानाममूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम्‌। 
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्‌॥ 
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा। 


सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्‌ नमस्यामि कामदान्‌॥ 
मन्वादीनां मुनीन्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा। 
तान्‌ नमस्याम्यहं सर्वान्‌ पितृनप्सूदधावपि॥ 
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा। 
द्यावापुथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ 
देवर्षीणां  जनितृंश्च॒ सर्वलोकनमस्कृतान्‌। 
अक्षयस्य सदा दातृन्‌ नमस्येऽहं कृताञ्जलिः ॥ 
प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च। 


योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ 
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु। 
स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ॥ 
सोमाधारान्‌ पितृगणान्‌ योगमूर्भिधरांस्तथा। 
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्‌॥ 
अग्निरूपांस्तथैवान्यान्‌ नमस्यामि पितृनहम्‌। 
अग्नीषोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ॥ 


ये तु तेजसि ये चैते सोमसूयांग्निमूर्तयः। 
जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः ॥ 
तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः यितृभ्यो यतमानसः। 
नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः॥ 
रुचि बोले- जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, 
अत्यन्तं तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्यदृष्टिसम्पनन है, उन 
पितरोको मै सदा नमस्कार करता हँ। जो इन्द्र आदि 
देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरोके भी नेता 
है, कामनाकी पूर्तिं करनेवाले उन पितरोको गँ प्रणाम 
करता ह| जो मनु आदि राजर्षयो, मुनीश्वरो तथा सूर्य 
ओर चन््रमाके भी नायक है, उन समस्त पितरोको मेँ 
जल ओर समुद्रे भी नमस्कार करता हँ । नक्षत्रौ, ग्रो 
वायु, अग्नि, आकाश ओर द्युलोक तथा पृथ्वीके भी 
जो नेता है, उन पितर्योको भै हाथ जोड़कर प्रणाम 
करता हूं। जो देवर्षियोके जन्मदाता, समस्त लोकोदरार 
वन्दित त तचा सदा अक्षय फलके दाता है, उन पितरोको 
थ जोढंकर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप 








सोम, वरुण तथा योगेश्वरोके रूपमे स्थित 
सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। साता 
स्थित सात पितृगणोंको नमस्कार है। मैं 
स्वयम्भू ब्रह्माजीको प्रणाम करता हूं। 


लोकोमे 


आधारपर प्रतिष्ठित तथा योगमूर्तिधारी पितृगर्णोको मै 


प्रणाम करता ह। साथ ही सम्भूर्ण जगत्के पिता 
सोमको नमस्कार करता हूँ तथा अग्निस्वरूप अन्य 
पितरोको भी प्रणामं करता हूँ; क्योकि यह सम्पूर्णं 
जगत्‌ अग्नि ओर सोममय है। जो पितर तेजमे स्थित 
है, जो ये चन्द्रमा, सूर्य ओर अग्निके रूपमे दृष्टिगोचर 
होते ह तथा जो जगत्स्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप हैँ, उन 


सम्पूर्णं योगी पितरोको मे एकाग्रचित्त होकर प्रणाम 


करता हूं। उन्हे बारंबार नमस्कार है। वे स्वधाभोजी 
पितर मुञ्ञपर प्रसन्न हों। 


रुचिके इस प्रकार स्तुति करनेपर वे पितर दसं 
दिशाओंको प्रकाशित करते हुए उस तेजसे बाहर 
निकले। रुचिने जो पूल, चन्दन ओर अंगराग आदि 
समर्पित किये थे, उन सबसे विभूषित होकर वे पितर 
सामने खड़े दिखायी दिये। तब रुचिने हाथ जोड़कर पुनः 





भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणामं किया ओर बड़े आदरके साध 
सबसे पृथक्‌-पृथक्‌ कहा-“आपको नमस्कार है, आपकं 
नमस्कार है।' इससे प्रसन होकर पितरेनि मुनिश्रेष्ठ रुचिसे 
कहा-“वत्स! तुम कोई वर मोँगो।' तब उन्होनि मस्तक 
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* प्रजापति रुचि ओर उनके द्वारा की ~~ 1 षग ग पितरोंकी उपासना » 


दुकाकर कहा-- पितरो! इस समय ब्रह्माजीने मञ्चे सृष्ट 
करनेका आदेश दिया है; इसलिये भै दिव्य गुणस सम्प 
उत्तम पत्नी चाहता हं, जिससे संतानकी उत्पत्ति हो सके 

पितरोने कहा-' वत्स! यही, इसी समय तुमह 
अत्यन्त मनोहर पत्नी प्राप्त होगी ओर उसके गर्भसे 
तुमं " मनु ' संज्ञक उत्तम पुत्रक प्राप्ति होगी । वह बुद्धिमान्‌ 
पत्र मन्वन्तरका स्वामी होगा ओर तुम्हारे ही नामपर तीनों 
लोकोमे ' रौच्य ' के नामसे उसकी ख्याति होगी । उसके भी 
महाबलवान्‌ ओर पराक्रमी बहुत-से महात्मा पत्र होगे, जो 
इस पृथ्वीका पालन करेगे। धर्मज्ञ! तुम भी प्रजापति होकर 
चार प्रकारकी प्रजा उत्पन करोगे ओर फिर अपना अधिकार 
क्षीण होनेपर सिद्धिको प्राप्त होओगे। 

वत्स! जो मनुष्य इस स्तोत्रसे भक्तिपूर्वकं हमारी 
स्तुति करेगा, उसके ऊपर सन्तुष्ट होकर हमलोग उसे 
मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेगे। 
जो नीरोग शरीर, धन ओर पुत्रपौत्र आदिकी इच्छा 
करता हो, वह सदा इस स्तोत्रसे हमलोगोंकी स्तुति 
करे। यह स्तोत्र हमलोगोकी प्रसनता बढानेवाला है। 
जो श्राद्धमे भोजन करनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणोके सामने 
खडा हो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसके 


यहोँ स्तोत्रश्रवणके प्रेमसे हम निश्चय ही उपस्थित , 


होगे ओर हमारे लिये किया हुआ श्राद्ध भी निःसंदेह 
अक्षय होगा ! श्राद्धमे इस स्तोत्रके पाठसे श्राद्धकर्ता 
हमारी तृप्ति करनेमे समर्थ होता है । हमे सुख देनेवाला 
यह स्तोत्र जहो श्राद्धमे पदा जाता है, वह हमलोगोको 
बारह वर्षोतक बनी रहनेवाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह 


स्तोत्र हेमन्त-ऋतुमें श्राद्धके अवसरपर सुनानेसे हमे ` 


बारह वषि लिये तृप्ति प्रदान करता है । इसी प्रकार 
शिशिर-ऋतुमे यह कल्याणमय स्तोत्र हमं चौनीस 
वर्षोतक तृप्तिकारक होता है। वसन्त-ऋुके श्द्मे 
सुनानेपर यह सोलह वरषोतक तृष्तिकारक होता हं तथा 
्ीष्म-ऋतुमे पदे जानेपर भी यह उतने हं वर्षोतक 
तृप्तिका साधक होता है। सचे। वर्षा -ऋुम किया 
हुा श्राद्ध यदि किसी अंगसे विकल हो तो भी इ 
स्तोत्रके पाठसे पूर्णं होता है ओर उस श्राद्धसे ह 

अक्षय तृषि होती है । शरत्कालमे भ श्ादधके अवसर 
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यदि इसका पाठ हो तो यह हमें पंद्रह वर्षोतकके 
लिये तृप्ति प्रदान करता है। जिस घरमे यह ` स्तोत्र 
सदा लिखकर रखा जाता है, वहोँ श्राद्ध करनेपर 
हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है; अतः महाभाग! 
श्राद्धमे भोजन करनेवाले ब्राह्मणोकि सामने तुम्हे यह 
स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिये; क्योकि यह हमारी पुष्ट 
करनेवाला है।' इस प्रकारका आशीर्वाद तथा वर 
प्रदान करके पितर अन्तर्धान हो गये। 

तदनन्तर रुचिके समीप उस नदीके भीतरसे प्रम्लोचा 
नामक एक अप्सरा प्रकट हुई ओर महात्मा रुचिसे मधुर 
वाणीरमे विनयपूर्वक बोली-' तपस्वियोमें श्रेष्ठ रुचि। 
मेरी एक परम सुन्दरी कन्या है, जो वरुणके पुत्र महात्मा 
पुष्करसे उत्पन हुई है। मेँ उस सुन्दरी कन्याको तुम्हं 
पत्नी बनानेके लिये देती हू , ग्रहण करो। उसके गर्भसे 
तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान्‌ मनुका जन्म होगा।' तब रुचिने 
' तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की । इसके बाद 
प्रम्लोचाने अपनी कन्या मालिनीको जलके बाहर प्रकट 





तटपर उसका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। उसीके 
गर्भसे महापराक्रमी परम बुद्धिमान्‌ एक धर्मात्मा पुत्रका 
जन्म हआ, जो इस भूमण्डलमें पिताके नामपर रौच्य" 
मनुके नामसे 'ही विख्यात हए। ये ही रौच्य नामक मनु 
तेरहवें मन्वन्तरके अधिपति हए। (मारकण्डेयपुराण) 
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श्रद्धे शास्त्रीय-विधिके अनुपालनकी महिमा 


[ पितामह भीष्पका आख्यान ] 


महाभागवत भीष्पजीने धर्मराज युधिष्ठिरको 
श्रद्धकर्मकी महिमा तथा पिण्डदानकी विधि बताते 
हृए कहा- राजन्‌। मेरे पिता महाराज शान्तनुका जब 
देहावसान हआ तब मँ उनका श्राद्ध करनेके लिये 
गंगाद्वार तीर्थं (हरिदार) -में गया। वहां पहुंचकर मैने 
पिताका श्राद्धकर्म आरम्भ किया। इस कार्यम वहाँ 
उस समय मेरी माता गंगाने भी बड़ी सहायता की । 
तदनन्तर अपने सामने बहुत-से सिद्ध-महर्षियोको 
आदरपू्वंक बैठाकर मैने जलदान आदि सारे कार्य 
आरम्भ किये। एकाग्रचित्त होकर शास्त्रोक्त-विधिसे 
पिण्डदानके पहलेके सब कार्य समाप्त करके मैने 
विधिवत्‌ पिण्डदान देना प्रारम्भ किया। 
परतु उसी समय एक महान्‌ आश्चर्य हुआ। 
पिण्डदान देनेके लिये पिण्डवेदीपर जो कुश बिछ्छाये 
गये थे, उन्हं भेदकर एक बडी सुन्दर बोँह बाहर निकली। 
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उस विशाल भुजामें बाजूबन्द आदि अनेक आभूषण 
शोभा पां रहे थे। ऊपर उदी पिताजीकी नोह देख 
मुञ्चे बड़ा आश्चर्यं हआ। भरतशरष्ठ। साक्षात्‌ मेरे पिता 





ही पिण्डका दान लेनेके लिये उपस्थित थ, किंतु जब 
विधिपर विचार किया, तब मेरे मनमे 


॥ 
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सहसा यह बात स्मरण हो आयी कि हाथपर्‌ पिण्ड 
देनेका वेदम विधान नहीं है । पितर साक्षात्‌ प्रकर 
होकर कभी मनुष्यके हाथसे पिण्ड लेते भी नहीं है। 
शास्त्रको आज्ञा तो यही है कि कुशोंपर पिण्डदान 
करे-'पिण्डो देयः कुशेष्विति।' (महा० अनु०परव 
८४।१९) । यह सोचकर मैने पिताके प्रत्यक्ष दिखायं 
देनेवाले हाथका आदर नहीं किया। शास्त्रको ही 
प्रमाण मानकर उसको पिण्डदानसम्बन्धी सूक्ष्म 
विधिका ध्यान रखते हुए कुशोँपर ही सब पि्डोका 
दान किया। तदनन्तर मेरे पिताकी वह बोँह अदृश्य 
हो गयी । तत्पश्चात्‌ स्वप्नमें मुञ्चे पितरोने दर्शन दिया 
ओर प्रसन्नतापूर्वक मुञ्चसे कहा-“ भरतश्रेष्ठ! तुम्हार 
इस शास्त्रीय ज्ञानसे हम बहुत प्रसन रै; क्योकि 
उसके कारण तुम्हें धर्मके विषयमे मोह नहीं हुआ। 
तुमने शास्त्रको प्रमाण मानकर आत्मा, धर्म, शास्त्र, 
वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु, प्रजापति ओर ब्रह्माजी- 
इन सबका मान बढाया है तथा जो लोग धर्ममिं स्थित 
है, उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित 
नहीं होने दिया है।' (महा० अनुशासनपर्व) 

नारदपुराणमें आया है कि जब भीष्पजी गयाशिसमे 
पिण्ड देने लगे तो पिता शान्तनुके हाथ सामने 
निकल आये, परंतु भीष्मने भूमिपर ही पिण्डदान 
किया। इससे प्रसन हो शान्तनु बोले- वत्स। तुम 
शास्त्रय सिद्धान्तपर दृढ़तापूर्वक डटे हए हो, अतः 
त्रिकालदशी होओ ओर अन्तमें तुम्हे भगवान्‌ विष्णुकी 
प्राप्ति हो, साथ ही जब तुम्हारी इच्छा हो, तभी मृत्यु 
तुम्हारा स्पर्शं करे ।' | 

एेसा आशीर्वाद देकर शान्तनुने परम मुक्ति प्राप्त 
की ओर पितामह भीष्पको भी पितरोकी भक्तिका फलं 
प्राप्त हृआ। | 
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भ्रद्धसे पूर्वजन्मका ज्ञान ओर मोक्षप्राप्ति 
| महषि कौशिकके पुत्रोकी कथा] 


प्राचीन कालमे कुरुक्षेत्रमं कौशिक नामक एक धर्मात्मा 
ब्राह्मण रहते ५; उनके सात पुत्र थे, ज श्राद्धकमके प्रभावसे 
अपने पूर्वजन्मोका ज्ञान रखते थे ओर इसीके परिणामस्वरूप 
व्याध, मृग, चक्रवाक, हंस तथा ब्राह्मण आदि योनियाँ पराप्त 
कर अन्तमं पितरोके प्रसादसे इन्हे विशुद्ध योग-ज्ञान तथा 
भगवान्‌ विष्णुका परमपद- वैकुण्ठ प्राप्त हआ। 
हरिवंश, मत्स्य आदि अनेक पुराणोमें इन कौशिक- 
पुत्रोकी कथा विस्तारसे आयी है, जो श्राद्धकी महिमाको 
बताती हे। श्राद्धके अवसरपर इस आख्यानके पाठ 
करनेकी बडी महिमा हे । मत्स्यपुराणमे कहा गया है कि 
जो मनुष्य इस  पितुमाहात्म्य ' को ब्राह्मणोंको सुनाता है 
या स्वयं श्रवण करता है अथवा पठता है, वह सौ करोड 
कल्पोतक ब्रह्मलोकमें प्रशंसित होता है*। 
इस आख्यानके निम्न श्लोकोंको श्राद्धमे ब्राह्मणोके 
भोजन करते समय सुनानेकी विधि है- 
सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ। 
चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे॥ 
तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः। 
प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ॥ 
(हरिवंश० १।२४। २०-२१) 
'जो दशार्णं देशमें व्याध, कालंजर पर्व॑तपर मृग, 
शरद्वीपे चक्रवाक तथा मानस-सरोवरमे हंस हए थ, 
उनमेसे हम चार तो कुरुक्षेत्रमं वेदपारगामी कुलीन 
ब्राह्मण होकर दीर्घ-मार्गपर चले आये दै, (अर्थात्‌ 
योगसाधना करके मुक्त हो गये हँ, अब शेष बचे हए) 
तुम (तीन व्यक्ति योगमार्गसे भ्रष्ट होकर) क्यों कष्ट 
पारहेहो? 
यहाँ संक्षेपे इस पवित्र आख्यानको दिया जा रहा 
है- महर्षिं कौशिकके सात पुत्र थे, जिनके नाम थे- 
वाग्दुष्ट क्रोधन हिस्‌, पिशुन, कवि, खसुम ओर पित । 
इनके कर्म भी नामके अनुरूप ही थे। इनर्मेस पितृवती 
नित्य तिल शबाय पि = पितरोको सनतष्ट करता था। पिके 


शाप प्राप्त होनेपर ये सातां भाई उदासीन होकर गुरु गार्ग्यके 
यहं रहने लगे । एक बार गौके सम्बन्धमें इन्होने अपने गुरु 
गार्ग्यसे भारी वंचना कर दी।फलतः अगले जन्ममें ये सातां 
ही दशार्ण देशमें व्याध हुए, पर व्याधयोनिमें भी पितृवर्ती 
(श्राद्धकर्ता) -के प्रभावसे वे सभी धर्मविचक्षण एवं जातिस्मर 
हृए। जातिका स्मृति होनेके कारण ये अत्यन्त सावधान हो 
गये ओर लोभ, क्रोध आदिसे बचकर रहने लगे। कर्मानुसार 
इस जन्ममें इनके निर्वैर, निर्वृत्ति, शन्त, निर्मन्यु, कृति, 
वधस ओर मातृवर्ती-ये (सात) नाम हए। ये सभी व्याध 
परम धार्मिक थे। ये अपनी वृद्धा माताका सत्कार करते 
थे ओर पिताको भी सन्तुष्ट रखते थे। माता-पिताके मरते 
ही इन्होने भृगुपतनद्वारा प्राणत्याग किया! माता-पिताकी 
सेवारूप शुभ कर्मसे अगले जन्ममें कालंजर पर्वतपर 
(चित्रकूटके पास महोबाके निकट) ये मृग हुए । वहो भी 
ये जातिस्मर रहे तथा तप करते हुए प्राण छोड़कर ये सातों 
शरद्वीपे चक्रवाक पक्षी हुए। उस जन्ममें भी इन्होने तप 
करते हुए प्राण त्याग दिये ओर अन्तमं ये सातो भाई मानस- 
सरोवरे सात हंसोकि रूपमे उत्पन हए। वहो भी इन्हे 
जातिस्मरता बनी रही । इन्होने प्रारम्भ-जन्ममें पितरोके 
निमित्त श्राद्ध किया था, इसलिये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुणसे 
युक्त ज्ञान ओर जनम इन्हं मिलता गया। कर्मानुसार उस 
समय इनके सुमना, शुचिवाक्‌, शुद्ध, पंचम, दिद्रदर्शन, 
सुनेत्र ओर स्वतन्त्र-ये नाम थे। 

ये सभी आकाशचारी हंस ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मवादी 
होकर योगधर्मका पालन करते हए विचरते रहे। जब 
ये हंसयोनिमे थे तभी एक दिन नीपोके स्वामी 
देश्वर्यवान्‌ राजा " विभ्राज'को देखकर सातवे भाई 
'स्वतन््र नामक हंस पक्षीको तपसे विराग हो आया 
ओर उसके मनमे विचार आया किं म भी राजा होता 
तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार उस स्वतन्त्र 
नामक तपस्वी हंसको राजा होनेकी वासना हो गयी। 
उसके दो साधि्योने भी मन्त्री होनेकी कामना की। 


*“य इदं पितृमाहात्म्यं ब्रह्मदत्तस्य च (5 वा। कल्पकोटिशतं साग्र ब्रह्मलोके महीयते॥ (मत्स्यपु° २९१।४०-४९) 


द्विजेभ्यः श्रावयेद्‌ यो वा श्रृणोत्यथ 
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यह बात शेष चार हंसोंको अच्छी नहीं लगी। अपनी- 
अपनी वासना एवं कामनाके अनुसार वे तीनों काम्पिल्य 
नगरमे राजा ओर मन्त्रीके रूपमे हो गये, पर शेष 
चारों हंस जातिस्मर ब्राह्मण हए। 
"स्वतन्त्र" नामक हंस अणुहका पुत्र ब्रह्मदत्त नामक 
राजा हुआ तथा दिद्रदर्शन ओर सुनेत्र उसके 
मन्त्री हृए। ये तीनों संसारम आसक्त-से हो गये थे। शेष 
चार हंस गरीब श्रोत्रिय ब्राह्मण हुए; किंतु उन्हें जातिस्मरता 
बनी रही। ये चारों भाई अपने तीन भाईयों (राजा तथा 
मन्िद्रय)-के कल्याणकी कामना किया करते थे। उन 
चारोकी बुद्धि वैराग्यपूर्णं थी । अतः उन्होने अपने पितासे 
वन जानेकौ आज्ञा चाही, तब पिताने कहा कि मेरे 
प्रयोजनोकी सिद्धि किये बिना तथां मुञ्चे दरिद्रावस्थामें 
छोडकर वन जानेसे तुम्हं अधर्म होगा। इसपर उन लोगोने 
पितासे कहा कि आप निष्पाप राजा ब्रह्मदत्तके पास जाकर 
उन्हं तथा उनके मन्त्योको "सप्त व्याधा दशार्णेषु०'- 
यह श्लोक सुनाइयेगा। इससे आपकी दरिद्रता तो दूर हो 
"ही जायगी, विपुल एेश्वर्यकी प्राप्ति भी होगी । हम-जैसे 
पत्रोके रहते आपको उद्धारकी भी चिन्ता नहीं करनी है । 
यह कहकर उन चारों ब्राह्मणकुमारोने पिताको उपर्युक्त 
श्लोक याद कराया ओर स्वयं वनमें जाकर योगधर्मका 
साधन कर वे परमानन्दमय मोक्षपदको प्राप्त हो गये। 
ब्रह्मदत्त सरवसततवरुतज्ञ (सर्वभूतरुतक्ल- सभी जीवोकी 
भाषा समञ्नेवाला) था। एक बार वह अपनी रानी संनतिके 
साथ वनम धूम रहा था कि पिपीलिका-दम्पतिके 
संगमविलास-वार्तापर उसे हंसी आ गयी । संनतिने उससे 


हंसीका कारण पू्छा। राजान बतला दिया, पर उसे 
बातपर विश्वास नहीं हआ कि कोई मनुष्य चीटिकी भी बा 
समञ्च सकेगा। अन्तमें वह प्राण छोड्नेको तत्पर हो गयी। 
राजाने भगवान्‌की शरण ली। भगवान्‌ने स्वपनमे अगले 
दिन कल्याण-प्राप्तिका आश्वासन दिया। दूसरे दिन जघ 
वह राजा ब्रह्मदत्त अपने दोनों मन्तरियोके साथ सरोबर्‌- 
स्नानकर चिन्ताकुल-हदयसे लौट रहा था तो उन चारं 
श्रोत्रिय ब्राहमणोके पिता उनके सामने आये ओर उन्होन य 
श्लोक पदे- 
सप्त व्याधा दशार्णेषु मृगाः कालञ्जरे गिरै। 
चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ 
तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवसीदथ॥ 
(हरिवंश० १।२४। २०-२१) 
इतना सुनना था कि ब्रह्मदत्त अपने मन्त्रियोंसहित 
बेहोश हो गया। श्लोक सुनकर उसे अपने पूर्वजन्मोंका 
ज्ञान हो गया ओर संसारसे विराग उत्पन हो गया। 
फिर जातिस्मरता-योग आदिको प्राप्तकर वह अपने 
लड़के विष्वक्सेनको राजगदीपर बैठाकर वनम चला 
गया। उसकी रानी संनति भी योगिनी ही थी। वह 
भी उसके साथ वनमें चली गयी। दोनों मन्त्री भी 
श्लोकद्वारा अपने पूर्वजन्मोका वृत्तान्त जानकर योग- 
ज्ञानका आश्रय लेकर मुक्त हो गये। इस तरह इन 
सातों भाइ्योने जन्मान्तरीय श्राद्धकर्मके प्रभावसे उत्तरोत्तर 
योनियं प्राप्तकर पितरोकी कृपासे परमपद प्राप्त किया। 
वे सातों ही मुक्त हो गये। 





श्राद्धमे ब्राह्मण-भोजनके समय पाठ किये जानेवाले सूक्त 
रक्षोघ्नसूक्त 


कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवांँर 


इभेन। तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्ताऽसि विध्य रक्षसस्तपिष्ठैः ॥ 


7३. भमास आशुया पतन्त्यनुस्यृश धृषता शोशुचानः। तपुरष्यगे जुहया पतङ्गानसन्दितो वि सृज विष्वगुल्काः ॥ 
प्रतिस्यशो वि सज तू्ितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्धः । यो नो दूर अशसो यो अन््यग्नेमा किट व्यथिरा दधषीत्‌॥ 





उदग्ने ॥ कथ तिष्ठ 
क भ, > त 





भरत्या तनुष्व न्यमित्रां२ ओषतात्तिगमहेते। यो नो अरातिः समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌॥ 


। सा भव प्रति विष्य्यसमदाविच्ृणु दैवयान्यणे। अव स्थिर तनुहि यातूनां जाभमजि मणीहि शद्‌ 
अगनेष्ट्वा तेजसा सादयामि ॥ (शु०यजु० १३।९--१३) 
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* श्राद्धमे ब्राह्मण-भोजनके समय पाठ किये जानेवाले ----------- ब्राहमण भोजनके समय पाठ किये जानेवाले सूक्त ४२३ 


ड, शृस्वसु्तः छ 
ॐ सहस्कीषा परुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। स॒ भूमि. सर्वत स्पत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्कलम्‌ ॥ 
पुरुष एवेद सर्व यद्भूतं यच्च॒ भाव्यम्‌। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पृरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ 


त्रिपादृध्वं॑ उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः! ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ 
ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुषः। स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ 
तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाग्यम्‌। पशृस्तोश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ 
तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जिरि छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त॒ ये के चोभयादतः। गावो ह जञ्चिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ 
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्यां ऋषयश्च ये ॥ 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्ययन्‌। मुखं किमस्यासीत्‌ किं बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदवबाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यश्य: पद्भ्या शूद्रो अजायत ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। शरो्ादवायुश्च प्राणश्च . मुखादग्निरजायत ॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः शोत्रात्तथा लोक अकल्पयन्‌॥ 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त॒ समिधः कृताः। देवा यदयज्ञं॑तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धममांणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 


(शु०्यजु० ३१। १-- १६) 





पितुसूक्त 

उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
अङ्किरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः। तेषां वयसुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम॥ 
ये नः पूरवे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः। तेभिर्यमः सश्रराणो हवीरष्युशनुशद्धिः प्रतिकाममत्तु ॥ 
त्व सोम प्र चिकितो मनीषा त्वर रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌ । तव प्रणीती पितरो न इन्दो देवेषु रलनमभजन्त धीराः ॥ 
त्वया हि नः पितरः सोम पूवे कर्माणि चक्रुः पवमान धीराः। वन्वनवातः परिधीश रपोणु वरिभिरशवैर्मघवा भवा नः॥ 
त्वर सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावापृथिवी आ ततन्थ । तस्मै त इन्दो हविषा विधेम वयरस्याम पतयो रयीणाम्‌॥ 
बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌। त आ गतावसा शन्तमेनाथा नः शं योररपो दधात।॥। 
आऽहं पितृन्त्सुविदद्रारं अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ 
उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु। त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि जवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽगनिष्वात्ताः पथिभिदेवयानैः। अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि जुवन्तु तऽवन्स्मा्‌॥ 
अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः! अत्ता हवीरषि प्रयतानि बर्हिष्या रचिःसर्ववीरं दधातन ॥ 
ये अग्निष्वात्ता ये अनग्नष्वातता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्ययाति॥ 
अगिनिष्वात्तानृतुमतो हवामहे नाराशसे सोमपीथं य आशुः। ते नो विप्रासः सुहवा भवन्तु बयरस्याम पतयो रयीणाम्‌॥ 

(शुण्यजु० १९।४९--६१) 





[~ --------- # अन्त्यकर्म-श्राद्धप्रकाश * | | 
न ~~ | 
रंगीन चित्रोंका परिचय | 
(९ ) [आवरण-पृष्ठ ] गयाके रुद्रपदतीर्थमें रामजीद्रारा पिण्डदान करते समय महाराज दशरथका 
प्रकट होना- | 
ायाधामको श्राद्धादिकर्म पितरोके लिये अक्षयतृप्तिकारक तथा मुक्ति प्रदान करनेवाला है, इससे 
भी परम कल्याण होता है। नारदपुराणमें आया है कि भगवान्‌ श्रीराम जब पितृतीर्थं गयाजीके रद्रपदमें आकर 
पिता आदिको पिण्डदान करने लगे तो उसी समय पिता दशरथ स्वर्गसे हाथ फलाये हुए वहं आये, कितु 
श्रारामजीने उनके हाथमे पिण्ड नहीं दिया। शास्त्रकी आज्ञाका उल्लंघन न हो जाय, इसलिये उन्होने 
ही उस पिण्डको रखा। तब दशरथजीने कहा पुत्र! तुमने मुञ्चे तार दिया। रुद्रपदपर पिण्ड देनसे मुञ्चे रद्रलोककी 
प्राप्ति हई है। तुम चिरकालतक राज्यका शासन, अपनी प्रजाका पालन तथा दक्षिणासहित यज्ञोका अनुष्ठान करके 
अपने विष्णुलोक जाओगे। तुम्हारे साथ अयोध्याके सब लोग, कौडे-मकोडेतक वैकुण्ठधाम जार्येगे।' श्रीरामसे 
फेसा कहकर राजा दशरथ उत्तम रुद्रलोकको चले गये ओर श्रीरामजीने भी पिण्डदानको प्रक्रिया पूर्णकर परम 
संतोष प्राप्तं किया। [चित्रम इन्हीं बातोंको दर्शाया गया है|] | 
(२) [ मुख-पृष्ठ ] पितृतीर्थं पुष्करमें भगवान्‌ श्रीरामद्वारा श्रद्धमें ब्राह्मणोंको भोजन कराना- 
पदमपुराणमें आया है कि प्राचीन कालमें भगवान्‌ श्रीराम जब भगवती सीता तथा लक्ष्मणके साथ चित्रकूटसे चलकर 
महर्षि अत्रिके आश्रमपर पहंचे, तब उन्होने मुनिश्रेष्ठ अत्रिसे पृा-"महामुने! इस पृथ्वीपर कौन-कौनसे पुण्यमय्‌ , 
तीर्थं है जहाँ जाकर मनुष्यको अपने बन्धुओंके वियोगका दुःख नहीं उठाना पडता ? ओर वहांका श्राद्धादि कर्म 
पितरोकी सद्गतिमें हेतु बनता है। भगवन्‌। यदि कोई एेसा स्थान हो तो कृपा करके वह मुञ्ञे बताइये ।' 
मुनिवर अत्रि बोले- वत्स राम! आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, मेरे पिता ब्रह्माजीद्रारा निमित एक उत्तम 
तीर्थं है जो पुष्करके नामसे विख्यात है, वहाँ जाकर आप अपने पितरो-दशरथ आदिको श्राद्धादि पिण्डदाने 
तृप्त करे, वहां पिण्डदान करनेसे पितरोकी मुक्ति हो जाती. है। 
यह सुनकर रामजी बड़े प्रसन हए, उन्होने पुष्कर जानेका मन बनाया। वे ऋक्षवान्‌ पर्वत, विदिशा नगरी 
तथा चर्मण्वतीको पारकर यज्ञपर्वत गये। वहांसे मध्यम पुष्कर गये। वहाँ स्नान करके उन्होने देवताओं तथा 
पितरोका तर्पण किया। उसी समय मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयजी अपने शिष्योके साथ वहँ आये। भगवान्‌ महामुनिको 
प्रणाम किया ओर कहा- मुने! मै महर्षिं अत्रिकी आज्ञासे यहाँ अवियोगा तीर्थम पितरोका श्राद्ध करने उपस्थित 
हआ हं । मार्कण्डेयजीने कहा-रघुनन्दन ! आप बड़ा ही पुण्यकार्य करने जा रहे हैँ । आप यहां राजा दशरथका 
श्रद्ध कौजिये। हम सभी विप्रगण श्राद्धमे उपस्थित रहेगे। श्रीरुनाथजीसे एेसा कहकर वे सभी ऋषि स्नानके लिये 
चले गये। इधर श्रीरामजीने लक््मणजीको श्राद्धकी सामग्री एकत्रित करनेके लिये कहा। श्रीलक््मणजी जंगलसे 
अच्छे-अच्छे फलोको ले आये। श्रीजानकीजीने भोजन बनाया। श्रीरामजी अवियोगा नामक बावलीमें स्नानकर 
मुनियोकि आनेकी प्रतीक्षा 1. लगे। ,/ „) ६; 
दुपहरीमे जब कुतप वेला 44 १२:२४ तकका समय) आयी, उसी समय ऋषिगण उपस्थित 
हो गये। मुनिर्योको आया देख (५ गयीं ओर ज्ञाडि्ोकि पीछे हो गयीं श्रीरामचनद्रजी विधिपूरवक 
श्राद्धमे ब्राह्मणको भोजन हि पूर्णं करके ब्राह्मणोकि विसर्जनके अनन्तर श्रीरामजीने देवी 
सीतासे कहा प्रिये। यहां आये मुनियोको देखकर तुम छप क्यों गयी ? 
४ सीताजी बोलीं- नाथ! भने जो आश्चर्य देखा, उसे बताती हूं, सुनिये। आपके द्वारा नाम~गोत्रका उचाए 
होते ही स्वर्गीय महाराज यह आकर उपस्थित हो गये। उनके साथ उन्हीके समान रूप-रेखावाले दो पुरुष ओर 
अये थे, जो सब प्रकारके आभूषण धारण किये हए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणोकि शरीरसे सटे हए थे। प्रभो। ह 








५  अंगेषि 4 म सञ्च पितरोके दर्शन हए। उन्हे देखकर मँ लाके मारे आपके पाससे हट गयी। इसीलिये आपने 








ही ब्राह््णो 1. भोजन कराया ओर विधिपू्वक श्रादधकी करिया भी सम्यन की । भला! स्वीय महाराजके साम 
५. से खड़ी हो मने आपसे सच्ची बात बतायी है। यह सुनकर श्रीरामजी तथा लक्ष्मणजीको बी प्रसन . 
हद। (चत्रेम इ  बातोको दर्शाया गया है।] | 
(३) (भीतर ृ्ठ] प्रजायति रुचिदरार पितरोकी आराधना [ रुचिरतव ]--चित्रका आख्यान ““ 
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